या सं० ९ | आ० ७] सू० हैई ॥ च्र्ष्हः 











*>चयथ ततोयो धध्याय) प्रारम्यते | 


शक कह! 
 विशंवानि देवसवितर्ट्रितानि परासुव ॥ 
“5 बद्धद्र.तन्‍न आसव ॥ १ ॥ 


अजय पंचरशचस बयस्तिंशस्य सक़सयाडिर से हिरस्ायस्तपचह 
थि: । इन्द्रो देवता १।२।४।८। १२। १३।निचुत्‌बिष्ठुप्‌ ३। 
६ | १० | विष्दप्‌। ४। ७ । ११ । विराटू। १४। १५ | भरिकूर्प 
क्िश्कन्दः । पद पंचम: | विध्वभो धवतः: स्वरक्घ । 


तबादा विन्द्र शब्ध नेशवरसभापतों उपदिश्येते ॥ 





अब तेतीसर्वे सुक्त का प्रारम्भ है उस के पहिले मंत्र में इन्द्र 
शब्द से इंश्वर आर सभापति का प्रकाश किया है ॥ 


ण्तायामोप॑ गव्यन्त इन्द्रम॒स्माकं सुप्रम॑तिं 
बावुधाति | अनामण:ः कुविंदादस्य रायो 
गवां वं.त पर॑मावजते नः ॥ १ ॥ 

ञया। इत। आयौम। उप गब्यन्त:। इन्द्रम्‌। 
आसस्‍्माकम | सु। प्रमंतिम | व॒बृधाति । 
आनामृण:। कुवित। आत्‌ | झस्य। राय: । ग- 
बाम । केत॑म । परम । आइवजेते । नः॥ १ ॥ 


दि 
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पदार्थ:- ( झा ) समंतात्‌ | (इत ) माशुत | ( अयाम ) 
आशुवास । अय॑ लोडुत्तमबहुब चने प्रयोग: । ( उप ) सामोप्ये । 
( गव्यस्त: ) आत्ने। गा दन्द्रयाणोच्छन्त: | अत्र गेशब्शत्‌ सुप 
आकद्मन:क्यच अ०३। १ ।८द्ति क्यच गौरिति पटनामसु पढठित- 
म्‌। निघ॑* ४ | ! । ( इन्द्रम्‌ू ) परमेश्वरम। ( अच्ाकम्‌ ) मसु 
ध्यादोनाम्‌ | (सु) पूजायाम्‌ | ( प्रमतिम्‌ ) प्रशष्टा मतिर्विज्ञानं 
यहा तम्‌ | ( बाटधाति ) बड़ येत्‌ अब टथधातोलट बहने छन्द 
सोति शपः श्लः व्यत्यथेन परक्मेपदम्‌ तजादोनां दोच इृत्यभ्वास- 
दोत्वमन्त्गतो स्थथंत्च। ( अनाम॒ुगाः ) अविद्यमाना समंतान्‌ 
मृणा हिंसका यस्य सः | ( कुवित्‌ ) बहुविधानि। कुविदिति ब- 
छुनाससु पठितम्‌ । नि्॑ं० ३। १। ( आत्‌ ) अनंतराथ । (अस्य) 
लगत:। ( राय: ) प्रशस्तानि। धनानि। ( गवाम्‌) सन आदोनासि- 
न्द्ियाणां एथिव्यादोनां पश्नां वा। ( केतम्‌ ) प्रज्ञानम | कैत 
इूति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । निघं० ३।८ । (परम्‌ ) प्रक््टम । 
( आवकत ) समन्‍्ताइजयति व्याजयति | अबाडः पबौद हजो घा 
तोलटू बहुल छन्दसोति शपो लुडः न। अन्तगंतो ण्थर्थब् । ( नः ) 
अच्ाभ्यम ॥ ! ॥ 


उअन्वध:- $ मनुष्या यथा गव्यब्ता बय॑ येपह्माकसस्थ जग 
तब्च कविद्राया वाह्बाति यश्व आदउनन्तरं ने।स्मम्यमनामुणो 


गयां पर कैत॑ बाहधाव्यज्ञान॑ चावजते सुप्रमतिभिन्द्रं परेश॑ नया 
याधोश वा शरणमुपायाम तथेव ययमप्येत ॥ १ ॥ - 


भावाथे-- अब श्लेषघालंकार:ः। मनुष्येरविद्यानाशविद्या- 
टड्डिथ्बां यः परमं घन बहुयति तसेवेश्वरस्राज्ापालनोपा सना भ्यां 
शरोरात्मबल॑ नित्यं बडंवोयम्‌ । नहोतस्य सहायेन बिना कब्षिइ 
सौधकाममे।ज्ञाल्यं फल जाप्तं सकोतोति ॥ १ ॥ े 





कर मम मम गन यम 


तर 


॥ 
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पदार्थे:-- है सशुष्यों । ( गब्यन्त: ) अपने आजा गौ आदि पशु औौर 
शहद इन्द्रियों। को इच्छा करने वाले हम शेग जे । ( अस्राकम्‌ ) हम लेगी और 
( भस्य ) इस जगंत्‌ के । (कुवित्‌) अनेक प्रकाश के | (राय: ) उत्तम धनी के | 
(-वाजधाति ) बढ़ाता और जी । ( भात्‌ ) इस के अनन्तर । ( न; ) हम लेगों 
के लिये। ( घ्रमासण: ) हिंसा वेर पद्षपात रहित होकर । ( गवास ) समभादि 
इन्द्रिय एृथिवी आदि लेक तथा गौ भादि पशुओं के | (परम ) उक्तम। (कैतम्‌) 
काम के बढ़ाता और अ््ञान का। (आवजत ) मगाश करता है उस | (सुप्रमति 
स्‌ ) उत्तम च्ान युज्ष । ( इमस्द्रम ) परमेखर भोर न्यायकरता के | ( रुपायाम ) 
प्रास है।ते हैं बेबे तुम लेग भो । ( गत ) प्राप्त क्ञाओ ॥ १ ॥ 


के वाधः - यहां श्लेघालंकार है मनुष्यों के याग्य है कि जे पुरुष 
संसार में अविदा का नाश तथा विद्या के दान भे उत्तम २ धन! के बढ़ाता है 
परमेश्वर को शराज्षा का पालन ओर उपासना करके उसे के शरोर तथा आत्मा 
का यल नित्य बढ़ावे और इस की सहायता के विना काई भी मनुष्य धर्म, अर्थ, 


छा 


काम, भोर मेक्ष रूपी फल प्राप्त होने के। समथे नहीं हा।सकता ॥ १ ॥ 
पुनः स कोहश दृत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


उपेदर्श घ॑न॒दामप्रतोत॑ जष्टां न श्यनो व॑- 
स॒तिं पंतामि ॥ इन्हें नम॒त्नथपमभिरक 
थे: स्तोतृभ्यो उृव्यीअस्ति यामन्‌ ॥ २॥ 
उप॑। इत | अच्म | घन$दाम । अप्र॑ति- 
$इतम्‌ | जुष्टम्‌। न । श्येनः | वस॒तिम्‌ । 
पतामि | इन्द्रम। नुम॒स्थन। उपमेभि: 
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आके: । यः | स्तोतभ्य॑: । उव्य॑: | अस्ति। 


धामन ॥ २॥ 

घदाभे- (छप ) सामोप्य । (इत्‌ ) एव। ( अकह्षम ) सखु 
ध्यः । ( धनदाम्‌ ) ये धन ददाति तम्‌। ( अप्रत।तम ) यद्चक्षरा- 
दौन्द्रियेन प्रतोयते तमगे।चरम्‌ | ( जुष्टाम्‌) पर्वकालसेबविताम। 
(न) इव | ( श्येन: ) बेगवान्‌ पच्तो । ( बसतिम्‌ ) निवासस्यानम। 
(प्तामि ) प्राप्लोसि। (इन्द्रम) अखंडेच्ययप्रदं जगदे श्वरम | ( नस 
स्थन्‌) नमस्क॒वेन्‌। अत नमोवरिवद्धिबड: क्यच | अ०३१| १ | १८। 
इति क्यच्‌ | ( उप्मे भिः: ) उपसोयन्त येस्‍्ते। अब माड घातो॑ज- 
थं कविधानस्‌ | दृति वात्तिकेन करण कः प्रत्ययः | बहुल॑छन्द्सो 
ति भिस ऐस्‌ न। (अर्क: ) अनेक: सूयलोक:। ( यः ) पव।क्ञः स 
यले।कीत्यादक:। (स्तोतुम्य:) य ईच्ूरं स्तुबन्ति तेम्य:। (ऋव्य: ) 
कैातमादातमह:। ( अस्ति ) वत्तते। (यासन्‌ ) याति गच्छति भा 
भोति स्यामा तस्मिन्नस्मिम्‌ संसारे। अच सुप्रां सुलगिति विभ 
क्रेलक्‌ ॥ २ ॥ 

आअन्वय, - ये इत्यः स्तोटस्थे धनपरदे।स्ति तमप्रतो त॑ धनदा 
मिन्‍्हूं नमस्यन्नई जुटटां बसतिं श्येने नेवयासन्‌ गसनशोलेइश्सि 
भ्‌ संसार उपमेभिरकेरिदेवेपपताम्यभ्यप्रगच्छामि ॥ २॥ 

भावाथे अन्ोपमालंकार: | यथा श्येनाख्य: पथ्चो म्रावसे- 
वित॑ सुखप्रदं निवाससानं स्वानान्तराट्ट्रगेन गत्वा प्राप्नोति तथैव 
प्रमेच्वर॑ नसस्यन्तो सनुष्या अरिसिन्‌ संसारे तद्टदिते: सूबौदि 
लाकहटाम्तेरोग्वर॑ निश्रिय तमेवेधासताम्‌ यावन्तोइस्मिऊ ज 
गति रचिताः पदाजौवष॑त्तते तावंतः सर्वे निमौतारमौचरर॑ निश्चा 
प्रयंति | नि निर्माचा विना किंचिन्िर्मितं संग्रवति। तथाई 
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ौ्सिल्‌ अभनुष्ये रचनोये व्यवहारे रचकैन बिना किंचिंदर्णि स्व॒तो 
न जायते तथवेश्वररूषटी वेदितव्यम। अहे। एवंसति य ईइरम 
नाहत्थ नास्तिका भवंति तेषासिदं महदजक्षान्नं कुतः समागतसि- 
लि। अचबाध्यापकविलसनेन श्यतस्य प्रसिहस्य पकच्तिणो नामा 
किदित्वा गेह षटान्तो गहो तो$स्प मंत्रस्यान्य थाथ वर्णितस्तच्मादि- 
दसख्र॒ व्याख्यनमनादरणणोयमस्तोति ॥ २ ॥ 


पघ्रदाथ:-- (४) जो। (इत्य:) प्रहण करने येग्य ईशर।-( स्टोटम्य: ) 
अपनी सतुरसि करने वाले के लिये धन देने वाला | ( अस्ति ) है उस (भ्रप्रतोत- 
। तम्‌ ) चक्षुआदि इन्द्रियों से अगे।चर । (धनदाम्‌ ) धम देने वाले। ( इन्द्रम्‌ ) प- 
। रमेखर के।। ( नमस्यन्‌) नमस्कार करता हआ। (अहम ) सैं। (न । जेसे। (जु- 
श्रम ) पूर्व काल में मेबन किये हुए । ( वसतिम_) घुसला का | (श्येन:) बाज 
पच्चौ प्राप्त होता है वेसे। ( यामन्‌ ) गमन शोल अर्थात्‌ चलायमान इस संसार 
में। ( उपमेभि: ) उपमा देने के याग्य। ( अरे: ) अनेक सर्यों से ( इत्‌ ) हो। (उ- 
पपतामि) प्राप्त होता हु ॥२॥ 


भें वा - इस मंत्र में उपमालंकार है। जेसे श्येन अर्थात्‌ बेगवान्‌ 
पत्ती अपने पहिले मेवन किये हुए सुख देने वाले स्थान के। स्थानान्तर से चल 
कर प्राप्त होता है बेसे हो परमेश्दर के नमस्कार करते हुए मनुष्य उसो के बनाये 
बूस संसार में खूथ आदि लेक के इृष्टान्तों से इेश्वर का निश्चय करके उसो को 
प्राप्ति करें क्योंकि जितने इस संसार में रचे हुए पदाथ हैं वे सब रचने वाले का 
लिश्रय कराते हैं और रचने वाले के विना किसी जड़ पदार्थ कौ रचमा कभी 
नहीं हो सकतो जेमे इस व्यवहार भे रचने वाले के बिना कुछ भी पदाथ नही 
बन सकता वेसे हो ईश्वर को रूृष्टि मे भी जानना चाहिये बडा ग्रायर्य है कि 
ऐसे निश्रय हो जाने पर भो जो ईश्वर का अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं 
सन के यह बड़ा अज्ष/म क्योंकर प्राप्त हं।ता है ॥ २ ॥| 


आधेन्‍्द्रशनदेन शुरवोरगणा उपदिश्यते ॥ 
अब अगले मंत्र में इन्द्र शब्द से शुरवीर के गुण प्रकाशित्त किये हक! 
शत *> वो ७ है ७. (वे है 
नि सब सेन इषथों रंसक्त समयेगा आं- 


0 था 
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अति यय्य॒ वि ॥ चोष्कप्रमांण इन्द्र भूरि 
वाम मा पणिर्भर॒क्मदर्धि प्रवुद्ध । ३ ॥ 
नि। सर्वोइ्सेनः | इषुषघोन। असक्त ! स- 
म | आये: | गा: | अजति। यय्य । वष्िं। 
चोष्कूपमाण:। इन्द्र | भूरि | वामम। मा। 
पणि:। भू: | अल्मत्‌। अधि। प्रप्द् ।३॥ 


पदार्थ -- (नि) नितरास्‌। (सवंसेन; ) सवाः सेना यस्य 
सः | (इष॒धोन्‌ ) दृषवे बाणा धोवन्ते येषु तान्‌। ( असक्त ) सच्ज। 
अत्र सब्ज धातोब॑इलं छन्दसोति शपो लुक्‌। लोड लक व्यत्यये- 
नाक़्नेपद॑ च। ( सम्‌ ) संयेगगे। (अय: ) बणिग्जनः | अर्थ; स्ता- 
मितेश्यये: | अ० ३। १। १०३ दत्ययं शब्शे निपातित: ( गा; ) 
पशुन। (अजति ) प्रापष्य रच्तति। ( यस्थ ) पुरुषस्थ | ( वष्टि ) मा 
काशते। ( चोष्कुयमाण: ) सवोनाप्राववन्‌ । स्कुअ_ आप्रवण इ- 
व्यस्थ यहन्न्तं रूपम्‌ (इन्द्र ) शवृ्णां दारथितः। ( भूरि ) बहु। भू: 
रोति वहुनाससु पढठितम्‌ | निघं० ३। १ (वामम्‌ ) बमथ॒ुद्विति 
बेन तम्‌। टुवसु उद्लिरिण $स्‍्माहुधातोइलओेति घज्म_। लपधावुद्नि- 
निषेध प्राप्ति) अनाचसिकमसिवसोनासिति वक्तव्यम्‌ । अआ० ७।३। | 
| १४ इति वात्तिकेन बुद्धि: सिद्धा (सा ) निषेधे। (पश्णि:) सख्व्य- 

बहार: (भू: ) भव अत्र लोडथ लुडाः नमाडन्येगगद्व्यडभाव:। 
( अस्सत्‌ ) स्पष्टाथमू। (अधि ) उपरिभावे । ( मटद्ध ) झभझोत्त- 
सगणविशिष्ट ॥ ३॥ रे 


अन्वयथ: - 8 अधिपटरे कू सर्वतेनः पशणिश्रोष्कूयझाणरूव 


| 


है 
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ऋगवेद: मं० १ | अ9 ४। सृ० ६३ ॥ ६५ 
भ्रोषधोन्‌ धृत्याधश्योगाः भूरि श्मणतौवन्यासत्सत्कास्सइस 
साभूरव॑स्मपादाल भवत:ः प्रतापो बष्टि विजयो च भवे: ॥ ३ ॥ 


| 
भावाथे: -“ अबवाचकलुप्तोपसमालछूुरः। यथा बणिग्जनैन 
गाः पालवित्वा चारयित्वा दुग्धादिना व्यवह्वारसिद्धिनिंष्पादते 
यथेश्ररेणो त्पादितस्थ महतः सूयेलोकस्य किरणा बायावच्छेदक- 
त्वेन स्वोन्‌ पदाधोन्‌ प्रवेश्य वायुनेपयंधे। गम यित्वा सवोन्‍्च्चर- 
सान्‌ पट्राथीन्‌ छत्वा सुखानि निष्यादयंति तथा राजा प्रजा: 
पालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
। 


पदार्थ: -- है ( अधिप्रवश ) महेक्षमगुणयुक्ष। (इन्द्र) शन्रन्नों के! वि- 
दौर्ष करने वाले । ( सर्वश्नेन: ) जिस के सब सेमा | ( पणि: ) सत्य व्यवहारी। 
(चेष्कूयमाण: ) सब शत्रभों का भगाने वाले आप | (भूरि) बहुत । (इषुधौन्‌ ) 
जिस में बाण रक्‍्खे जाते हैं उस के धर के जेसे | ( अय्यः ) वैश्य । ( गा: ) पशु- 
मो के । ( समजति ) चलाता और खवाता है वबेसे । (न्यासक्न ) शत्तञं के | 
हृढ्वन्धनों से बांध ओर । ( अख्यत्‌ ) हम से । ( वामम ) अरुविकार कर्म के । 
कर्ता । ( माभू: ) मत हो जिस मे । ( यस्य ) आप का प्रताप । ( वष्टि ) प्रका- | 
शित हो भौर आप विजयो हैं ॥ ३ ॥ 


€ 

भावापरे -- इस मस्त में लुपोपमालंकार है । राजा के चाहिये कि 
ः पैश गोभों का पालन तथा चराकर ट्ग्धादिकीं से व्यवहार सित्र करता है 
भौर जैसे ईशर ये उत्पव इुए सब लेकों में बड़े सर्यलेक की किरणें बाण के 
समान छेद्न करने वालो सव पद्थों के प्रवेश करके वायु से ऊपर नौचे चला 
| कार रस सहित सब पदार्थों करके सव सुख सिद्ध करते हैं इस के समान प्रजा । 
कर पाश्म करे ॥ १ ॥ 








इन्ट्रशब्देन पुनः सएवा् उपदिश्यते ॥ 
आगले मंत्र में इन्द्रशब्द से उसी के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


वीर दस्युं धनिन घनेत एक॑चरन्नुप- 


लक दल कदर८ न का ++ रत 
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१६६ प्रसंकेद: हा० ९। अ० ६ | य० १ # 


शकेशिरिन्द्र । धनीरधि विषणक्ते व्या 
यंननथज्वान: सनकाः पेतिमोय:॥8॥ 

बधी: । हि। दस्यंम। धनिनंम | घनेन । 
णकं:। चर॑न। उप5शाकेमि:। इन्द्र । धनों:। 
आअधिं। विषणक। ते | वि। आयन। अय- 


उज्वनः | सनका: । प्र:ईतिम | इंयः ॥8 ॥ 


पदाथे!-- (बचोः ) दहिन्धि | अब लोडथ्थ लुडडभावश्य । 

हि ) निश्चयाय । ( दस्य॒म्‌ ) बलान्यायाभ्यां परस्तापक्षत्तौरम। 
( धनिनम्‌ ) धामिक धनाटप्रम्‌ । ( घनेन ) वज्ञाख्येन शस्त्ेण । 
मर्तों घनः। अ० ३। ३। ७७ इति घनशब्योनिषातितस्तेन 'का- 
ठिन्यादिगुणयुक्तो हि शस्त्रविशेषा गछ्मयत । अब | दैषा अच्ा- 
दिष च छनन्‍्दर्सि प्रसतिभावषमाजं द्रध्व्यम । अ० ६ । १। १२७ दृति 
वाचत्तिकेन प्रशतिभावः | अत सायणाचात्य ण द्रष्टव्यमिति भा- 
प्यकारपाठमसबच्चावक्तव्यमित्यशुद्द: पाठो लिखित: । मलबात्ति- 
करस्यापि पाठो न बुड्डः । ( एक: ) वर्थकापिपर मेखर: स्व॒यलोकी। 
वा। ( चरन्‌ ) जानन्‌ प्राप्त: सन्‌ | ( उपशाकेशि: ) उपशकान्ते 
ये: कम मिस्ते: बहुल छन्‍दसोति सिस ऐस न। ( ऐश्वय- 
यक्न झर बोर । ( धने।; ) धमुषाज्याया: । (अधि ) उपरि भावे। 
( विषणक्‌ ) वेविषत्यधमंण ये ते विषवस्तान्‌ नाशयति सः। अ 
ब्रारतग्ेतो ख्थथ:। ( ते) तब | (वि) विशेषार्थ | (आयन्‌ ) 
यश्ति प्राभुवन्ति । अत लडथ लडः | ( अयज्वान: ) अयाक्षस्त 
यज्चाना न यज्याना 5$यज्या नः। (सनका; ) सनस्ति सेवस्ते घर 
प्रदाधोन्‌ ये ते । अब । क्षम शिल्पिसंज्ञयोरपर्वस््थापि | उन २ | 
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३२ । (प्रेलिम्‌ ) प्रयन्ति ब्विवस्ते ये नत॑ सृत्युम्‌ ( ईयुः) झाशुयुः । 
अब लडथ लिट्‌ ॥ ४ ॥ 


अम्वध'-.- ३ इन्द्र झरे बोर यथेद्वरः सब्यलोकसोपशाके 
मिरेकशआचरन्‌ दृष्टान हिनस्ति तथेकाको त्व॑ घनेन टस्य बधोहिन्धि 
विनाशय विघगक त्व॑ धनो रधिवाणान्‌ सत्काद स्यन्निवार्य धानिन॑ 
बद्य । यथेश्वरत्य निन्‍्टका: सूर्य लोकस्य शवों घनेन सामथ्यंन कि 
रणसमहैन वा नाशं व्यायन्‌ वियंति तथा हिते तवायज़्यान; सन 
का: प्रेतिमोट्यथा प्राभ्य॒स्तथेब यतस्व ॥ ४ ॥ 


(१ का 
भावाधे:-- अब वाचकलप्तोपसालंकार: | यर्थ ब्वरो जातशब॒ः 
सर्यलोकाईपि निश्तवत्रो भवति। तथब मनुष्येदस्यन्‌ इत्वा घ 

निने। आझवित्वा।जातशच्‌मिभवितव्यमिति ॥ 8४ ॥ 


पदाथ॑:-. ६ (एल) ऐशवडयुक्न शर वीर एकाको आप | जैसे इशर वा 
स्यलेक। (उपशाकेभि: ) सामथ्यरूपी कर्मों मे। (एक: ) एक हो (चरन्‌ ) जानता 
इुआ। दुष्टों का मारता है वेसे ( घनेन )वज्वरूपी शस्त से । ( दस्युम ) बल और 
अन्धायणे दूसरे के धन के इरने बाले दुष्ट का। (बधो:) नाश कौजिये। और 
। (विधषुणक ) अरधर्भसे धर्मात्ा श्रों का दुःख देने वालें के नाथ करने वाले भाप 
4 (धन: ) धनुष के । (अधि | ऊपर बाणों के निकाल कर दुष्टों का निवारण 
करके । (धनिनम्‌ ) धार्मिक धनाछा को ह॒द्दि को जिये जेसे ईशखर को निन्‍्दा क- 
रने वाले तथा सर्यलेक के शत मेघावयव । (घनेन ) सामर्थ्य वाकिरण समूह से 
माश के | ( व्यायन्‌ ) प्राप्त हो त है वेसे (हि) निथय करके । ( ते ) तुझआरे। ( अयज्यान:) 
यज्ञ का न करने तथा | (सनका:) अधर्म से ओरों के पदार्थों का सेवन करने 
वाशे मम॒ष्य । (प्रेतिम) मरण के। (ईयु:) प्राप्त हों वेसा यज्ञ कोजिये ॥ ४ ॥# 


भवाथ: -- इस मंत्र में वाचकलुप्तीपमालंकार है | जैसे ईश्वर शत्रओों 
से रहित तथा सर्यलेक भी मेघ से निद्व्त हा। जाता है वेसे हो मश॒ष्यों के 
थेरर रांकू, वा शत्र भों के मार और धनवाले धर्माम्माभ्ों को रचा करके शत्र - 
हो से रहित होगा अवश्य चाहिये ॥ ४ ॥ 


अधेन्द्रधब्देन शरवोरक्षत्यमुपदिश्यते ॥ 
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इंहद परा्रेद: आ० १ । अ6 ३ | य० ९३४ 

आय अमले मंत्र में दन्द्रशब्द से शरवीर के काम का उपदेश किया है ॥ 
परा चिच्छीषा वंवजुस्त इन्द्राय॑ज्वानो 
यज्वसिः स्पधमाना: | प्र यहिवो हरिवः 
स्थातरुग्न निरबत्रत। अंधमो रोदस्यी: ॥५॥ 


परा। चित । शोषा। ववजः। ते। इन्द्र । 


आअय॑ज्वान: । यज्व॑भि:। स्पर्धमानाः। प्र । 
यत्‌ | दिवः | हरिषव: | स्थातः। उगद्र । 
निः। अब्रतान्‌ । अधम:। रोदस्यो:॥ ४ ॥ 


पदार्थ:- (परा दूपैकरणे । (चित्‌ ) उपसायाम्‌। ( शो- 
को) शिरांसि । अब । अचिशोष: अ०६। !। €२। इते शो- 
षादेश: शेश्छन्दसि ब० इतिशेलापः। ( बहजुः ) व्यज्ञवन्त: | (ते ) 
बच्चयमाणा: | ( इनन्‍्ट्र ) शतविदारथयितः शरबोर | ( अयज्यानः ) 
यज्ञालुहानं त्यक्तवन्त: | ( यज्यभि: ) रुतयज्ञानुठाने: सह। (स्प 
दमाना: ) इेष्यकाः | (प्र ) प्रकष्टाथं। ( यत््‌ ) यस्मात | ( दिव: ) 
प्रकाशस्थ। ( हरिव: ) हरये।5गश्व हस्त्थादय: प्रशस्ता! सेनासाधका |, 
विद्यान्ते यस्य स हरिवंस्तत्संवुद्दे । ( खातः ) ये। युद्दे तिध्तोति 
तत्म॑ब॒द्ं। ( छग्म ) दुष्टान्‌ प्रति तेक्ष्णक्षत। (नि; ) नितराभ । 
( अम्रतान्‌ ) बतेन सत्थाचरणेन होनान्‌ मिध्यावादिनेदुष्टान्‌। 
( अधम: ) घन्हे: शिक्षय | ( रोदसोः ) दावाए्टचिब्यो: । राइस्पो 
रिति छ्यावाध्चिव्योना मसु पठितम्‌ । निघं०६ ३।३० ॥ ५ | 





के 





कल न जलनकब०न नाना 
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इनन्‍्वध' - ह हरियवे वह प्रति मखातरग्र न्ट्र यथा प्रस्थातो 
ग्रेन्द्र:ः सय लोक रादस्मो: प्रकाशाषणे कबन्‌ दृत्बावयर्वा शिकत्वा 
प्रराधमति तथंब त्वं यदाईयज्याने। यज्वभि; स्थद्धमाना: सन्ति 
ते यथा शोर्षा शिरं।सि बद्जुख्यक्षवन्सो भवैयुस्तानअर्त रुत्ब॑ नि 
रघमे। नितरां शिक्षय दण्डय | ५ ॥ 


पृ 
भावाथ:-- अज्वोप्सालंकार:। यथा रूयो दिन शथिव्यादि 
क॑ प्रकाशं च धत्वा हचान्धकारं निवाये हृ्या सवौन्‌ प्राणिन 
सुखयति तथव सलुष्य: सद्गुणान्‌ धृत्वाउसह्लु णं स्यवफक्तका४धामिकान्‌ 
दण्ड वित्वा विदासुशिक्षाधम।पदे शवषणेन सवौन्‌ प्राणिन: सुख- 
यित्वा सत्यर |ज्यं प्रचारणोयसिति ॥ ५ ॥ 


॥ 
परटाथ: - है (हरिव:) प्रशंसित सेना आदि के साधभ घोड़े हाथिये से 


युक्ष । ( प्रस्यातः ) युद्ध में स्थित होने प्रोर । ( उग्र ) दुष्टों के प्रति तौह्यत्रत धार 
ण करने वाले। ( इन्द्र ) मेनापति। (चित्‌ ) जसे ह_रण आकर्षण गुण युक्ष किर 
ण वान्‌ युद्ध में स्थित होने भोर दुष्टों के प्रत्यन्त ताप देने वाला सूयशाक। (रे 
दस्यो: ) अन्तरिक्ष ओर एथिवो का प्रकाश और आकर्षण करता हुआ भेध के 
अवबयवतें के छिबत्रभिन्न कर उस का निवारण करता है बेसे आप। ( यत्‌ ) जो। 
( अयव्यान: ) यज्ञ के न करने वाले ( यज्यभिः ) यज्ञ के करने वाले से । ( झर्थ- 


'माना: ) ईर्षा करते हैं वे जैसे। (शोषा:) अपने शिरों के | ( ते ) तुझरे सकाश 


से (वढ़जु:) छेाड़ने वाले है वेसे उन। ( अब्रतान्‌) सत्या चरण आदि ब्रतें से 
रहित मशुष्यों के। (मिरधम: ) अच्छे प्रकार दण्ड देकर शिक्षा कोजिये ॥४॥ 


6 

भीवाधे-- इस मत्य में उपमालंकार है। जेसे सूर्य दिन और प्थिवी 
झोर प्रकाश के। धारण तथा मेघ रूप अन्धकार के निवारण करके हृष्टि दारा 
सब प्राणियों के सुख युक्त करता है वेसे हो मनुष्यों के उत्तम २ गुशें का धार- 
जसवोंटेगुशे के छिड़ धामिकों को रक्षा और भधर्म्यीं दुष्ट मगुष्यों कांड देकर 
विद्या उत्तम शिक्षा और धर्मापदेश को वर्षा से सब प्राणियें के सुख देके सत्य 
के राज्य का प्रचार करना चाहिये ॥ ६ ४ 
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घुनस्तस्य कि हव्यसित्युपदिश्यते ॥ 
फिर उस का क्या काय है यह उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


आयुयुत्सनुनवद्यस्थ सेनामयातयन्त चित- 
यो नर॑स्वा; ॥ वृषा4धों नबध॑य्रों निरष्ठाः 
प्रवद्धिरिस्द्राच्चितय॑त्त आयन्‌॥ ६ ॥ 

अयुगुत्सन | अनवद्यस्थ । सेनौम । अ- 
यातयन्त। ज्षितय॑:। नवं5ग्वा: । दृष॒उयु्ध: । 
न । बच॑यः । निः5अंग्रा: । प्रवतुइमि: । इ- 
न्द्रात्‌। चितयन्तः । आयन ॥ ६ ॥ 


पदाथे' -- (अयुयुत्यन्‌) यु इच्छां काय्थु :। अब्न लिहन्थ रूडः। 
व्यव्थयेन परसौपदं च। ( अमवदास्य ) सहूणे: प्रशंसनो यस्य सैनाध्य- 
खस्स । ( सेनाम्‌ ) चत॒रंणगिणों संपादय | ( अपातयन्त ) सुशिक्ष- 
या प्रयल्नवर्ती संस्कुव॑न्तु । ( ज्षितवः ) जियन्ति क्षय॑ प्राभुवच्ति 
निवसन्ति ये ते मनुष्या: | छ्चितव इति मलुष्यनामसु पढठितस्‌ । 
निघं० २। ३ | छिनिवासगत्येरथंयेवक्षमानादइ धातो:। क्लिच |, 
क्लौ च संज्ञायाम | अ० ३२। ३। १७४ अनेन क्तिच | ( नवग्बा) ) | 
नवोनशणिक्ञा विद्या प्राप्त: प्रापयितरश्च । नवगतये। नवनोलगतयेा 
वा । निरु० ११। १६८ | ( बंषायघः )ये बषेण ब,यवता शरबोरेण 
सह सुध्यन्ते ते। वुषापपदे क्िपूच ति क्षिपू | अग्येघामपि दृश्यत 
इति दोष; । (न) इव । ( बधसः ) ये बध्यन्ते निबोयो नपुंस्रका 
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ऋग्वेद: मे० ६ । ऋ० ० । सृ० ३३ ॥ ६०१ 
बोब्य होनास्ते। (निरटाः ) ये नितरा अश्यग्ते व्याम्यग्ते शब्रु भिब- 
लेनते | ( मवद्धि: ) ये नोचसारें: प्रवन्ते क्वन्ते ते: । ( इन्द्रात ) 

: | शूरबोरात्‌। ( चितयन्त: ) घनुविदाया महारादिक॑ संजानन्तः। 
/ |  भायन्‌ ) ईयः | अब लिडसथें लखः ॥ € ॥ 
ब्यन्वय- ह नवस्वा वृषायुत्रश्चितवन्तः चितये। सासुषा 
भवन्‍्तो यस्यानवदास्थ सेनामयातयंत दुष्टे: शच्लमिः सहायुय॒त्सन्‌ 
यज्ा दिन्द्र|त्सेनाध्यक्षात्‌ बधभये। नगेव शनवश्चितयम्ता निरष्टाः स- 


का. बह. फ्रे 


नत: प्रवद्धिमौगेरायन्‌ पलायेरंस्तं सेनाध्यक्त॑ स््रकुव॑न्त ॥ ६ ॥ 





भावाथ'- अतोपमालंकार: । ये मानवाः: शरोरात्मबलयुक्क॑ 
शरतोरं धार्मिक सनुष्यं सेनाध्यक्ष॑ त्वा सर्वधोत्कर्टा सैनां संपा- 

/ | द्व यदा दुष्टे: सह युद्ध कबन्ति तदायथासिं हस्य समोभपादजाबो- 
रस्य समोपाद्धदो रवः स्यस्य मतापाह व॒वावयवा नश्यन्ति तथा तेषां 
शत्रवों नष्टसुखादर्शतश्टछा इतस्ततः पल।यन्ते । तस्‍्मात्सवैंमनुध्ये- 
रोहश सासध्य संपादा राज्य भोक़तव्यसिति ॥ ६ ॥ 


पदाधे:- है। ( नवम्वा:) नवीनर शिज्ञा वा विद्या के प्राप्त करने और 

कराने | (हषायुध:) अतिप्रवल शव्‌॒केसाथ युद्ध करने | चितयम्त: ) युद्दविध्या- 

थे युश । (लितय: ) मनुष्य लोगे। आप । (अनवदास्य ) जिस उत्तम गुणों से प्रश॑- 

सनोय सेनाध्यक्ष की । (सेनाम्‌ ) सेना के | (अयातयन्त ) उत्तम शिक्षा से यत्र- 

वाशौ करके शत्रुश्नों के साथ। ( अयुयुक्तन्‌) युद्ध को इच्छा करे जिस । (इन्द्रात्‌ ) 

शूरवौर सेनाध्यक्ष से (बन्नय: ) निर्बेल नपुसके के। (न) समान शदुलेाग। (लि 

'& रष्टा:) दूरर भागते हुए | ( प्रवद्धि:) पलायन यं.ग्य मार्गों से । (आयन्‌) निकल 
जायें टस पुरुष के सेनापति कौजिये ॥ ६ ॥ 


भावाय - इस मंत्र में उपमालकार है। जो मनुण शरोर और आत्म- 
बल वाशे शूर वीर धार्मिक मनुष्य को सेनाध्यक्ष भोर सर्वथा उत्तम देना को सं- 
पादनय करके अब दुष्टे! के साथ युद करते हैं सभी जेसे सिंह के सभौप से बकरी 
भौर भगुण के समोष से भोद मनुष्य भोर सूम्द के ताप से मेघ के प्रवयद नष्ट होते 


द 
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॥ै देखें री उक बौरों के समोप से श्र शोग सुख से रहित भरे न कि 
इधर उधर भाग जाते हैं इस से सब सनुष्यों को इस प्रकार का सार्मध्य शंशार 
कर दे राज्य का मेग दा करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


घुनरिन्द्रशब्देन झरवोरकत्तव्य सुपदिश्यते ॥ 
र अगले मंत्त में इन्द्रशब्द से शरदोर के काम का उपदेश किया है ॥ 


दर पारे।अवादहो ठिव आ दस्थ॑मच्चा 
प्र सन्वतः स्तंवतः शंसमावः ॥ ७ ॥ 
त्वम । एतान । रुठतः | जज्ञषंतः:। च। 
अयाधय: | रजसः । इन्ट्र | पार | अब | 


आदर: | दिवः । जा । दस्युम । उच्चा। | 


प्र । सुन्ब॒तः। स्तुब॒तः । शंसम आव:॥ ७॥ 


पदाध॑ त्वम ) युदघिद्या बिचक्चण: । (एतानू ) पर- 
पोडा प्रदान दुष्टान्‌ श्नन्‌ ( रुटतः रोदनंकर्वतः। (जचत$३ ) भ- 
चण सहने कवत:। ( च) समुद्यये । ( अधेधयः ) सम्यक्‌ ये।थ- 
| य। अच् लोड्थ लडः। ( रजस! ) ँ_थिबो लोकल | लोका र जांस्य- 
| अन्त | निरु०। ४ | १४ (इन्द्र) राज्य घय गज | (पारे) परभागे। 
| ( अब ) अवोगध । ( अदड; ) दह । ( दिव: ) सुशिक्षयेश्व रघर्म 
शिक्ष्पयुद्डविद्यापरापकाराटिपमकाशात्‌ । ( भरा) समन्‍तात्‌ | (द 
सर) बलादएन्ययेव परपद।ध हत्तोरम | (उच्चा ) उच्चानि खुखानि 
कमो शि वा। (प्र) प्रकृषा्ं । ( शुन्बतः ) निष्प्रादयतः | ( स्तुकतः ) 


त्वमेतान रुदतो जच्ष॑तस्ाथोंधयी रजस 
! 
| 


का 


मै 


है. 
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कम 





आन की तः। (गंसम्‌) शंसंति येन शास्त्रबोधेन तम। (आब: ) 
"हैँ प्रश्न हि बा ॥ ७ ॥ 
आ्न्वय - € इन्द्र सेनेश्रययक्ञ सेनाध्यक्ष त्वमेताग्‌ दृष्टक- 
मंकारिणो रुदतो रे।टनंकर्वतो शतन्‌ जन्तन॒वादस्य॑ च सत्र को यश्ट- 
व्यान्‌ जचतो बहु विधभोजनाटिप्रापितान्‌ कारितहषेश्चायेघव:। 
एतान्‌ घमंशवन्‌ रजसः पार रत्वाधवादहः। एवं दिवउन्नोत्क- 
धानि कर्मोणि भ्रसुन्चत आस्तुबतस्तेषां शंसं च प्रावः ॥ ७ ॥ 


भावाथे: - सरुष्येर्यृद्वाथ विविध कर्म कत्तेव्यम्‌ | प्रथमं सतर- 


सैनास्थानां पुष्टिइषकरणां दुष्टानां बलोत्साइहभंजनसंपादन नित्य॑ 
कार्यम्‌ । यथा सर्यः खकिरणे: सवोन्‌ प्रकाश्य वत्रान्धकारनिवार- 
णाय प्रवत्तते तथा सबंदे।त्तमकर्मग ण॒प्रकाशनाय दुष्टकर्सदेषनि- 
बारणाय च नित्य॑ प्रयत्न: कत्तेव्य इति ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-- ह (एस) सेना के रेशवर्य से युज्ष भेनाध्यक्ष ( लम्‌) भाप । 
( एतान्‌ ) इन दूसरें के पीडा देने दुष्कर्म करने वाले | ( रुदत: ) रोते हुए 
जोवे। ( च ) भोर ( दस्युम्‌ ) ढांकुआं का दण्ड़ दोजिये तथा अपने भ्त्यों का। 
( जचतः ) अनेक प्रकार के भं। जन आदि देते हुए आनन्द करने वाले मनुष्यों के 
उन के साथ । ( अयेधय: ) प्रच्छे प्रकार युद्ध कराइये और इन धरम के शत्रओं। 
के! । (/रजस: ) एथिवों लेक के । ( पारे ) परभाग में करके । ( अतादह:ः ) भस्म 
कौजिये इसो प्रकार | ( दिवः ) उत्तम शिक्षा से ईश्वर धर्म शिल्प युद्द विद्या भौर 
परीपकार आदि के प्रकाशन से। (उच्चा) उत्तम २ कर्म वा सुर्षां के। ( प्रसुन्धतः ) 
सिद्ध करने सथा ( अखुबतः ) गुणसुति करने वाले को ( प्रायः ) रखा को जिये 
आर उन को ( शंसम्‌ ) प्रशंसा के प्राप्त हजिये ॥ ७ ॥ 


भावाथे'-- मनुष्यों का युद्द के लिये अनेक प्रकार के कर्म करने भर्थात्‌ 
पहिले अपनो सेना के मनुझों को पुष्टि भआनन्द तथा दुष्ट का दुबंल पन व उ- 
स्सपह भंग नित्य करमा चाहिये जैसे सूे अपनी किरणों से सब के प्रकाशित करके 
मैघ के अंधकार नियारण के लिये प्रह्त होता है वेसे सब काल में उत्तम कर्म वा 
गुदे| के प्रकाश भोर दुष्ट कम देषषिं की निश्वत्त के लिये मित्य यक्ष करना चा चिये ॥७॥ 
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घुनरिन्द्रशत्थमुपदिश्यते ॥ 
फिर अगले मंत्र में इन्द्र के कृत्यका उपदेश किया है ॥ 


च॒क्राणास: परोणह प्रथिव्यारिर॑णयेन म॒ 
णिनाशम्भमाना:। नहिंन्वानासंस्तितिरु- 
स्तड़न्द्रं परि स्पशों अदधात सर्येण ॥ ८॥ 
चक्राणा्स:। परिणहम | प्रथिव्या:। हि 
रण्येन । मणिनां । शम्भमाना'। न। 
हिन्वानासं: | तितिरु) । ते। इन्द्रम । 
परि। स्पशः | अद्धात | संयं ण ॥ ८॥ 


परदाधे-- (चक्राणासः ) रूशं युड कुवो गा: । ( परो णहम्‌ ) 
परितस्सवत:ः प्रवन्धनं सुखाच्छाटकत्वन व्यापर् वा। णहवबन्धन 
इबचआत्‌ क्षिप्चेति किए नहिव॒ति० अनेनादेरघि: । ( शथिव्या; ) 
भमे राज्यस्थ | ( हिरण्थन ) न्यायप्रकाशेन सुवणोदिधातमरयन 
बा। ( मणिना ) आभूषणेन | ( शुस्ममाना: ) शोभायक्का: | (न) 
| निषेधाय ( हिन्वानासः ) खुख संपादयन्तः | ( तितिरुः ) जवन्त 
| जद्घ॑पयन्ति । अब लड्थ लिट्‌ । (ते) शब्रवा दुष्टा मनुष्या:। 
! ( इृन्द्रमू ) सबल॑ सेनाध्यक्षम्‌ | ( परि ) सबंतो भावे। ( ) 
येश्मशन्ति ते | अत किए (अदधात ) दर्धाति | अत लडथ लड-। 
हि सवित्टमण्डलनेव ॥ ८॥ 


अन्वथ- यथा यान्‌ रूव्य: पन्थेर्धात पप्रटिधाति ते भा 
बयबा बना रूयेस्थ प्रकाश सशे। घाधमानाः प्थिव्या; परैणईं 


नमी ली पट ही भा धन क>त। 


नस जलन ई-ओन “4-+>प+-+».. न्््जजिििज- लत 








चहावेदः मं० ९ | आ० ७ | स० ३३ ॥ रण 





चक्राणसे हिरखेतन मणिनेव रूव्यंण शुस्साना हिन्बानास 
इन्ह्रं नतितिरुनेश्नबन्त नेज्लंंपयंति तथा खसेनाध्यक्षादे छः जनें। 
व्झतवे बाधित समधों यथा नस्युस्तथा सर्वेरनुठेयम्‌ ॥८॥ 


भावाधरे:-- अब वाचकलुप्तोपमालंकार: | यथा परमसात्मना 
सर्येण सह प्रकाशाकर्षणादोनि कमौणि निबद्धानि तथेत्रविद्या- 
धर्मन्यायश्रबोरसेनादिसामग्रोप्राप्तेन पुर॒ुषेण सह श्थिवोराज्यं 
नियेजितसतिति ॥ ८ ॥ 


पदार्थे-- जैसे जिन के सूर्य | (पय्यद्धात्‌) सब ओर से धारण करता 


है। (तै) वे भेघ के अवयव बादल सूयके प्रकाश का। ( स्मशः ) बाधने वाले । ( 
थिव्या;) एथिवों के । (परीणहम ) चौतर्फी घेरे हुए के समान । ( चक्राणास: ) 
युद्द करते हुए | (हिरसंथम ) प्रकाश रूप । (मणिना) मणि से जसे ( सूर्य्ये ) 
थक तेजसे । (शब्ममाना:) शेभायमान । ( हिन्वानास: ) सु्खें के संपादन करते 
हुए । (इन्द्रम्‌) सर्यलेक के । (न) नहों । (तितिर:) उल्लंघन कर सकते है वेसे 
को सेनाध्यक्ष अपने धार्मिक शूरवोर आदि का शजत्रुजन जेसे जोतने के। समर्थ 
म हों बेसा प्रयतज्ष सब लोग किया करें ॥ ८ ॥ 


हु 
भावाशे: -- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है ॥ जेसे परमेश्दर ने 


सूर्य के साथ प्रकाश आाकर्षणादि कर्मों का निबश्थन किया है वेसे हो विद्या धर्म- 
साय शूरवोरें कौ सेना|[द सामग्री के प्राप्त हुए पुरुष के साथ इस पएथियौ के 
राज्य के नियुत्ञ किया है ॥ ८ ॥ 


घुनरिन्द्रस्य रुव्यसुप <िश्यते 
फिर अगले मंत्र में इन्द्रके क॒त्य का उपदेश किया है॥ 


परियदिन्द्र रोदसोी उभेशझ्वर्व भोजोर्म हिना 
विश्वत॑: सोम | अमं॑न्यमाना अभिमन्य॑ 
मनिनित्रेत्मभिरधमोदस्यु मिन्‍्द्र ॥ ८ ॥ 








६०६ ऋचेद: आ0 १३ आ० ३ | व९ १ ॥ 





प्ररिं। यत । इन्द्र । रोदंसीइतिं। उ्मेदर्ति। 
' आबंभोजी' | महिना । विश्वत । सोम । 


आअमंन्यमानान | अभि। मन्यमाने! । नि;। 
ब्रहममि: | गधम; । दस्येम । इन्द्र ॥£€॥ 


परदार्थे:- (णरि) सबतो भावे। (यत्‌) यक्ात्‌ (इन्द्र) 
ऐच्वर्य योजक राजन । ( रोट्सो) भूमिप्रकाशौ । (उसे ) हे (अ- 
बभोजो; ) आकर्षणन न्‍्यायेन वा पालयसि पालयति वा । अत्र 
भजपालनाभ्यवहारयोलडर्थ लडिः सिपि बहल॑ छंट्सोति शप 
सानआ टिध्स्य श्रमः खाने श्लु:ः श्लाविति टद्वित्वम बहुल छनन्‍्द- 
सोतोडागमश्च | (संहिना ) महिमा | अब रान्टसो बर्शलोपो 
वा यथेम्कतौरमध्चर इति मलोप: । (विद्यतः) सर्वतः । (सोम ) 
सुखप्राप्ति:। सोमिति पदनामसु पठितम्‌ | निघं० ४। २ अनेन 
म्राप्यथं। गुझते | सोमिति परियग्रहार्धथोय: । निरु> १ | ७। 
(अमन्यमानान्‌ ) अज्ञानइटाग्रहयु करा न्‌ रू व्य प्रकाशनिरो धकान्‌ 
मेबाबयवान्‌ बा। (अभि ) आभिसखुख्य। (सन्यमाने:) विद्या बय- 
क्लेदुटाग्रहरहितेमनुष्येज्ञोनसंपाटके: किरणेबी। ( नि: ) सातत्ये। 
(अज्ञभिः) वेदैज ह्व विद्विजों झणेवा । बह्य हि आह्ण: | शतः । 
४।१।१। ११। (अधमः ) शिक्षय अग्निना संयेजयति वा। 
लोडर्थ लडर्थ बा लुट्‌ | ( दस्यम्‌ ) दुष्कर्मणा सह वचत्तमान॑ पर- 
द्रोडिणं परखइत्तोर॑ चोर शत्रु वा। ( इन्द्र ) राज्येज्रययुक्त सैना- 
ध्यच् श्रवोर मनुष्य ॥ ८ ॥ 


अन्वय:- $ इन्द्र त्व॑ बधेन्द्रः स्व॑जोको मज्िना महिमो 





श्ः 





ऋतवेद्‌: मं० १३ अ० ७। सु० हे ॥ ६0० 


भे रोदखो कीं विश्वतः पर्यववभोजो; । सन्वसानेन झभिय इत्तमे 
किरण दस्य हब मेषमसन्थमानाग्य पावववान्‌ घनान्‌ यदाआद- 

भिनिरधमः | अभितो नितर्ां खतापाब्नियक्नान्‌ त्वा निवार- 
यति तथा विद्वयतो महिमासोस॒भे रोदसो पर्यबुभोजोः सबतो 
भुग्चि। एवं च है इन्ट्र मन्यमानेज झभिरमन्यमानास्मनुष्यान्‌ दस्य॑ 
दुधपुरुषं चामिनिरध्रमआभिमुख्यतया शिक्षय ॥८ ॥ 








भावाथी: - अबवाचकल प्रोपमालंकार: । यथार्दृर्यलोकः 
सत्रोन्युथिव्यादिम॒तिमतो लोकान्प्रकाश्याकर्षणेन धत्वा पालका 
भूत्वा टन रअंघकारा न्विवारयति तथेव है सनुष्याभवन्तः सुशि 
बलितेबिद्द द्विमूंजोणां मठतां निवार्य दुष्टशब न्‌ शिच्ित्वा मह- 
द्राज्यसुखं नित्य भंजोरन्निति॥ ८ ॥ 


परदाथ॑:-- & ( $रू ) ऐे्व्य का येग करने वाले राजन्‌ आप के 
येग्य है कि जेसे सूर्यलोक | ( महिना ) अपनी महिमा से । ( उसे ) देशों । 
( रोदसौ ) प्रकाश ओर भूमि के | ( सोम्‌ ) जोवों के सुख को प्राप्ति के लिये। 
( विश्कत: ) सब प्रकार आकर्षण से पालन करता और। (मन्यमाने:) झ्ान सपा 
क। | बुझभिः ) बड़े आकषणादि बलयुत्ा किरणें से । ( दस्यम्‌ ) मेध भौर । 
( अमन्यमानान्‌ ) सुय्यप्रकाश के रोकने वाले मेघ के अवयवें के | ( निरधमः ) 
चारो भार से अपने ताप रूप अग्नि करके निवाण करता है वेसे सब प्रकार 
अपनो सहिमा से प्राणियों के सुख के लिये ( उमे ) देनों ( रोदसो )प्रकाश भर 
एश्चिवो का ( प्येबुभोजो: ) भोग कौजिये इसो प्रकार है ( इन्द्र ) राज्य के ऐशवग्य 
से यु सेनाध्यच शूरवोर पुरुष भ्राप (मन्यमाने:) विद्या कौ नम्बता से युक्ष हठ 
दुराग्इ रहित ( बुह्ामि: ) वेद के जानने वाले विद्यानां मे । ( अमन्थमानामग्‌ ) 
ऋज्ानगो टुरागलो मनुष्यों के । ( अभिनिरधमः ) साक्षाकार शिक्षा कराया 
कोजियें ॥ ८ ॥ 


( 
मीवबाध॑-.. दस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे सर्वशेक सब 
प्रथिव्यादि मूत्िसान्‌ खोके का प्रकाश भावर्षण से धारण और पालन करने 
वाला होकर सेघ झोर रात्रि के अंधकार के निवारण करता है मैसे ही है मनु- 


'रनननीनटकन-नकनपनना «४ क००००+-ननकक ००७०० "न >-+++०>क लटकन न जमीन मनक “न 
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के 


को अरप खोग उत्तत घिचित विदयनी से मूर्यों को मूठता हुडा भर दृष्ट धत्तत्रों 
के! घिचा देकर बढ़े राज्य के सुख का भोग नित्य को जिये ॥ ८ ॥ 


पुनरिन्द्रकर्मा य्थुपदिश्यन्ते ॥ 
फिर अगले मंत्र में इगठ्र के कर्मों का उपदेश किया है ॥ 

नये दिवः एथिव्याअन्त॑मापुन॑माया मि्घे- 

न॒दां पर्यभूवन्‌। युज॑वजुगषभर्च ड्न्द्रो 

निज्धातिवा तमंसो गाअधुच्नत्‌॥ १० ॥ 

न। ये। दिवः। एथिया: । अन्तम्‌। आ-. 

पुः। न। मायाभि: । छन5दाम्‌ । परि$- 

हे | युजम्‌ | वज मे वृषभ: | चन्र। 

इन्द्र: । नि; | ज्योतिषा । तमंसः | गा; । 

अवबचत्‌ | १० ॥ 

पदार्थ:- (न) निषेधार्थ । ( ये) मेघावयवघनवहस्थवादय: 
शव; । (दिवः ) र्ूयप्रकाशस्थेव न्‍्यायबलपराक्रमदो प्ले । ( श्थि 
व्या: ) शधिवोलोकस्थान्तच्षस्थव एथिवोरज्यस्थ । श्थिवोत्यन्त- | 
रिज्ननाससु परठितम्‌ । निघं+ १।३ | परनामसु च निघं० | ५। 
३। अनेन सुखप्राप्तिश्तुसावभोमराज्यं गते । ( अन्तम्‌ ) सो- |. 
सानम्‌ । (आपुः ) प्राशुवन्ति । अत लड॒थ लिट। (न) निषिधा- 


थें। ( सायामिः ) गर्जनांघकारविदुदादिवत्कपदधूर्त्तताधसो दि- 
भिः । ( धनदाम ). दृष्टिबद्गाजनो तिल्‌ । ( प्रव्येभूवन्‌ ) परितरुख- 


लिन नभना। 





नी अधि * लिन + 





ऋतण्वेद: मं० १ । आ० ७ । झ० ३३ ॥ ६०६ 
वलस्तिरस्कुवन्ति। (यूजम्‌ ) ये। युज्यते तम्‌ | अन्न क्षिष | ( वज्ज 
म्‌) के रकत्वा रिंग एय कं किरणविदा दा ख्यादिवशस्ता दिकम्‌ | बज्ण 

' दृति वज्ञनाससु पठितम्‌ । निघं० २ । २० ।( वृषभ: ) जल- 
बद्दघयति शख्वसमृ हम (चक्र) कराति । अब लडथ लिट (इन्द्र: ) 
स्येलोकसटहक्‌ शरवोर सभाध्यक्योराजा (नि: ) नितराम्‌ । 
( ज्योतिषा ) प्रकाशवद्दिद्यान्यायादिसबह्ृणप्रकाशेन ( तमसः ) 
अंधकारवद विद्याछलाधमेव्यबहारस्य (गा; ) श्थित्रो दृव मन 

| आदोन्द्रियाणि (अधघचत) प्रपिपर्ड | अब लोडथ लछहः | १« ॥ 


अन्वध'- है समभेश त्व॑ यथा$स्थ बतस्य ये घनादयो5वयबा 


| दिवः सूयप्रकाशस्थ एथिव्या अन्तरिक्षस्यचान्तं नापुसोयाभिधनदां 
| न प्रयभुवन्‌ तानुपरि वषभ इन्द्रो य॒जं वज्ज॑ प्रक्षिप्य ब्येतिषा 
| तमस आवरण निम्व॒क्ते गा अधक्षत्तथा शत्रुषु वत्त्त ॥ १० ॥ 








जल नकल 











भावार्थ - अबवाचकलप्नोपमालछुगरः । ममुष्येः सयेस्य 
स्वभावप्रकाशसहशानि कमौणि हरत्वा सवेशत्वन्याया5न्थकारं 
विनाश्य घम ण॒ राज्य सेवनीयम्‌ | न हिसायाविनां कशाचित 
स्पिरं राष्यं जायते तनत्सयमसमायाविभिविदद्दि! शबप्रयक्तां 
भायां निवाय्थ राज्यकरणयेदातभंवितव्यमित्ति ॥ १० ॥ 


परदाथ;- है भभा के खामी आप जेगे इस मेघ के ( ये) जा बदलादि 
अवयव । ( दिउ: ) स्ये के प्रकाश ओर [ ( एथिया: ) अन्तरित्ष को ( अम्तम्‌ ) 
मर्यादा के ( माषु: ) नहीँ प्राप्त होते (मायाभि:) अपनों गर्जना अंधकार ओर 
| बिजलौ भादि माया ५ ( धनदाम्‌ ) एथिवी का (न) (पर्यभूवन्‌) अच्छे प्रक,र 
| आच्छादन नहीं कर सकते हैं उन पर (हषभः) हष्टिकर्सा (इन्द्र:) छेदन करने 
' हादा सूर्य (युजं ) प्रहार करने येग्य ( वजम ) किरण समक्ष का फेंक के 
( ज्योतिषा ) अयने तेज प्रकाश मे ! ( तमस; ) ऋंघेर के ( निम्नक्रे ) निकल 
देशा और ( गा: ) एथिवो लेके के वर्षो से (भ्रधुखत्‌) पूर्ण करटेता है पैसे ते 

| गरचु जन चाय के प्रकाश और भूमि के राज्य के अन्त के न पंदि धन देने बालो 











३ 


| ये 
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राजजीति का शाश स कर सकें सम पे रियें पर अपनो प्रमुता विद्यशात्र से अ 
। विद्या की निद्ञक्त और प्रजा को चुके 3 पूर्ण किया कोजिये ॥ १० ॥ 


भावाधे: -- इस मंत्र में वायकलुतोपमालंकार है। ममुष्या के थोश्य कै 
कि सूर्य के तजरूप भाव भौर प्रकाश के सइश कर्म कर भ्रौर सथ शत्ञओं के 
अन्यययरूप “ंधकार का माश करके धर्म » राज्य का सेवन करें। कों।कि छलो 
कपटी शेरगों का राज्य छिर कभी नहीं होता इस से सब के छला दि देव रहित 
विदान्‌ होके शत्रुओं। कौ माया में न फछ के राज्य क। पालन करने के किये 
अपधघण्स उद्योग करना चाहिये ॥ १० | 


पुनस्तस्ये न्ट्र रृत्यसुपटिश्यत ॥ 
फिर अगले मंत्र में इृग्र के कमा का उपदेश किया है॥ 


अन॑स्वधाम॑न्षरन्नापी अयस्यावद्वतमध्य 
आनाग्रानाम्‌। सछ्ोचोनेन मन॑सातमि- 
न्ट्र्श्ोजिष्ठ न इन्मनाइननभिद्यन ॥ १ १॥ 
अन | स्वधाम | अच्षरम । आप॑:। अ- 
स्थ | अवर्धव। मध्ये। आ। नाव्यानाम । 
सधीचौनेंन। मनंसा। तम । इन्द्र: । श्यो 
जिछ्ठेन । इन्मना । अचन्‌ | अभि।| दा 
म॥ ११ ॥ 


पदाये अमु ) वोशायाम्‌ । ( खधाम्‌ ) अन्मसकं प्रति 
( अचतरन्‌ ) संचलन्ति। अत खवत्र लच्थे जरा ( आप: ) जराति 
 अस्य ) सूयक्ष: ( अभधत ) ब्धते। ( मध्ये ) ( आा ) समस्सात्‌. 
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( भाव्यानाम्‌ ) नाता ताथ्योणां नरो तदुगसमुद्भा्णा । नौ बये। 
धमंव्यादिना यत्‌। ( सधोचोनेन ) सहांचति गत्छूति तत्सध्यडः 
भ्रध्यडध एव सप्ोचोनं तेन। सहस्य सभि:। अ० ६। ३।८५ अ 
लेन सप्यादे य! | विभाष॑चे रकदिक स्वियासू अ० €।३। १३८ 
इतिदोघेत्वम्‌ ( सनसा ) सनेवदगेन ( तम्‌) हलम ( इन्द्र: ) वि- 
(ओजिछेन ) ओजो बल तदतिशयितं तेन | ओज इति 
बलनाससु पठितम्‌ । निघ॑० २। ८ ( इन्म्मना ) हम्ति येन तन | 
अत्र झतो बहुलसमिति। अग्येम्योषि हश्यंत इति करण सनिन्‌ 
प्रधय: | न संयेगादसस्तात्‌ । अ« ६ । ४ | १२७ इव्यज्ञोपो न 
(अइहन हन्ति। (अभि) अभिसुख्य (दान) दोप्तानू दिवस! न्‌ ॥१ १॥ 
अन्वध- ४ सैवाघिपत यथाइस्र बुबस्थ शर।रं नाव्यानां 
सध्णे आवधत यथास्थय आपः संथ्यंण छिल्ा अनुस्वधामक्रन्‌ | 
यथाचाय॑ बृबः सधोचोने नौजिएन इन्मना सनसाउस् सर्य्था- 
भिद्युनहन्‌ हम्ति । यथेन्द्रो विद्युत्‌ सघीचोनेनोजिछेन बलेन 
त॑ ऋन्ति | अभिदान्‌ स प्रकाशान्‌ दश यति तथा नाव्यानां मध्य 
नौकादिसाधनसहितं बलमावर्धयास्थ यडस्थ मध्ये पायादोनों-द्रि 
याग्यनुस्वर्धा चालय सेन्येन तमिसं शत हिंधि न्‍्यायादोन मका- 
शय च॥ ११ ॥ 


भावाथ- अबवाचकलुप्तोपमालझ्ारः | यथा विद्युता हब 
शतबा निपातिता टश्यिवादिकसन्त नदोतडागससुद्रजल॑ न 
बर्धवति तथैब मनुष्ये; सबंषां झुभगणानां सबतो वर्षणेन प्रजा 
सुखवित्वा शब्र॒ग्‌ इत्वा विद्यासकुणान्‌ प्रकाश्य खटा धसमर: सैव- 
नोय इति॥ ११॥ 


पदाथे:- है सेमा के प्रध्च भाष लेखे । ( अश्य ) इस भेद्र का शरोर 
( भाध्यागास्‌ ) गंदी, तड़ाग, और ससुड़ों में ( अआवशधेत ) जेडे इस मेथ में खित 
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हुए ( आप: ) जल सर से छिद्र भित्त हराकर ( शगुस्रधाम्‌ ) भन्॒ २ के प्रति 
( अच्षरग्‌ ) प्राम होते भर जेसे यह मेथ ( सप्तोचोनेग ) साथ चलने वाले (भी 
जिछ्ठेन ) अत्यन्त बल युत्ञा ( इस्मना ) हनन करने के साधन ( मगसा ) सम के 
सट्श बैग से इस सस के ( अभियन्‌ ) प्रकाश युक्ष दिनों के ( अहम ) अंधकार 
से ढांप लेता और जेसे सूर्य अपने साथ चलने वाले किरण समूह के वश वा बैग 
से ( तम््‌ ) उस भेघ के ( अहन ) मारता और अपने ( अभभिद्युन्‌ ) प्रकाश युझ्न 
दिनेीं का प्रकाथ करता है बेसे नदो तड़ाग ओर समुद्र के बोच नौका आदि 
साधन के सहित अपनो थेना के बढ़ा तथा इस युद्द में प्राण आदि सब इडियें 
के। भ्रश्मादि पदार्थों से पृष्ट करके अपनो सेना से ( तम्‌ ) उस श्र का (भ्रम) 
मारा कौजिये ॥ ११ ॥ 


भावायथे:- इस मंत्र में वाचक लुप्तीपमालंकार है। जेमे विजली ने मेघ 
केए मार फर पए्थिवी पर गेरो हुई तष्टि यव आ्रादि अन्न २ का बढ़ाती और नदौ 
शड़ाग समुद्र के जल का बढ़ातो है बसे हो मनुष्यों का चाहिये कि सब प्रकार 
शुभ गुण को वर्षा से प्रजा सुख शतओं का मारण और विद्या वदि से उत्तम 
शरद का प्रकाश करके धर्म का सेवन सदंव करे ॥ ११ 


घुन रिन्ट्रस्य रृत्यसुपदिश्यते ॥ 
फिर अगले मंत्र में इन्द्र के क॒त्य का उपदेश किया है॥ 


न्‍्यंबिध्यदिली विश॑स्य हटाविशु गि्ण॑मभि 
नच्छष्णमिन्द्र: ॥ यावत्तर।मघवन्याव दो 
जीवज णग़ात्रमबधो: पतन्यम ॥ १२॥ 
नि। अविध्यत | इलोविशंस्य। हटा। वि। 
गेगिणम | अभिनत । शण्णम । इन्द्र । 
यावंत । तरः। मघष्वन | यावत | ओज! 

_ बर्जण | शर्म | अवधो:। पतुन्यम ॥१२॥ 








ऋष्वेद: सं० ९ । का० ७! सृ० श३"॥ ६१३ 


ह चदाथे -- (नि) निश्चिताथें (अविध्यत्‌ ) विध्यतति । अत 
लड़थ जलड। ( इलोविश्रस्य) इलायाः श््थिव्या विले गत॑ शेते 
शख वृवस्थ इलेति शष्िबोनामसु पठितम्‌ । नि्घ॑० ! । १ | इृद- 
सभोष्ट पद॑ शयोट्रा दिना सिध्यति। इलोविशर्य इलाबिलशयसर्थ। 
“निरु० ६॥ १८ (हटा) ढटानि हंडितानि वडि तानि विशधश्णश- 
सखाणि (बि) विशेषाथ (श्टंगिणम ) श्ंगवदुन्त्रतविदा हज नाका- 
रणपनोभृत॑ मेघं (अभिनत्‌ ) सिनक्ति | अत लड़थ लक्क (शुप्ण- 
मं) शोषणकत्तोरम्‌ (इन्द्र) विद्युत्‌ (याबत्‌) वच्चमाणम्‌ ( तर: ) 
तरति येन बलेन तत्‌ । तर दति बलनामसु पठितम्‌ | निघं० २। 
८।(मववन्‌ ) सहाधनप्रद सहाघनयुक्न वा ( यावत्‌ ) बच्यमाणम्‌ 
(ओज: ) पराक्रम: (व्जेण ) छेट्केन बगयक्तेन तापन (शचम्‌ ) 
बचसिव शजम्‌ (अवधो:) हिन्धि । अब लोडथ्थ लुछ (श्तग्युम्‌ ) 
श्तनां सैनामिच्छतौव श्तन्यति श्तन्बतौति श्तन्युस्तम्‌ कव्यच्य- 
रएतनस्थचि लोप: | अ« ७। ४। ३० ॥ १२॥ 


अन्वध:-- ह सषवन्‌ बोरत्वं यथेन्द्र:ः स्तनयित्लरिलो विशर्य 
वबस्य सबंधोनि हटा हढानि घनादोनि व्यभिनत्‌ भिनन्ति स्वस्थ 
यावत्तरे यावदोजोस्ति तन सह्च यजा वज्लेण श्टंगिणं॑ शुष्ण॑ न्‍य- 
विध्यन्‌ निहंति श्तन्युं बुनमिव शत्रुभवधोईन्ति तथा शत्र॒ष 
चेट्स्त | १२॥ 


भावाशें!-- अत बाचकलुप्तोपसमालंकार: । यथा विद्य॒ दू 
| मेघाबयबान्‌ भिक्ता जल॑ वण॑वित्वा सवौन्‌ सुखयति तथेबमलु 
ध्ये: सुशिच्चितबा सेनया दुध्गुणान्‌ दुशन्यमुष्यं।क्रोपदेश्य प्रचंड 


दंडासशस्तरवृष्स्थां शवृन्विवाय प्रजायां सतत॑ मुखानि बर्षणों 
यानोति॥ १२॥ 


पदाधे:-- है (मधवन्‌) अत्यन्श धमहाता महाधन युझ धौर भाप जैदे 





हर ऋणेदः आ० १ (आ० ३१ वण०्च्‌ | 


(मा: ) विजुसो आदि गल युक्ष सर्यलोक ( इलोविशस्य ) पश्चियों ले गढ़ों में कोने 
वाले मेघ के संब्सी (इढा) दह॒ठ रूप बदहलादिकों को (प्रभियत्‌) भिन्र २ अपना 
(यावत्‌) जितना (तर: ) बल भोर (यावत्‌) जितना (झोज:) पराक्रम है उस 
के बुक हुए (वर्णेण) किरण समूह से (यू गिएं| सौंगे। के समान ऊये (शुब्यम्‌ ) 
खपर चढ़ते हुए पदार्थों को सजाने वाले मेघ को (ग्यविष्यत्‌) नष्ट भौर ( 
कुम्‌) सेना को इच्छा करते हुए (शत) शत्रु के समान सेघ का (अ्वधी:) हसन 
करता है वेसे शत्रद्यों मे चेष्टा किया करें ॥ १२ ॥ 

भेवाध: -. इस मंत्र भें वाचक लुप्तोपमालंकार है। जेसे विजलो से 
के अवयवें को भिश्र २ और जल को वर्षा कर सब को सुख युक्त करतो है पेले 
हो सब ममुष्यों का उचित है कि उत्तम २ शिक्षा युक्ष सेमा से दुष्गुण वाशे दुष्ट 
मनुणों को उपदेश दे भोर शस्त्र प्रस्न तृष्टि थे शत्रभों को निवारण कर प्रजा में 
सुखे। की हष्टि निरन्तर किया करें ॥ १२॥ 

घुनः स कोहश दत्यपदिश्यते ॥ 
फिर वह कसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्न में किया है।॥ 


अभिसिध्मी अजिगादसय शचुन्वितिग्मे- 
नवषभेणापरेभेत | संवजंणासजद्दत्रमि 
प्रस्वांमतिमतिरक्षाशंदानः ॥ ११३ ॥ 
आभि। सिध्मः | अजिगात । अस्य | शत्र- 
न । वि। तिग्मेन।वृषभेण । पर । अ 
भेत । सम। वजेंण | असज॒त । वृत्रम । 
इन्द्र: । प्र । स्वाम | म॒तिम । अतिरत । 
शाशंदानः ॥ १३ ॥ 





प्रदाथ:-.- (अभि) आजनिशुस्य (सिध्मः) सेवति भाभोति 


आजम तू ज_-------+््पप््पपताभ्पपपत_-_--_+__+_+++++_________+__च 


हज 


ऋहावेद:: मं० ६ । अ० ७ । स० इ३ मे ६१४ 


विजय येनगुब्रेन सः अच पिधगव्यासित्यआादोणदिको रुक्‌ 


प्रत्यय: | (अजिगात्‌ ) प्राभ्नोेति । अब सघन लड॒ध॑ छः | जि 
ग्रातोति गतिकर्मसु पठितम्‌ । निघ॑> २। १४ (अस्य) स्तनजि 
लो: ( शत्र नू) मेघावयवान्‌ (वि) विशेषाय् । (तिग्मेन) ते चओ- 
न लेजसा (वषभेण ) बध्किरणोत्तमेन | अन्य षासपोति टोचघ:। 
( पुर: ) पुराणि ( अस्तेत्‌) सिनस्ति (सम्‌ ) सम्यगर्थ ( बज्जेण ) 
गतिमता तेजसा (असजत्‌ ) सजति (हवम्‌) मेषम्‌. ( इन्द्र ) 
सव्य: (म) प्रशष्टाथ (स्वाम ) स्वकोयाम्‌ (सतिम्‌ ) ज्ञापनम्‌ 
(चतिरत्‌ | संतरति स्रावयति अल विकश्णव्यत्ययेन शः (शाश 
दान:) असतिशयेन शोयते शातयति छिनत्तिय; सः॥ १३ ॥ 


अन्वय: -- यथास्य स्तन यिल्लो: सिध्मे। वे ग स्तिग्से न टषभेण 
शब॒न्‌ व्यजिगादिजिगाति | अस्य पुरो व्यमेत पुराणि विभिनत्ति 
यथाय॑ शाशदान इन्द्रो शन्रं बत्जेण समस्टजत्सं र्टूजति संयक्रं क 
रोति तथा सतिं ज्ञापिकां स्तां रोतिं प्रतिरत प्रकृष्तया संतर ति 
तथबानैन सैनाध्यक्षेण भवितव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


भावाध॑; - अब बाचकलुप्तोपमालं कार: | यथा विदा स्मेण्य- 
वयवेस्तोक्णबेगेन घनाकारं मेंघं च छित्वा भूमो निपात्य ज्राप- 


यति तथेब सभासेवाध्यक्षो बु ड्शिशरौरब लसे नावेगेन शतरूं श्व्कित्वा 
शखस्तप्रहारेनिपात्य स्संमतावानयेटिति ॥ १३॥ 


0 

प्रदार्थ: -- जे ( अल ) इस सूर्य का ( सिध्म: ) विजय प्राप्त कराने 
वाला बैम ( तिम्मेंन ) तोक्य ( हषभेण ) हष्टि करने वाले तेज से ( शत्रभ ) मेध 
के अवयनये के ( व्यजियात्‌ ) प्राप हाता भ्रोर इस सेघ के ( पुर: ) मगरों के सट्टश 
समुदायों का ( व्यभिनत्‌ ) मेदन करता है जूते ( शाशदानः ) अत्यन्त छेद क 
इतने बालो (इन्हः ) पिजुली ( हबम्‌ ) मेघ के ( प्रातिरत्‌) अच्छे प्रकार भौचा 
करती है शेसे इी इस सेनाजच्च के! होगर चाहिये ॥ १३ ॥ 


ि 
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दश्द् ऋगवेद:ः आ0० ९ | आ० ३१ व० ६ ॥ 
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6 
' मावाधे!- दस संत्र में वादकलुशीपमालंकार है जैसे बिजलौ मैच 
के अवयव बहले। के। तोक्षवेग से छिल्र भिश्र भोर भूमि में गेर कर उस के वश 
में करती है वेखे हो सभासे ताध्य् के चाहिये कि वुशिशरोर बल वा खेना के वेथ 
ये शत्रपों के! छित्र भिव ओर शख्त्रों के भच्छे प्रकार प्रहार थे एथियो पर गिरा 
कर अपनो संमति में लाने ॥ १३ ॥ 
घुनरिन्द्रशथम्र॒पदिश्यते ॥ 


फिर अगले मंत्र में इग्द्र के कृत्य का उपदेश किया है ॥ 
आव! कत्समिन्द्रपस्मिज्चा कन्पावो य॒ध्य 
न्तं वषभं दशद्यम ॥ शफवच्य॑तोर णनक्षत- 
द्यामुच्छ चेयोनपाहयाय तस्था ॥ १8 ॥ 
आबः | कत्सम | इन्द्र | यस्मिन। चाक 
न। प्र । आव: | यध्यन्तम | वषभम | द 
पृएईद्मम | शफ$च्यतः । रणः । नक्षत । 
द्याम । उत। ग्वचेपः | न॒एसव्यायथ | त 
स्था॥ १४ ॥ 


पदाथे:-- ( आाबः ) रक्षेत्‌ | अब लिछथें लझ' (कत्सम्‌ ) 
बज्जम्‌ | कत्य दति वज्वयनामसु पठितम्‌ निघ॑० २।२० सायणा- 
चार्येणाव भ्वांव्या कुत्मगेनोत्यन्कक्ट षिग छ तो संभवादिद॑ ब्या- 
ख्यानमगुहम्‌ । (इन्द्र) सुशोल सभाध्यक्ष (यक्तिन्‌ ) गे ( चाकन ) 
संकन्यते काम्यत दति चाकन्‌ | कनो दोपिकांतिगांतषु । दृत्बस्य 
यडः लगनन्‍्तस्थ किवन्त रुपस्‌ | वा अन्दर सब विधया भवस्तो 
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ऋग्वेद: मं? १ । अ० ०। स० ३३ ॥ ६५५ 
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ति नुगभाव: । दोघा5कितदृत्यम्य।सस्प दोधेत्व॑ च) सायणाचाय 
णेंद॑ भ्वमतो मित्संज्ञकस्य स्थन्तस्य च कनोधातो रुपमशुई व्या 
ख्यातम्‌ | (मे ) प्रशष्टार्थे ( आवः ) प्राणििनः सुखे मरवेशयेत्‌ अब 
लिडन्थं लहः ( यध्यन्तम्‌ ) यू प्रवतंमानम्‌ ( बषभसम्‌ ) प्रबल॑ (द्‌ 
शदाम्‌ ) टशसु दिक्ष झोतते तम ( शफ़च्य तः ) शफेंष गवादिखु 
रचिन्हेष॒ च्यूत: पतितआसिक्रो यः सः ( रण; ) घलिः (नज्षत ) 
प्राश्नोेति | अबाडमभावे व्यत्ययनात्मनेण्दम । णजत्षगताविति प्रा- 
घ्व्यधस्थ रूम ( दाम ) प्रकाशसमहं दुनोकम ( उत ) उत्लषाथ 
( खलतेय: ) खितरयावगकच्चो भमेरपत्यं श्वेत्र य: ( नुसाक्षाय ) 
न॒णां सहायाय । गअ्रत्न्येषामपोति दो: ( तस्थौ ) तिछेत्‌ | 
अत लिडथ लिट ॥ १४ ॥ 


अन्वय- है इन्द्र भवता यथा स्तरयेलोक्षा यक्मिन्‌ यद़े य 
ध्यन्तं वषभ॑ दशदां वनह्न॑प्रति क॒त्सं वज्ज॑ प्रहृत्य जगत्प्राव: श्वेन्रेये। 
मेष: शफचुतो रेगश्न दां नक्षत प्राभोति नृषाह्माय चाकन्त त्तसपौ 
सुख नन्‍्याव३ प्रापयति तथा स सभन राज्ञा प्रयतितव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


डी ता च्कघपक्ड न जलत जज न नननननत >> क्कलन-लडयिनम-3कका से, 


भावाथे: - अब वाचकलुप्तो पसालंका र: । यथा सर्य! स्व- 
किरणेवबंतं भमो निपात्य सर्वान्‍न्प्रशिन! सुखयति तथा है सेनाध्यक्ष 
त्वमप्रि सेनाशिजक्षाशस्रबलन शचन्नस्त व्यस्तान्नरधानिपात्य सततं 
प्रजा रक्नंति ॥ १४ ॥ 
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५३ 

प्रदाथ - है इन्द्र सभापते जैसे सर्यलोक ( यस्मिन्‌ ) जिम युहमें (यू- 
ध्यम्तम्‌ ) युद करते हुए ( दृषभम ) घृष्टि के कराने वाले ( दशद्यम_) दशदिशा 
ओं में प्रमाशमान मेघ के प्रति (कुत्सम ) बच मार के जगत्‌ को (प्राव:) रक्षा करता 
है ओर ( श्वतेय: ) भ्रूमि का पत्र मेघ ( शफअंतः ) गो आदि पशुओं के खरों 
के चिन्हों में गिरो इई ( रेणु: ) धूलि ( द्याम ) प्रकाश युक्ष लोक के ( नछत ) ' 
प्राप्त होती है उस का ( रुषाह्याय ) मग॒ष्यों के लिये | (चाकन्‌ ) वह कानन्‍्त वा- | 
ला ( उत्तस्यो ) उठता झोर चुखें के देता है वेसे सभा सब्चित आप को प्रजा 


च्द्ध 
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पद ऋषग्यंदः आए १। जअ0 ३ | व0० ३ ॥ 
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के प/खन में यत्न करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


भावाथे: -- इस मंत्र में वाचकलुधोपमालंकार है। जैसे खर्वलोक अ- 
भघनी किरणे! से एथिवो में मेघ के गिरा कर सब प्राणियों के सुख युक्ष करता 
है बेसे हो है सभाष्यक् तू भी सेना शिक्षा भौर शप्त बल से शणों का भ्स्त व्य- 
सत कर नीचे गिरा के प्रजा को रक्ता निरन्तर किया कर ॥ १४ ॥ 


पुनरिन्‍्द्रस्य कि छृत्य मित्यु पदि श्यते ॥ 
फिर इुद्ध का क्यावुत्य है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


आव:ः शर्म वषभं तग्यास क्षचजेषे मंघत 
जिक्य्ुं गाम ॥ ज्योक चिदत्च तस्थिवांसों | 
अक्रज्छत्रयतामध॑रा बेदनाक: ॥ १५॥ | 
आव:। शर्मम्‌ | वुषभम। तृग्यासु। क्षे 
चज$पे | मघ$व॒न्‌ । श्वित्रय॑म्‌ । गाम्‌। 
ज्योक्‌। चित | अ्च । तस्थिवांस: | आ- 
क्रन। शचुय॒ताम | अधंरा। वेदना । अ- 
कुद्॒त्यंक: ॥ १४ ॥ 


श्र 
पदार्थे; - (ञआाबः ) प्रापथ ( शमम्‌ ) शाम्यन्ति येन तम 
(हृषभम्‌ ) वर्षशशोलं मेषम ( तुग्यास ) अभ्ु हिंसनक्रियास 
(चोवज5प्रे) छेचमसन्त्रादिसडित भुमिराज्य जेषते प्रापयतितच्छ। 
अबान्तगंतो स्थप्र! क्िबुपपट्समासस्य । | मपवन्‌ ) सदह।धघन स 
भाध्यक्ष ( पिच्यम्‌ ) शिवन्रायांभमेरावर७ष साध (गाम्‌ ) ज्याति 


अलयकी----ननननननन-वनन भा पाती कक बन तननीय--॑ बनना तट नाले ० 
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ऋगेद: म॑ं० ९ । ऋआ० ७। सु० ३३ ॥ ६५६ 








थिवों वा ( ज्योक्‌ ) निरन्तरें ( चित्‌ ) उपमाथ ( अब ) अस 
भमौ वा (तललिवांस; ) ति्न्त: ( अक्रन्‌ ) कवन्ति | संचे बसह- 
रणशन दृत्यादिना चनेलक (शत्यताम्‌) शत्र रिवाचरताम्‌ (अधर।) 
मौचानि (बेदना) वेदनानि अतोभयनर शेश्कन्द्सि बहुल॒मिति 
शेज्लाप: ( अक: ) कराति | अत लडथ लडः॥ १५ है 


आ्न्वय:- है सघ्वन्‌ समभेश त्वं यथा रू: झेबजेषे चित्यं 
टषभं तुन्याखसणुर्गां किरएणसम्‌ हमाव: प्रवेशयति श्ूयर्ता ता 
मेघावयवानामधघरानोचानि वेदता वेदनानि पापफलानि दुःखा- 
नितस्िवांसः किरण शढे ट्न॑ ज्योगक्रन्‌ । अच भूसो निपातनभक 
| जकषेत्रजप्े आसु क्रियासु खिनं टपभ्भ शसमसावः शांतिं प्रापयति 
गां शथिवोसाव: दुःखान्यक्रंश्विदिव शचुन्तिवाय प्रजा; सदा सु- 
खय ॥ १५ ॥ 


भावाथ: - अत्र वाचकल प्लोपमालछुर:। यथास्व्थें।न्त- 
रिज्ञान्म पजलं भसो निपात्य प्रासिस्थ: श्ं सुखं दटाति तथैव 
सेनाध्यक्षादये। सनुष्या टृषान्‌ शचन्‌ बल्या धामिकान्‌ पालवित्वा 
सतत॑ सुखानि भुंजोरन्निति ॥ १४ ॥ 


१ भ्क् (५ री $, 
पुबर्धक्नथषन सह्ात सूथमेषयुद्राधवणनेनेपसाने|पमेयालका- 
रण मनुष्येभ्यो युद्वविद्योपदेशाथंसतत्सक्काथेस्थ संगतिरस्तोति 
बोध्यम्‌ ॥ इतिहतोये। वर्गल्नयस्त्तिशं सूक्क॑ च समाप्तम | ३३ ॥ 


पदाधे: -- है ( मघवन्‌ ) बड़े धन के हेतु सभा के स्वामी भाष जेणे 
सर्यशेक ( ेतनीपे ) असादि सहित एथियो राध्थ के प्राप्त कराने के लिये 
( खित्रमम ) भूमि के ठांप लेने में कुशल ( तधभम्‌ ) वर्ष सवभाष वाले भेघ के 
( तुग्यासु ) जले में ( गामू ) किरण समृदह् के ( आव: ) प्रवेश करता इुआ 
( गजुयतास्‌ ) शत्रु के समाम भाचरण करने वाले उन मेघानयवे के ( अधरा ) 


'फक-+ नमन नवीन लक जलन लल+4 +-. “>4७+->९-२०७-५००७»«क».मकमामकननन न टिक या “लकी तियपनिकन+ 2जी3७3->न--...%-२२नककम्नक», 


अरलननन >नननवनमम्मायर “जन जन्‍म: 


। ६२० ऋग्वेद: आ0 ९ । अ0 ३। घ० ३॥ 





/अनननन--ी नानक लीनन-नननन-न नमन... अकन+निनाननीय >»ीननननननन ने मनजीनिनानननन-च न क्‍4७०+++-+--- 


| मोौचे के ( वेदना ) दुष्टों के वेदना रूप पाप फलें के ( तब्खथिएंसः ) स्थापित 
हुए किरणें छेदन ( ज्योक / निरन्तर ( भ्रक्रनू) करते हैं ( अत ) भौर फिर 
इस भूमि में वह मेघ ( अक: ) गसन करता है उस के ( चित्‌ ) समान शन्नश्मों 
का मिवारण और प्रजा के सुख दिया कोजिये ॥ १५४ # 


! भावा्शरे - इस मंत्र में उपसालंकार है| जेसे सूर्य प्रत्तरिक्ष थे भेघ 
के जल के भूमि पर गिरा के सब प्राणियों के लिये सुख टेता है वेसे से नाध्यक्षादि 
लेपग दुष्ट मनुष्य शत्रुओं के बांध कर धासिक मनुष्यों को रचा करके सुखे का 
जग करें ओर करावें ॥ १५ ॥ 
इस स॒क्न में सय मेघ के युत्राथ के बएम तथा उपमाम उपमेय भलंकार वा 
| समुण्ये! के युदविद्या के उपदेश करने णे पिछने सृत्ाथ के साथ इस सक्नाथ को 
झंगति जाननी चाश्यि ॥ यह तौसरा वर्ग ३ ततोशवां सृश्ष समाप्त इुणा ॥३३॥ 
अश्ास्य ददशचस्य चतस्त्िंशस्थ सक़स्य हर्रिग्यस्तप ओगि 
रस कपषि:। अखिनो देवते | १। € | विराड॒ जगतो २।३ ! 
| ७। ८ | निचुज्जगतो ५। १०। ११। जगतो छूतद: | निषा 
खर:।8।भरिक्‌ बिष्टपए। १२ निचुत्‌ ब्रिष्टप्‌ छद: | घेवतः ख्वरः 
€ भरिक्‌ प॑ क्षिश्कदः | पंचस: स्थ॒र: । 
तबादिमेन संत्रणा|गिहणटान्तन शिल्यिगणा उपदिश्यन्त ॥ 








अब चीतोसवे सक्त का आरंभ है॥ उस के पहिल मंत्र मं अश्वि के 
द्ृष्टान्त से कारोगरों के गणां का उपदेश किया है ॥ 


| 
| 
जिश्विन्नो अद्या भवतं नवेदसा विभवां 
यामंउत रातिर श्विना ॥ युवोहि युन्त्र्ि 
म्येव वासंसो5भय्ाय॑ सेन्या भवत॑ मनीषि 
भि:॥ १ ॥ 

त्रिः । चित्‌। नः। अद्य | भव॒तम। नुवे 


नानननीनी नकल “चलन न्‍  ल्‍ ताज जन ++ ऑल वन नलनी न नल तन न्‍+« 
गा 


ऋग्वेद: मं० १। अ० ७। सृ० ३४ ॥ ६२९ 





दसा | विभ: | बाम्‌। याम:। उत। राति:। 
अगश्िना | गुवो: । हि। यन्त्रम | हिम्या- 
६इंव | वासंसः | अभिषुआय॑ सेन्या । भव- 
तम्‌। मनोषिएमि: ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-- (जि:) जिवारम्‌ (चित्‌) एव (न: ) अच्माकम 
| अदा) अक्किन्तइनि | निपातस्थ चति टोघः (सबतम्‌) (नवेदख ) 
न विदाते बेद्तिव्यं ज्ञातत्यसबशिष्ट ययोस्‍्तौ विद्दांसी। नवेदा 
इति मेघावितामसु पठितम्‌। निघं* ३। १४ | ( विभुः ) सवला- 
| गव्यापनशोल:ः ( बास्‌ ) युववो: (यास; ) याति गच्छति येन स 
यासो रथः (उत ) अप्यर्थ ( राति: ) बेगाटौनां दानम्‌ ( अच्यिना) 
| अप्रकाशन व्यापिनी सूय्यचन्द्रसस।विव सवेविद्याव्यापिनौ | (यु- 
| बो; ) युवत्रो: । अब वा छन्‍्टसि सर्वे विधत्ो भवंतोतव्योसि चेत्ये- 
| कारादेशों न भवति (हि) यतः ( यन्त्रम्‌ ) यंतच्यत यंत्र्यात सं- 





कोचयंतिविलिगन्ति चालयन्ति वा येन तत्‌ ( हिन्याइव ) इैमंत- 

ताभवा सहाशोतयुक्ता राय दब | भवे च छत्दसि | इति यत्‌ । 

डिस्येति राविनामसु पटितम्‌ । निघं॑० १ | ७ इन्तहिं च। उ० 

३। ११६ | इति हन्‌ घातोमक ह्ञदेशण् ( बाससः ) वसन्ति य- 

/ स्मिन तद्ासो दिन॑ तस्य मध्य । दिवस उपलणन राविरषिग्राहा 
(अभ्यायंसेन्या ) अभिसुख्यतया समंतात्‌ अग्येतले णुझ्ते यो तौ। 
अच सुपां छुलुगित्याकारादेश:। अभप्रा्ापुवोदामधातोबोइल- 
काटोंगादिक: सेन्य: प्रत्यय/ | ( भबतम्‌ ) ( मसनोपषिभिः ) मेधा- 
विभिविद्रद्धि: शिल्यिभि:। मनोषोति मेधाविनामसु पठितम्‌। 
निघं० । ३।१४ ६४ १ | 


्र 











६३२ अऋषेर: ऋा० १। आ0 ३। व० ४ ॥ 





झअन्वध- ४ परस्परसुपकारिणावभय्रायं सेन्‍्यानवैद्खा बचि- 
नौ युवां सनोपिभि: सह दिने: सह सखायो शिक्पिनाहिस्या 
इव नोइाकमदासिन्वप्तमानेडकि शिल्पकार्य्ाधकों भवर्त 
हि यतो बय॑ युवे! सकाशाद यन्ध संसाध्य यानसमहं चालयेस 
येननोईच्माकं वाससरो रातिः प्राप्यत उतापिवां युवयो: सकाशा- 
दिभुवोलो रथश्म प्राप्त: सन्वध्यान्दे शान्तरं छुखेन बिस्लिवारं गस- 
यैदतों युकात्यंगं कुयौस ॥ १॥ 

भावाे: - अवोपसालंकार:ः । सनुष्येथेथा राविदिवसयो: 
क्रमेण संगतिवैत्तेते तथेब यंत्रकरलानां क्रमेण संगति: कायौ यथा 
विद्वांस: श्थिवोविकाराणां यानकलाकोलयंत्रादिक॑ रचयित्वा 
तेषां ख्वामणेन तब जलारन्याटिसंप्रयोगेण भूससुद्राकाशगमना- 
थौनि यानानि साध्ष॒बंति तथेव सयापरि साधनोयानि नेबेतद्ि- 
दाया बिना दारिद्युक्षयः थ्रोवृद्धिय्य कस्यापि संभवाति तझ्ादेत- 
दिद्यायां सर्वे नुष्येरत्यन्त: प्रयत्न: कर्तव्य; यथा मनुष्या रैमन्ततै- 
शरोरे वस्त्राणि संबप्तन्ति तथेव सर्वतः कोलयंबकलादिभिः या- 
नानि संबंधनोयानोति॥ ! ॥ 


€ 
प्रदार्थ:--_ $ परचर उपकारक भौर मित्र ( अभ्यायं्रेन्धा ) साचात्‌ 
कार्यसिद्िि के खियेमिसे हुए (नवेट्सा) सब विद्यात्रों के जानने वाले (अ्ध्विना) 
अपने प्रकाश से व्याप्त सय्य चन्द्रमा के समान सब विद्या्रो में व्यापी कारगर 
खोगो भाप । (सनी विभि:) सब विद्नों के साथ दिनो के साथ (हिस्याइव ) 
शौतकाल कौ रात्रियं।' के समान (नः )इम लोगें के ( भ्रद्य) इस बर्त्तमान दि- 
बस में शिल्प काय्ये के साधक (भवतम्‌) हुजिये । (हि) जिस कारण (युवो: ) 
आप के सकाश दे (यंत्रम्‌) कशायंत्र की सिह कर यान समूह को चलाया करें 
जिस से (नः) इम लोगें को (वासस:) रात्रि, दिन, के बौच (राति:) बैगादि 
गुरों ले दूर देश के। प्राप्त होवे (डत) भौर (वाम्‌ ) आप के सकाश से (विभु: ) 
सब भार्ग में चलने बाला (यास:) रथ प्राम इआ इम कोगों को देशाग्तर को 
खुल ले (ति:) तौम बार प्रहुंचावे इस लिये भ्राप का सह हम छोग करते हैं ॥ १ ॥ 





ध 
हे > 


ऋहाबेद: मंं० ९ । आ० ७ । सृ० ३४ ॥ दव्श्३ 


०५० न>«-ा>नन-»म «मनी 


जज न न अिि>जनज-िजज--जत लत +ै/787+++_++++_+++__ *++: 


| भावार्थ... इस मंत्र में फपमासंकार है । मनुष्यो' को चाहिये जेंे 
राजि वा दिन कौ क्रम ये संगति शैतों हैं वेस्े संगति करें जेब विद्यान सेाग 
पृणियी विकारो' के यान कशा कौल शोर यन्तादि के। की रचकर उन के घमाने 
और उस में अश्ख्यादि के संयोग से भ्रुसि समुद्र वा आकाश में जाने आने के लिये 
यागो की सिद करते हैं। बेस हो सुझ को भौ विमानादि यान सिद्ने करने 
+ चाहिये। क्योंकि इस विदा के विना किसो के दारिदा का नाश वा लक्षौ को 
हद्दि कभी नहों हो सकती इस से इस विया में सब ममुण्ये। को अत्यन्त प्रयल्ष 
करना चाहिये जेबे मगुथ लोग हेमम्त फरतु में वस्तो' को अच्छे प्रकार धारण 
करते हैं वेखे हो सद प्रकार कौशल कला यंत्रारदिकों ये याने| को संयुक्ष रखना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
पुनस्ताभय्रां तब कि कि साधनोयसित्यपदिश्यते ॥ 
फिर उन से क्या २ सिंद्ु करमा चाहिये इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 
॥ गे वाइंने रे सोम॑स्य के 
जय: पवों मछ रथे सोम॑स्य वेना 
मन विश्वइदिंद! ॥ त्र0: स्कम्मास: स्कमि- 
तास॑ आरके निनक्त॑ याधर्तिवेश्विनादि 
बा॥२॥ 
॥ !, ॥०५ | 
त्रय: । पवयः: । मध॒5वाइंने । सोमस्य । 
। 
बेनाम | अने । विश्व । इत । विदुः । 
|। ॥ कप 
त्रय: । स्कम्मास: । स्कमितासः | गआर$भे । 
वि: | नक्तम । याद: । तिः। ऊंदति। अ- 


श्विना | दिवा ॥ २॥ 
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६२४ ऋग्वेद: अ0 १ | अ०0 ३ । व०३३॥ 
पदाधे: ; ) ब्ित्वसं स्वविशिष्टा! ( पवय: ) वत्ण- 
तलूयानि चालनाथौनि कलाचक्राणि। पविरिति वज्ञनाससु 
परठितम्‌ । निघं० २। २० ( सधुवाह ने ) मधुरगुण यक्कानां द्वव्या- 
शां बेग।नां वा वाहन॑ प्रापणं यक्यात्तस्मिनग्‌ ( रथे ) रमंत येन 
यानेन तस्मिन्‌ ( से।मस्य ) ऐश्वयस्थ चन्द्रशोकस्य वा। अत्र णुप्र 
स्वैश्यर्यथे। रिव्यस्य प्रयेग: ( बेनाम्‌ ) कामिनां यात्रां घापृवस्य ज्य- 
तिम्योन: | छ० ३ । ६। इत्यजघातोन: प्र्यः ( अनु ) आनुकूल्ये 
(विश्वे ) सब ( इत्‌ ) एव ( विदुः ( जानन्ति ( त्रयः ) ब्रित्वसंख्या 
का: ( स्कम्भास: ) धारणा; स्तंभविशेषा: ( स्कमितासः ) स्थाः 
पिता घारिता;। अबोभयत्र ज्ममरसु गित्यसुगागसः ( आरभे ) 
आरच्यज्य गसनागमने ( जि: ) विव।रम (| नक़तम्‌ ) र/बौ नक्तेसि- 
ति राबिनासस पठितस। निघ॑* १ । ७९१ याघ: । प्राभतस्‌ (जिः ) 
बिवारस (ऊं) वितक ( अश्यिना ) अश्विनाविवसकल शिस्प विदा 
व्यापिनौ। अब सुपरां सुशुगिव्याकर देश: (दिवा ) दिवसे ॥ २॥ 
अ्न्वय-- $ अश्विनाविवससग्रशिल्पविदाव्या पिनौ पुर 
षोौ यवां यस्सिन्‌ सघयाहने रथ त्रथ: पवयस्त्रयः स्कृूमास' स्क- 
भितासैभवच्ति तस्मिन्‌ स्पित्वाजिनतांं रवो विदिवा टिवसे 
चाभोष्ट' स्थानं याथोगच्छष: स्तवापि य॒वाभ्यां बिना कार्य्येश्षि- 
दविने जायते | मनुष्या यस्य मध्य स्थिट्वा से।मस्य चंद्रस्थवा वेनां 
कमनोयां कान्ति सदा: प्राभुवन्ति | यंचारसे विश्वेदेवा इदेव 
विदुजी नन्ति तमरय॑ संत्ाध्य यथावटभो४्ट ज्षिप्रं प्राभ्तम ॥ 


भावाधथ॑; - भुमिस्सद्रान्तरिक्षगनन चिकोषे भिमलुष्येस्ति 


चअक्रायागरक्तस्मयक्ना नि विसानादोनि यानाति रचयित्वा तब 
स्थित्वेकस्सिन ट्टिनएकस्थां रातों भगे।लससुद्रान्तरितक्षमागंण क्नि 








जज 





बारंगंत शव रत्‌ | तबेहशाख्तग्रस्क गा रचनोया यत्र स्व करू 
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पशवेद: मं० ९ । आ० ७ | सु० ३४ ॥ दस ' 


डा 





>जन->>न्‍>>ञलन> 





न 


वयवा: काध्लोठाटिस्तस्मानयवा वा स्थिति प्राभय:ः । तंबास्नि- : 
जले संप्रये ज्यच/।लनोयानि। नैतेविना कथ्चित्शयो भमौ ससुद्रे 5- 
न्तरिक्षे वा गंतसागंत च शक्रोति तस्मादेतषां सिद्धये विशिष्ट 
म्यत्ना: कायो इति ॥ २ ॥ 


९ 
पदा्थ॑: -- $३ अजि श्र्थात्‌ वायु भौर विजजक्ो के समान संपूर्ण शिक्षय 


विद्यात्रों को यथावत्‌ जानने वाले विद्दयान लोगो आप जिस ( मधुवाइने ) मधुर 
गुण युक्ष द्वव्यों को प्रामि होने के इतु ( रथे ) विमान में ( चय: ) तोन (पवय: ) 
वबच्च के समान कला घूमने के चक्र ओर (चयः ) तोन (स्कष्भास: ) बन्चन के लिये ; 
खंभ ( स्कमितास: ) स्थापित और धारण किये जाते हैं उसमे स्थित भौर अग्नि 
और जल के समान कार्य सिहि कर के ( त्रि: ) तोन वार ( नज्षम्‌ ) शात्रि और 
( त्रि; ) तौन वार ( दिवा ) दिन में इच्छा किये इुए स्थान के ( उपयाशथ:ः ) प- 
हुये वहां भौ आप के विना कारण सिद्दि कदापि नहीं होतो मम॒ुयय लोग जिस 
में देठ के ( सोमस्य | ऐशवर्य की ( वेनां ) प्राप्तिकि करती छुई कामना वा चन्दू 

लोक को कान्ति के प्राम होते और जिस के ( आरमभे ) आरन्म करने योग्य ग- 
सनागमन व्यवहार में ( विश्वे ) सब विदान्‌ ( इत्‌ ) हो ( विदु: ) जानते हैं उस. 
(छ ) भ्रड्डत रध के दीक २ सिद कर अ्रभोष्ठ स्थानों में शोघ्र जाया आया करे ॥ २॥ 


«०3५५५ ++भक असम भब3०७५७५»०)०+७अ कान "००००३ पक 8 ८ 


(३ 

भावाशे:; - भूसि रूसद्र कौर अन्तरिच में जाने की इच्छा करने वाले 
ममुष्यों के योग्य है कि तोन २ चक्र युक्त अग्नि के घर और स्तंभयुक्त याग के रच 
कर उस में बेठ कर एक दिन रात मे भूगाल समुद्र अन्तरिच्ष मार्ग से तौनर 
वार जाने के समथ हो सकें उस यान में इस प्रकार के खंभ रचने चाहियें कि 
जिस में कलावयव अधथात्‌ काष्ठ ल।छ आदि खंभें के अवयव स्थित है फिर वहां 
अग्नि जल का संप्रयोग कर चलावें। क्यों कि इन के विना कोई मनुष्य शौध्र भूमि 
समुद्र अन्त रिक्ष भें जाने आने के समर्थ नहों हो सकता इस से इन को सिद्दि 
के लिये सब सनुष्यो के बड़ेर यत्र अवश्य करने चाहिये ॥ २ ४ 


घुनक्ताभय्रां झतेयो ने: कि कि साधनोयमित्युपदिश्यते # 
फिर उन से सिद्दु किये हुए यानों से क्या २ सिद्दु करना 
चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


»ज->लत अपनी ज७>कक+- कक -लननभनननी जता... अमन» 


रन) 24 .-3न-+मन ने भार-्०० मनन पकाने कप ३०००० परम पा «कम 


नि विकन-नन जममी-नमरनननन नाननानननैलिकनक >० >कनम०५», 


सटे 


अल तन न जज 5 


६१६ ऋग्वेद: अ0 १| आअ० ३॥ वण० € ॥ 
। 
। 
| 
| 
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समाने अच न्तिरबद्यगोइहना निरद्य यह 

मधना मिमिद्रतम ॥ तिवाज॑वतोरिषो 

अग्विना युव॑ टोषा अस्मभ्थ्मषसभ्च पि 

न्वतम ॥ ३॥ 

समाने। अचन । त्रि: | अवद्यगो5हना। 

त्रि; | अद्य | यज्ञम। मध॑ना। मिमि्ष 
तम । चि; | वाज5वतो:। इषं: | आशिव 


ना। युवम | दोषा: | अस्मभ्यम । उषस:। 
च। पिन्व॒तम ॥ ३ ॥ 


पदाथे (समाने) एकल्मिन्‌ (झअइहन्‌ ) अह्नि टिने(त्रि 
(बिवार टू) अवद्ायगे हना) अवदा नि गछा | णि निंदितानि दुःखा 





निगूहत अच्छाटयतो टूरोकस्तस्तो । अवद्ंप्णर ३॥ ११० 
। दृत्यर्य निद्याध निपातः | स्न्ताहुहसंबरण इृत्यस्माद्ु तो: | स्या 
सझंथी युच ऋ० ३।३१०७ इति युत्र | ऊदुपधायागेह: ।अ« 
६ । ४ ।८८ दूग्यदादेशे प्राप्त । वा ऋछन्दस सर्वे विधया भबन्तो 
त्थष्य निषेध: | सुपांसुलगित्याकारादेशस्व | (त्रि:) बिबारम (अदा) 
आरउ्सिन्तइनि (यज्षम्‌ )ग्राह्मशिल्या दिसिद्धिकरम्‌ ( मधघना )ज 
लेन | सच्यि्यरकनामस्‌ पठितम्‌ । निघं* १ । १२। (सिभिशच्चतम 
मेदुमसिच्कतस्‌ ( वि: ) जिवारस्‌ वाजबतो: प्रशस्ता वाजा बेगा- 
दये गंणा विद्यन्से यासु नोकादिष ता! । अब प्रशंसा रूतप 


विनिकण धन ज पता: 5 








। 
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ऋग्वेद: मं० ९ । अ0 ७। सृ० ३४ ॥ ६० 
( इृषः ) या दृष्यन्त ता दृष्सखसाधिकाः ( अश्विना ) वम्हिणल 
वदा[मसिदं संपादय प्ररकचालकावध्ययूं। अख्िनावच्चयूं। श* 
१।१।२। १७। ( यवम्‌ ) युवाम्‌ । प्रथभायाथ्व दिवचने भाषा 
याम्‌ | अऔ० ७। २ | ८८ दृत्याकारादेश निषिधः ( देषाः) राचिष। 
अत सपां सुन गिति सुबयत्यय: । दे।षिति राविनामसु पठितम्‌। 
निर्च॑० ! | ७। अस्सभयम शिल्पक्रियाकारिभप्रः (उषस:) प्रापितप्र 
काशेषु दिबसेषु | अव्ापि सुबव्यत्ययः उष इृति पदनामसु पढठि 
तम्‌ । निघं* ५।५ (च ) समुच्दये ( पिन्वतम्‌ ) प्रोत्या सेवेथाम्‌ ॥ १॥ 


आअन्वय - $ अद्विनावदागोहनाज्यू युव॑ यवां समाने६ह- 


नि सधुना यह्ञ॑ं विभिमिक्षतमद्याक्षभय् देणा उषसोतियौनानि 
पिन्वत' वाजवतो रिषश्च॒ लि: पिन्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाधे शिल्प विद्या विद्विददां सो यंत्रयौ नं चालयिताश्व- 
प्रतिदिन शिल्पविद्यया यानानि निष्पादय विधाशरोरात्ममन:- 
सखाय धनादानेकोत्तमान्‌ पदाधोनजयित्वा सवौन्‌ प्राणिन 
सखवन्‍स | येनाहोराजे सव॑ पुरुषाथनेमां विद्यामगोयालश्य॑ त्य 
क्रोत्स।हैन तद्रक्नश नित्यं प्रयतरन्निति ॥ ३ ॥ 


परदाथ,- है ( अश्दिना ) अग्नि जक्ष के समान यानें के सिध्द कर के 


प्रेरणा करने ओर चलाने तथा ( अवद्यगाहना ) निंदित दुष्टकर्मों के टूर कर 
ने वाले विद्दाम मनुष्यो ( वुवम्‌ ) तुम दोनों ( समाने ) एक ( अहन्‌ ) दिन में 
( मधुना ) जल से ( यज्षम्‌ ) अइ्दद करने योग्य शिल्पादि विद्या सिद्ि करने वा 
ले यज्ञ को ( त्रि:) तीन वार ( मिमिचितम्‌ ) सोंचने को इच्छा करो और (अ 
था ) आज ( अस्मभ्यम्‌ ) शिस्पक्रियाञ्ों को खिद्र करने कराने वाले हम लोगां के 
लिये ( देषाः ) राजिये| भौर ( उषसा ) प्रकाश को प्राप्त हुए दिनों में ( जि: ) 
तौम बार यानें का ( पिल्थतस ) ग्रेषन करो ओर ( वाजवतोः ) उत्तम २ सुख 
दायक ( इपः ) इच्छ। सिद्दि करने वाक्ते नोकादियानों के! ( त्रि: ) तौन वार 
( पिश्वतम ) प्रीति बे देवन करो ॥ १ ॥ 


७... जननी नी नी नि न्‍  न्‍ स्‍ खा व नर भ कल न > अत तघत न आत्क्‍ ल्‍ ्क्‍ 5 त।त।ैभाूक्‍+++5+४्ेघा््ै््े्तपप 
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दश्द ऋग्ेदः अ० १। अ० ३ व० ४ ॥ 
के ५ च्नॉं 
भावाथ ४ शिवल्यविद्या के जानने और कलायंधों से यान के चशा- 
में पाले प्रति दिन शिस्पविद्या से यानो के सिद्ध कर तौन प्रकार अर्थात्‌ शारौ- 
रुक आशिक चोर मानसिक सुख के लिये धन आदि भनेक उत्तम २ पदाथों के 
इकइ्ा कर सब प्रालिये| के सुख युश् करे' लिस बे दिन रात में सब स्ोग भ्रपने 
पुरुषार्थ से इस विदा। को उत्रति कर और आशण्थ के छे।ड़ के उत्साह ये उस की 
| रच में निरंतर प्रयत्ष करें ॥ ३ ॥ 


घुनस्ताभयां कि कार्य कक्तवब्यमित्युपदिश्यते ॥ 





बट | का कान 

फफिर उन से य्या काय करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में क्रिया है ॥ 

नई 


जिवंतियोत तिरनु बते जने त्रिः संप्राव्य 
चधेव॑ शिक्षतम्‌ | निनद्यं वहतमश्विना 
युव॑ त्रि: पूत्री अस्मे अच्चरेंव पिन्वतम 
| हे ॥ 

चि: | वति: | यात॒म । बि: । जनुत्रते । 
जने। चि: | सुप्रउञत्ये । तेधाईईव | शि- 
छुतम | ति: | नान्दभ। बहतम्‌। आश्वि- 
ना। युवम। चिः | पक्ष: । अस्मेइतिं। 
अच्चरा5इव | पिन्व॒तम ॥ 8 ॥ 


मा :चाकामाक .धएणफका, 


पदार्थ:- ( तिः ) ब्रिवारम्‌ ( वत्ति: ) बर्तन्ते ब्यवक्षरण्ति 


वननाननि तिलक न ता 7 ट_ए7एधि न अल्लद जि नल जन 
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ऋग्वेदः मं० ९ । ऋआ० ७ । सृ० ३४ ॥ ६२६ 


यस्मिम्म में ऋझुषिपषिरजछिहटलि० उ० ४१ १२४ दृत्यधिकरण दप्त- 
त्थम! । अत सुपां सुलुगिति द्वितोयेकबचनश्य स्थाने सेर।देश: । 
( यातम्‌ ) प्रापवतम्‌ ( नि! ) लिवारम्‌ | ( अलुजत ) अनुकूलं 
सत्वाचरखं बतं यस्य तश्मिन्‌ (जने ) ये जनयति बुद्धि तश्सिन्‌। 
अच पचादाच्‌ ( त्िः ) विवारम्‌ ( सुप्राब्य ) चुष्ठ प्ररष्टमवित प्रवे 
शित ये|ग्यस्तस्सिन्‌ अत वाच्छन्दर्सि खवब० दूति टड्डिनिरोधः 
बघेव) यथा ब्िभि! पठनज्ञापनहस्तक्रियादिभसि: प्रकार स्तणा। 
इवेन सह नित्यसमासे विभजक््यनोण: पृवपदम्रकतिक्षरत्व॑ च 
ऋआ० २५।!१ | ४। अत सायणाचाय्येण अेपेव व्िभिरेवप्रकारेरि- 
व्येबशब्दो शुद्दो व्याख्यात: पटपाठ दृबशन्‍स्थ प्रत्तनच्षत्वात ( शि- 
अलम्‌ )सशिक्षयाविद्यां ग्राहयतम्‌ ( जि! ) त्रिवारम ( नान्दास ) 
नंदयित समधयित येोग्यं शिल्पज्ञानम्‌ ( बहतम्‌ ) प्रापथतम्‌ । 
( अगिना ) विद्यादात।ग्र हो तारावध्यय ( यवम्‌ ) युवाम्‌ (जि: ) 
विवार्म (ँक्षः) एंकर येन तत्‌। अब शचोधातोः सब घातग्थो सखुन्‌। 
बाहलकात्सडागसश | ( अस्स ) अस्मान्‌ ( अद्ध रव ) यथा(छऋरा- 
खणि जलानि तथा। अब शेशछत्दसोति शेलें। ८: । अच्षरमसित्यटक- 
नामसु पठितम्‌ | निघं० १। १२ (पिख्वतम्‌ ) प्रापयतम्‌ ॥ ४॥ 
अन्य! - $ अश्चिना युव॑ युवामस्मे अस्साक बत्तिमोग 
बियोलतम्‌ तथा सुप्रान्येइनुअते जने त्रियोतं ब्िवारं प्रपयतम्‌ शि- 
पज्याय त्रेधाहस्त क्रिया रक्तण चालनआझानाठया शिक्षन्‍्नध्यापक इ- 
वाह्मान्‌ ब्रि: शिक्षतमस्मा न्तांदा जिवहत॑ जिवारं प्रापथतम्‌ या 
नहोतड्गससुद्रादयो जलाशबा मेषस्थ सका शादक्राणि जला नि 
व्याभुवन्ति तथाइस्मान्‌ श्चोविद्यासंप्रक जि: पिन्चतम्‌ ॥ ४ ॥ 
भावाधे- अबोपसालंकारों। शिव्मविद्याविदां येम्यता- 


स्ति विद्यां चिको पुननुकूलान्‌ वुद्धिसतों जनान्‌ इस्तक्रियाविद्यां 
पाठवित्वा घुनः पुन; सशिच्यकायंसाधनसमथोौन्‌ संपादयेय:। 


नल जल बन" 





६80 ऋष्वेट: अ० १ | आ० ३। व० ४ ॥ 


तेचलांसंयाह्य वचावज्ञातय पुरुषाभो ्थां बहन्‌ सवलेपकारान्‌ शू- 
छोय:॥8॥ 

प्रदाध :- ह ( अछिना ) विद्या देने वा प्ररथ करने गाते धिहान्‌ म 
शुष्यो ( युवम्‌ ) तुम देने ( भस्ते ) हम लोगें के ( वर्ति: ) मार्ग के ( वि: ) 
तौन बार ( यातम्‌ ) प्राप्त इचा करो। तथा ( सुप्रात्ये ) भच्छे प्रकार प्र+ेश करने 
योग्य ( अगुब॒ते) लिस के अनुकूल सत्याचरच ब्रत है उस (जने) बुदि के उत्पादन 
करने वाले मनुष्य के निमित्त ( त्िः ) तौन वार (यातम्‌) प्राप्त हजिये भौर शि 
प्यके लिये ( जेघेव ) तौन प्रकार भर्थात्‌ इस्तक्रिया रचा और यान चालम के 
काम के शिक्षा करते हुए भ्रध्यापक के खूमान ( अस्म ) हम लोगों का ( त्रिः ) 
तोन बार ( थिचतम्‌ ) शिक्षा और (मांदाम्‌) स्मदहि होने योग्य शिरफ काम का 
( त्रि: ) तौन वार ( वहतम ) प्रा करो और ( अच्षरेव ) णेसे नहों तलाव और 
अमुद्र आदि जलाशय मेघ के सकाश ये जल को प्राप्त होते हैं वढे हम शंगें 
के ( एच: ) विद्यासंपक के ( त्रि: ) तोग बार ( पिन्वतम ) प्राप्त करो ॥ 8 ॥ 


& 
भावाध॑; - इस मंत्र में दे! उपसालंकार हैं। शिल्प विद्या के लानने 
जाशे मगुष्यों के योग्य है कि विद्या को इच्छा करने वाले अमुकूल बुद्दिसान्‌ स- | 
शु्यों की पदार्थ विद्या पढ़ा और उत्तम २ शिक्षा वार २ देकर कार्यों के शिव | 
करने में सम्रथ करें भ्रौर उन का भो चाहिये कि इस विद्या के संपादन कर के 
सथावत्‌ चतुराई और पुष्षाथ से सुख्खे। के उपकारों के ग्रहण करें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तों किं साधकावित्युपदिश्यते । 
फिर वे किस काय के साधक है इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्न में किया है ॥ 
चित्र र॒थिं १हतमश्विना श॒व॑ िदेंवर्ता ता 
चिरुतावतं धिय॑: । त्रि! सौंभगत्व॑ चिरुत 
अवांसि नस्त्रिष्ठ वां सूर दुह्िता रुंइद्र 
शम ॥ ५ ॥ 
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तर: । नः | रथिम | बचहतम | अश्विना। 
युवम। त्रि: | देव$ताता | चिं! | उत । आवब॒- 
| तम। घिय:। ति:। सोभगहत्वम। चि:। उत। 
अवोसि। नः | तिस्थम । वाम्‌ | सरे । 


दर्चिता | आ । सुदत। रधम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाधे:- (#िः) बिबारं विदाराज्यश्रोप्रा क्‍न्‍ह़िसक्षणक्रियास- 
यम (न: ) अस्साग्‌ (रयिस्‌ ) पर्मेतत्तमं धनस्‌ ( बहतम्‌ ) प्रापवतम्‌ 
(अश्विना) द्यावाश्थिव्यादिसंज्ञका विव। अत्र सुपां सुल्ुगित्याका- 
रादेश: (यवम्‌ ) युवास्‌ ( थिः ) ब्रिवारं प्ररक साधक क्रियाजन्यभ्‌ 

देवताता ) शिल्प्रक्रियायश्षसंप्रत्तिइत यद्दया देवान्‌ विदुषे दि 
व्यगुणान्वा तलुतस्तो । अच दुतनिय्यां दौधे््‌ उ० ३ | प्८। इति 
कः प्र्ययः: | देबतातेति यज्ञनामस॒ पठितम्‌ । निघं० ३। १७। 
( जि: ) बिवारं शरोरप्राणशमनोभो रक्षझम्‌ ( उत्त ) अपि ।( 
बतम्‌ ) प्रविशतम्‌ ( घिय: ) धारणवत!।ब॒छ्चो: ( त्िः ) जिबारं रू- 
व्यसेनास्त्रात्मभायो दिशिक्षाकर याम्‌ (खेभगत्वम्‌ ) शिीसनाभगा ऐ. 
श्वयौणि यस्मात्‌ पुरुषाणत्तख्खेद सौभगं तस्य भाव: सौभगत्वम्‌ 
(ब्रि;)बिबारंथवणसनननिदिध्यासनकरणम्‌ (उत) अपि (श्रवांस्ि) 
खूयन्ते यानि तानि वैदा दिशारूखबणानि धनानि वा। थव दृति 
घननामसु पठितम्‌ । निघं० २। १० ( नः) अस्माकम्‌ ( ब्रिस्थम ) 
विष शरोरात्मसनस्सस्ष् तिध्तोति बिस्थम्‌ ( बाम्‌ ) तये।: (रूर) 
स्तूथझ । अब सुपर सुलुगिति शे आदेश: (दुडिता ) कन्येव। दु 
हिता दुष्िता दूरेहिता देशग्धेबो । निरु० ३। ४ ( आ) समंतात्‌ 
( रुइत्‌ ) रोहेत । अब हमहरुडिभ्यश्छन्दसि दूति चेरडः | बहुल॑ 
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हर ऋग्वेद: आ0 १ । आ०0 ३। य० है ॥ 





क्दछा माठयेरेपोत्यडभावा लझथें लुख्‌ चर (रस ) रमन्ते 
बैन त॑ विसानादियानसमुूइहम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय'- $ देवताताबणिनों यर्ग॑ या नेाइस्सम्यं रये सरि 


बहत॑ नेस्साक घिये बद्ोसतापि बल क्िरबतं नेस्मम्थ ब्रिस्य॑ 
सौसगत्व॑ विरवहतं प्राभतसुतापि श्रवांस विवहत॑ प्राप्नतं वां 
ययेरखिने: मरे दुडिता पुबोवस विदाया ने[स्मार्क रथं ज्िरार 
कत बत्रिवारमाराहत तो वर्य शिल्पकर्यष संप्रयंज्म है ॥ ५ ॥ 


भावाथें' - मक्॒ष्येरजिनेः सकाशाच्छि ल्यकायौ णि निवत्य 


बुद्धि वध वित्वा सौभाग्यसुत्तसान्तादो नि चर प्रापणोयानि तत्सि- 
दयानेषु स्थित्वा देशदेशान्तराभ्‌ गत्वा व्यवहारेण धन प्र/ष्य सदा- 
गंदयितव्यभ्तिति ॥ ५॥ 


। 

(5 

प्रदाध;- $ (क्केताता) शिल्प क्रिया और यज्ञ संपत्ति के सुख्य का- 
रण वा विद्यान तथा शभगुणें के बढ़ाने और (अख्विगा ) आकाश एथियो के तुल्यप्रा- 
दिये को सुख देने वाले विद्दानू कोगो (युदम्‌ )आप ,न:) इम खोगी के किये 
(रथिम्‌ ) उत्तम घन (त्रि: ) तोन वार ध्रर्थात्‌ विद्या राज्य थश्रो कौ प्राप्ति भौर 
रचय क्रिया रुप ऐशव्य को (वचहतम्‌ ) प्राप्त करो (न; ) हम रोागे| कौ (घिय:) 
बुदियें (छत ) और बक् को (त्ि:) तोन वार (अवतम्‌) प्रवेश कराइये (नमः ) 
इम लोग के किये ( नचिष्ठम्‌) तोन अर्थात्‌ शरोर भ्रामा ओर मन के सुख में रहते 
और (सौभगत्वम्‌ ) उत्तम ऐश्व्य के उत्पन्न करने वाले पुदधार्थ को (ज्ि;) तौन 
भर्धात्‌ रत्य, संतान भौर खात्म भार्याद के प्राप्त को जिये । (उत ) और (य्र्वा- 
स््रि) वेदादि शाक्ल वा धर्ना' का (त्रि:) शरोर प्राण और मन को रचा सहित 
प्राप्त करते भोर (बाम्‌) जिन अश्थिये। के सकाश मे (सरे:) सूर्थ को (दुहता) 
पुत्री के समाम कान्ति (न; इस छ्षोगे के ( रथम_) विमानादि बरानसमृक्ष को 
(त्रि:) तौन अर्थात्‌ प्रेरक साधक और चाशन क्रिया से (आकसहत्‌)ले जाती 
है उन दोनों को इम सं।ग शिल्प कार्यों में भ्रच्छे प्रकार युक्ञ करें ॥ ६ ॥ 


6 
भांवाथे-- रत॒र्या' को उचित है कि प्रस्ति भूसि के अदशंग से शि- 
स्‍्प कार्यों को सिद्र भौर बुदि बढ़ाकर सोभाग्य और उत्तम प्रभादि पदाओं को 
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ऋग्वेद: मं० ९ । आअ० ७। सृ० ३४ ॥ ६३६ 








नशतत>>। 


धंइंस हों। लथा इस सब सामभरी थे सिइ हुए यानी में बेठ के देश देशान्तरो' को 
का भा ओर व्यवहार हाशा धन को बढ़ा कर खब काश में आनन्द में रहें ॥ ५ ॥ 


घुनस्ताम्यां किंकारय मित्यपदिश्यते । 
फिर उन से क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मंत्र 
हे में किया है॥ 


चिनों अशिवना दिव्यानिं भेष॒जा चि; पा- 
थिंवानि चिदंदत्तमदभ्यः | शओ मान शु- 
योम॑मंकाय सूनवे चिध[तु शर्म बहत॑शु- 
भस्पती ॥ ६ ॥ 

विः। नः | अग्विना। ठिव्यानिं। भेषजा। 
चिः | पाथिवानि। तिः | ऊँद्ति । दत्त- 
म्‌। झुतहुम्य: । झोमानम्‌ | शंधयो: । 
ममंकाय । सूनवे' । त्रिधधातुं । शर्म । 
बहत॒म्‌ | शुभ: | पोइति ॥ &६॥ 


पदार्थ: -- (जि; ) विवारम्‌ ( न! ) अर्मम्यम्‌ ( अग्विना ) 
अशिनौ विदाज्योतिविस्तरमयौ ( दिव्यानि ) विद्यादिशुरूगु- 
णप्रकाशकानि ( सेषणा ) सेसादोन्योषधानि रसमयानि (जि: ) 
ब्रिवार्म्‌ (परार्थिवानि) एथिव्याविका रयक्ञानि (नि; ) व्रिवारस्‌ 
(ऊँ) वितक ( दत्तम्‌ ) (अहुम्य: ) सातत्यगन्हभ्ये। वायुविदादा 
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| दिव्य! ( ओमानम्‌ ) रक्षन्तम्‌ विद्याप्रवेशकं क्रियागरवा ब्यव- 
कर । अत्रावधातो: | अन्येम्योषि दृश्यग्त दृति सनिन्‌ ( शंया: ) 
श॑ सुख कल्याण विदाते यश्मिस्तस्य ( समकाय) ममायं मसक- 
सतरोे। अत संस्रापवके विधिएरनित्य: । अ० ६ । 8 । १४६ इति 
हृत्ध्यभाव: (स्ूनवे ) औरस|यविदापुत्राय बा ( जिभातु ) चये- 
ध्यक्ताम्बपित्ततानि घातवे। यज्मिन्‌ भससुद्रान्तरिध्वगमनाथ या- 
मे तत ( शस ) गूहख्रुपं सुख॒कारवां वा । शर्सत शचहनाससु 
पटितम्‌ । निघंब ३ | ४ | (बह्तम्‌ ) प्रापवलम ( शुभ: ) यत्‌ 
| कल्य[णकारक॑ सल॒प्याणां कम तस्य | अचसंपरटादित्वात क्षिप 
| ( प्रतो ) पालयितारो | प्रध्या:पतिपुच०" अः ८। ३। ५४३ इति 
संचहितायां विसअनोयस्य सकार।देशः ॥ ६ ॥ 
| आन्वय:- $ शुभरूतो अजिनो युवा ने।$स्सम्यर हृभ्यो दि 
पनि सेपजौषधानि विर्दत्तं ऊंदति वितके पराध्बानि सेष- 
। 


पधनि ब्िदस मसकाय स्ूनवे शंये: सुखस्यट्रानमासमान चर 
ईचं लत्िधातु शम मसकाय स्तनवे ब्िवहत॑ प्रापथतम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाग :- मनुष्येजल्शथिव्योसध्ये यानि रागनाशकान्यौ- 
घथानि संति तानि त्िविधतापनिवारणाय भोज़व्यान्यनेकधा- 
| तुक्ाष्टमर्य ग्रह्माकारं यान॑ रचयित्वा लबोत्तमानि यवादो न्यॉष 
घानि सं याप्यग्निगृहेण्निंपाथि4 रिंधन प्रज्वाल्याप: स्थाप यित्वा 
बाष्पवलन यानानि चालयित्बा व्यवकाराध देशदेशान्तरं गत्वा 
तत आगत्य सदा: स्तदेश: प्राप्तव्य एवं रूते मह[ति.सुखानि प्रा- 
प्तानि भवन्तोति ॥ ६॥ . इति चतुर्थी वर्ग: ॥ ४ ॥ 











0 
परदार्थ;- है (शमसतो ) कच्याण कारक मसु्ों के दर्सों कौ पाणना 
| करने भोर (अख्विना ) विद्या कौ ज्योति के बढ़ाने वाले शिरिप लोगे। आप देने 
| (न ) इत्र लोगे के जिये ( भरद्भ्य:) जले से (दिव्यानि) विद्यादि उक्तम गुण 


इवकक लिन नवीन ननन-- बनना प्रंनाओ 


। 





अत तल न-क०+ तन >++++ »०७७++०>-+क- 
नननबन ॑--++जजम-> न 





जन 


ऋग्वेद: मं० ९। अ० ७ । सृ० इ४॥ 8३५ 


वनजन “»ंजनननननन-न-नगनरग£2तन-ण.3. >> ७-००९०+००+९०--+ननननन-कनमा मत, आल 





प्रकाश करने वाले ( मेषआ ) रसमय सोमादि ओोषधिये| को ( त्रि; ) तोनता 
प जिवारणार्थ (दत्तम_) दोजिये (5) और (पर्थिवानि) एथिवो के विकार युक्त 
झोषधी (जि:) तौम प्रकार से दौजियें और (ममकाय ) मेरे ( सूमवे ) भौरस 
अथवा विद्यापत्र के लिये (शंया:) सुख तथा ( ओमानम ) विद्या में प्रवेश भोर 
क्रिया के बोध कराने वाले रचणौय व्यवहार को (नि: ) तौन बार दोजिये और 
(जिचघातु ) लोहा तामा पीतल इन तौन धातुभों के सहित भूजल भोर अन्तरिक्ष 
में जाने वाले (शर्म) ग्टइस्तरूप याभ को भेरे पुत्र के लिये (जि:) तौन वार 
(वचहचतम_) पहचा इये ॥ ६ ॥ 


भावाभे -- मद॒दघो' के चाहिये कि जो जल और एथिदौ में उत्पत् 
रुईं रोग मष्ट करने वालों ओषधी हैं उन का एक दिन में तौन वार भोजन 
किया करें भोर अनेक धातुआं से युज्ष काष्ठमय घर के समाम यान को बना रुख 
में उत्तम २ जब आदि भोषधी स्थापन अग्नि के घर में अग्नि को काष्ठो थे प्रज्व- 
' लित जल के घर में जले को स्थापन भाफ के बल से यानां को चला व्यवश्वर के 
लिये देशदेशान्तगं को जा भौर वहां से आ कर जलदो अपने देश को प्राप्त # 
इूस प्रकार करने से बड़े २ सुख प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

यह चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


घुनस्तो कोहशोस्त इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर थे कैसे है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में क्रिया है॥ 


ना अपिवना यजता दिवेदिवे परि 
तिधात॑ पथिवोमग़ायतम । तिखरो नासत्या 
रध्या परावत आत्मेव वातः स्वसंराणि 
गच्छतम ॥ ७ ॥ 
त्रिः। नः | अश्विना । यजता | दिवे- 
दिवे। परि। चि६धात॑ | एथिवोम्‌ ।अु- 


निज लनिज ञभपण ** 


६३४ ऋाम्वेद: आ0 १ | आअ० ३। व० ४ ॥ 








दिनयः ( ओमानम्‌ ) रक्तन्तम्‌ विद्याप्रवेशक॑ क्रियागसक व्यव- 
हरं। अब्रावधातो: । अन्येम्योपि ध्श्यन्त दृति सनिन्‌ ( शंयाः ) 
श॑ सुर कल्याण विदाते यर्यरिस्तस्थ ( समकाय ) समसायं मसक- 
सतहे। अब संज़ापूर्वके विधिएनिय:। अ० ६ | ४ । १४६ इति 
हृद्ध्यभाव: (रूनवे ) औरसायविद्यापुत्नाय वा ( बिधातु ) चये- 
ध्वस्त स्व पित्तजानि घातवे। यज्मिन्‌ भूससुद्रान्तरिक्षगसनार्थे या- 
ने तत ( शम ) गहस्तरुपं सुखकारक वा | शर्मति गृहइनामसु 
पटितम्‌ । निघं० ३। ४ । ( वचहतम्‌ ) प्रापयतम ( शुँ:) यत्‌ 
कल्याणकारक मस॒पष्याणां कम तस्य। अचसंप्रटादित्वात्‌ क्षिप 
( पतो ) पालयितारो | पथ्या:पतिपुष० अः ८। ३। ५३ इति 
| संझितायां विसजनोजस्य सकार।देर: ॥ € ॥ 

अन्वय:- है शुभरूतो अचिनी युवा ने $स्सम्यर दृभ्यो दि- 
व्यानि भेषजौषधानि किर्देत्तं ऊँदति दितकें परार्थिबानि सेष- 
| लौषधानि बि्देसं मसकाय सनवे शंये: सुखस्यटानसेसानं चअ 
तिरत्तं विधातु शर्म समसकाय स्तनवे विर्वहत॑ प्रापटतम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाद : - मलुष्येजलएथिव्योमध्ये यानि रागनाशकान्यो- 
| षथानि संति तानि विविधतापनिवारणाय भोक़व्यान्यनेकधा- 
| सुकाछसय्य गृहाकारं यान॑ रचयित्वा लभोत्तमानि यवादे न्यौष- 
धानि सं याप्यग्निगृहै ग्नि पार्थिव रिंधने प्रज्वाल्याप: स्व! प्चित्वा 
वाष्पबलेन यानानि चालयित्वा व्यवहराध देशदेशान्तरं गरवा 
तत अआगत्य सदा: स्रदेश: प्राप्तत्य एवं कते महांति.शुखानि प्रा- 
प्वानि भवनन्‍्तोति ॥ ६॥  इृति चतुथा वर्ग: ॥ ४ ॥ 











| 





हे 
पदार्फ - है (शभस्पती) कल्याण कारक मम॒ुणों के कमों की पाशनमा 
करने भोर (अज्िमा) विश्वा कौ ज्योति के बढ़ाने वाले शिल्पि लोगा आप दे।ने 
| (न: ) हनत लगी के लिये ( भ्रदुभ्य: ) जले! से ( दिव्यानि) विद्यादि उकुम गुण 
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प्रकाश करने वाले ( मेषजा ) रसमय सोमादि ओषणिये। को ( त्रिः ) तोनता 
प निवारणार्थ (दत्तम_) दोजिये (35) और (पश्चिवानि) एथियो के विकार युक् 
झोबधो (त्रि:) तोन प्रकार से दौजिये और (ममकाय ) मेरे ( सूमवे ) औरस 
अश्ववा विद्यापत्र के लिये (शंयेा:) छस तथा ( ओमानम ) विद्या में प्रवेश ओर 
क्रिया के वोध कराने वाले रणणौय व्यवद्दार को (त्रि: )तौन वार दौजिथे और 
(जिधातु ) लोहा तामा पीतल इन तौन धातुभों के सहित भू जक्ष भीर भन्तरिक्ष 
में जाने वाले (शर्म) ग्टहखखरूप यान को भेरे पुत्र के लिये (जि:) तोन वार 
(वचहतस) पहुचा इये ॥ ६ ॥ 


भावाथेः - मन॒चो' के चाहिये कि जो जल भौर एथिवो में उत्पन्न 


हुईं रोग मष्ट करने वालों ओषधो हैं उन का एक दिन में तौन वार भोजम 
किया करें ओर अनेक धातुओं णे युश् काह् मय घर के समान यान को बना उस 
| में उत्तम २ जब आदि भ्ोषधी स्थापन प्रग्नि के घर में भग्नि को काष्ठो' थे प्रत्- 
शित जल के घर में जले को स्थापन भाफ के बल से यानां को चला व्यवध्ार के 
लिये टेशदेशान्तरें को जा भौर वहां से आ कर जलदौ अपने देश को प्राप्त हैं 
इस प्रकार करने से बड़े २ सुख प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
यह चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


घुनस्तो कोहशोस्त इश्युपदिश्यते ॥ 
फिर थे कैसे है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


चिन अगश्विना यजता दिवेदिवे परि 
बिधात॑पथिवोमग्रायतम ॥ तिख्रो नासत्या 
रध्या परावत आत्मेव वातः स्वसंराणि 
गच्छतम_॥ ७॥ 

त्रिः। नः | अश्विना । यजता | दिवे६- 
दिवे । परि । चिधात॑ | एृथिवोम्‌ ।अु- 


दे 8०० ३ हे 
॥ ३ ॥डृू ते व ड 
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शायतम । तिखः | नासत्या । रथय | प 
राषवत॑ः आ्ात्मा5इव। वात: । स्वसंराणि। 


" ऋअसवेद: आ० १।| ऋअ० ३। व० ४ | 


गच्छतम ॥ 3 ॥ 


परदाथ ) व्िवारसम्‌ (नः) अक्याकम्‌ (अख्िना) 
सत्ताग्नो दबूव शिल्पिनौ (यजता ) यष्टारों संगन्तारों । अत सर्व 
ज सुप्रां घुलगिवद्याकार।देशः ( दिवेदिवे ) मतिदिनम्‌ ( परि) सव- 
तो भावे (ब्रिषात ) खुबणरजतादि धात संपादितम्‌ ((थिकोम ) 
भूसिमन्तरिक्ष वा । श्थिवोत्यन्तरिन्नभनामखु पठितम | निघं० १। 
३। (अशायतम्‌ ) शवय(ताम्‌। अत लोडथ लडः | अशयातामिति 
प्राप्त हुटोर्घयोव्य्ययास:। ( तिखः ) ऊच्योध: समगतो: (ना- 
सत्या ) नविद्यते$सर्वययोस्तो (रध्य) यौ रथ विमानादिक॑ यान॑ 
वहतस्तौ (प्रावतः ) टूरथानानि | परात्रतः प्रेरितवतः परा- 
गता; निरु० ११ ४८ परावत दति टूरनाससु पटितम्‌ । निघ्॑० ३ | 
२६ आत्मेव आउन: शे प्रगसनवत्‌ (बातः:) कलाभिलौ सितो बाय: 
(स्तसरायि) स्तर कय्य प्रापका णिदिनानि । स्ूसराणोति पदनाम- 
सु पठितम्‌ निघंन० ४8 । २। अनेन प्राप्माथा णच्मते ( गछ्छ तम्‌ ) ॥ ७ ॥ 

ब्न्वधथ- है नासत्यों यजतों रध्य/बम्विनाविव शिक्ष्पिनो 
यवां एथिवीँ पराष्यत्रि;पर्यशयातसाक्षेव वात: प्राणय््‌ सखतसराणि 


दिबे दिये गच्छति तदद्गच्छत॑ ने।इक्माक॑ विधात यान॑ परावतो !' 
मार्गों स्तिखतो गतोगेसयतम्‌ ॥ ७ ॥ 


भावाथे -- अनोषसालक्वार: | ऐडिकसुखसभोशवेजना 
यथा जोवेउन्सरिज्लादिसाग: सदा: शरोरान्तरं गच्कति यथा अल 
वायु: सदो गच्छतिथंव एजिव्याट्विका रे: कलामन्तयक्लानि या- 


दर 
हा मे नौब./४७०-०-२०>मन++ पान 





विसनम पल लाने 


फटम्वेद: मं० १ । आअ० ७। सृ० इहें ॥ ६३० 








नानिर चवित्वा तच जलाग्न्याटोग्‌ संप्रयेज्यासोष्टान्‌ दूरदेशान्‌ 
सदा: आन्षुसु:। नतंन कम णा बिना सांसारिक सुख भवित॒म 
इलि॥ ७॥ 


पदार्थ: -- है ( नासया ) सत्य व्यवद्ार रहित (यजता) मेलकरने 
तथा ( रष्या ) विमानादि यानी के। प्राप्त कराने वाक्षे ( अश्विना ) जल और 
अग्नि के समान कारोगर लेगी तुम देना ( एथिवो ) भ्रूमि वा अन्लरिक्ष का 
प्राप्त डाकर ( जि ) तीोनयार ( पर्यशायतम्‌ ) शयन करे ( आत्मेत्र ) लेसे लो- 
वात्मा के समान ( वात:) प्राश् (स्वसराणि ) अपने कारय्थों में प्रहल करने वाले 
दिनों के नित्य २ प्राप्त होते हैं वैसे ( गऋछतम्‌ ) टेशान्तरों का प्राप्त इचा करे 
ओर जे ( गम: ) हम लोगें के ( विधातु ) सेना चांदो भादि धातुओं से बनाये 
हुए यान ( परावत:ः ) दूरस्थानें के (तिस््र:) ऊंचो नोचो और सम चाल चलते 
रुए मनुयादि प्राणियं।' के पंहचाते हैं उन को कार्यसिदि के अर्थ इम लेरगे के 
लिये बनाओ ॥ ७ ॥ 


(३ 
भावागरे:-- इस मंत्र में उपमालंकार है। संसारसुख कौ इच्छा करने 
बालशे पुरुष जैसे जीव अन्तर्छि आदि मार्गों से दूसरे शरोगें के। शौघ्र प्राप्त #ता 
ओर जेसे वायु शोप्र चलता है वेपे हो ए्थित्यादि विकारों से कलासन्तपुक्त यानों 
के रच और उन में अग्नि जल झादि का अच्छे प्रकार प्रयेग करके चांहे हुए 
टूर देशों के शौघ्र पहुचा करें इस काम के विना संसार सुख होने को योग्य 
नहीं है॥ 9 ॥ 


पुनस्ते कोहशो ताम्यां कि कि साध्यमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर बे कैमे है' और उन से क्या २ सिद्ु करना चाहिये 
इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


त्रिर/भवना सिन्ध॑भिः सपतमातभिस्तय 
आहइावास्तेधा ह॒ विध्कुतम | तिसः पंथिवो 
रुपरि म॒वा दिवो नाक रघेथे द्युमि:रक्तु- 








. दैशे८ '. ऋगेद: अ० ९ । अ0 ३। व० ४ ॥ 


भिंहितम ॥ ८॥ 

त्रि। अगिवना[। सिंध  भेः | सपतमात$ 
भि; | त्रयः | आइइावाः। चेधा | ह बः 

क॒तम । तिखरः। प्थिवो:। उपरि। प्रवा। 
दिबः | नाकम्‌ | रक्षेश्रेद्रति । दयुडभिं:। 
आत्तुईभि: | हितम ॥ ८॥ 


दाथे ब्रि:) जिवारस (अखिना ) अखिनोौ सूंच्यो 
अन्द्रससा विव। अत सवत्र सुपां खुल गित्याका र।देश: (खिन्धु सि:) 
नदो भिः (सप्तमाढ सिः) सप्ताघौत्‌ एथिव्यरिनिस्तू ये बाय विद्यदु ट का- 
बकाशा सातरे। लनका यासां तामि: (ब्रय:) उपयेधामध्यास्या: 
( आइाबाः ) निपानसब शासागौ जलाघरा बा। निपानमाहाव:। 
आ०३|३।४७४ दइति निपातनम्‌ (न्धा) बिभिः प्रकार: (हवि: ) 
कझोतमह टद्रव्यम्‌ (रुतम्‌ ) गरेधितम्‌ (लिख: ) स्थलत्सर गए रसा- 
णवाख्या: | (शजिवोः ) विस्दता; ( उपरि) ऊच्चौथं (प्रवा ) गस- 
वितारा (टिव:ः ) प्रकाश यज्ना न किरशान्‌ ( नाकम्‌ ) अविद्यसमान- 
दुःखम्‌ ( रक्षथ ) रचतम्‌ | अब लोडथ लड़ व्यत्यथेनात्नने पद च॒ 
(द्युभि;) दिन: | (अक्तुभिः) राज्िमि: । दुरिखहनौमसु पठितम। 
निघं० १ | ७। ( डितम्‌ ) धुतम्‌ ॥ ८॥ 
आन्वध' - है प्रबो गसयितारावखिनौ वायसब्यौविव शि- 
ल्पिनौ युवा सप्तमाहसि: सिंध्िद्यभिरक्तुभिनश्च यस्थ तय आहाप- 
वा; सब्ति तत्‌ ब्धा इविष्शतं शैेधितं नाक॑ हित॑ द्वव्यसुपरि प्र- 
छिप्पतत्‌ तिल: धथिवोदिव: प्रकाशयक्ञान्‌ किरणान्‌ प्रापम्थत- 


नरनजनग>-> न 














ऋकाबैदः मं० ९ । 'म्र० ७१ स० ३६ ॥ ६३६ 


दितस्ततबालवित्वा (घे वर्ष यित्वेतेन सर्व जगबोपरक्षेथे विवारं 
रचतम्‌ ॥८॥ 

(१ 2 6 ट ल्‍ ३७ € ३ 

भावाथ ; - मन॒ष्येतोयसूव्यये। श्केटनाकष णट छा ड्रावक गण 

नेंदा श्रतंति हुतंद्॒व्यं दुगन्ध[टिदेषषान्तिवाय डित॑ सर्वदुःखरहितं 

सख॑ साधव्रति यतो5ह निश खुखं बहदधते येन बिना कश्नित्पाणो जो 


त्रितं न शक्नोति तस्मादेतच्छोधनाथ यज्ञाख्यं कम नित्यं कतव्य 
सितलि॥८॥ 


प्रदाथ-- # (प्रवा) गमन कराने वाले (अखिना ) सूर्य और बायु के 

| समान कारोगर खोगे। आप (सपमाहूमि: | लिन कौ सप्त भर्थात्‌ छथिवों भग्नि 
सूय वायु बिजली जल और आकाश सात माता के तुख्य उत्पन्न करने वाले हैं 
उन (सिंघुमि:) नदियों और (द्यभ: ) दिन (अक्ुमिः) राजि के साथ जिस के 
(जय: ) ऊपर नोचे ओर मध्य में चलने वाले (अआहावा:) जलाधार मार्ग हैं उस 
(जेधा ) तोन प्रकार से (हृविष्कृतम्‌) ग्रह्वण करने योग्य शाप हुए (नाकम्‌ ) सब 
दुःखों से रहित (हितम्‌ ) स्थित द्रव्य को (उपरि) ऊपर चढ़ा के (तिस्त्र: ) स्थल 
असगरेण और परमाणु नाम वालो तोन प्रकार को (ए्थियो:) विस्तार युज्ञ एथिवो 
ओर (दिब:)प्रशाश खरूय किरणों को प्राप्त करा के उस को इधर उधर चला भौर 
मौचे वर्षा के इस से सब जगत्‌ को ( त्रि: ) तोन वार (रखेथे) रचा कोजिये ॥८॥ 


९ 
भाषाथ-- मन॒ज्षों को योग्य है कि जो छू वायु के झेदट्न आकर्षण और 


हष्टि कराने वाले गुणों से नदी चलतो तथा हवन किया हुआ द्रय दुर्गश्घादि 
देष्ों को निवारण कर सब दुःखों थे रच्चित सुखों को सिइ करता है जिस से 
दिन रात सुख बट़ता है इस के विना कोई प्राणो जोवने को समर्थ नहीं हो 
सकता इस थे इस को श॒द्दि के लिये यज्ञ रूप कर्म नित्य करें ॥ ८ ॥ 


पुनस्ताम्यां कि कत्तेव्यमित्युप्रच्श्यिते ॥ 
फिर उन से क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 


'त्रों चक्रा जिजतो रथप्य क॑ १ त्रयो व 
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६8० फऋरम्वेद: ऋ0 ९ । अ0 ३। व० ४॥ 
रो ये सनोंग्गः | क॒दायोगे। वाजिनो 
रासभयथ येन यज्ञ नासत्योपयाथः ॥ ८ ॥ 
क॑। नो। चक्रा | जृःव॒र्त: | रथ॑स्य । कक । 
चय: । बन्धुरं: | ये। सइनौंव्लः। क॒दा । 
योग॑: | वाजिन; | रासभ्य । येने । सक्ष- 
म । नासत्या । उपष्याथ: ॥ € ॥ 


पदाधे: -- (क) कर्मिन्‌ (वो ) बोणि ( चक्रा) यानस्य शो घ्ं 
गसनाय निर्मितानि | कला चक्राणिअबोगयब गशेश्छंट० इति 
शेलेप: ( बिहत:) बिभो रचनचालनसासग्र।|मि:ः पु"स्य (रथस्य) 
विष भमिजलान्तरित्षसागंघरमन्त येन तस्यथ (क्र) ( नयः) जला 
ग्निसनष्यपटाथस्थि्यधोवकाशा: ( बन्धरः ) बन्धनविशेषा) । स | 
पॉंसलगितिजसः स्याने सः | (थे ) प्रत्यक्षा: ( सनोडा: ) समाना 
नोडा बखना धारा ग्रह वशेषा अग्न्यागारविशेषा वा येष ते (क 
दा) कस्मिन्‌ काले ( योग:) युज्यत यर्यन्स: (बाजिन:) प्रशस्ते 
बाजों बेगे।हस्याम्तोति तस्य | अब प्रशंसाथ इनि:।( रासभस्ख ) 
र[सयन्ति शब्दबन्ति येन बेगेन तस्प रासभावशिनोरित्यादिशे 
प्रयेजननासस पठितस्‌ । निघ॑० १। १४ ( येन ) रथन ( बच्ञम ) 
गसनयेगग्य॑ माग। ( नासत्या ) सत्यगणस्रभावो ( उपयाध: ) 
शौघ्रम भोष्टचाने सागोणय॑ प्रपयथ! ॥ ८ ॥ 


अन्वध' - $ नासला वचिनौ शिल्पिनौ य॒वां येन विभाना 


दियानेन यज्ञ संगन्तव्य साम कदे।पयाध्येटरदेशस॑॑ स्थान सासोप्य (' 
वत्प्रापयथ! तंस्स च रासभस्थ वाजिनास््रटतो रथस्य मध्य के को 
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खि चक्राणिकरत्तंव्यानि क चाकिन्‌ विमानादियानेये सनो डाल- 
ये। बन्धुरास्तेषां येगग: कत्तेव्य इति ब्य; प्रश्ना: ॥ ८ ॥ 


भावाशर: -- अब्रोक्तानां बयाणां प्रश्नानामेतान्य त्तराणि वे 


। 
दानि विभतिकामनर रघस्थाटिसध्य/न्तंष सवकलाबन्धनाधाराय 
बये।बन्धनविशेषा: कत्तेव्या:। एक॑ सनुष्याणां स्थित्यध द्वितोयम- 
ग्निसखित्यथ ढतोय॑ जलस्थित्यथ च हूत्वा यटायदा गमनैेच्छा भवे 
पत्दातदा यथा याग्यं काछठानि संस्थाप्याग्निं येजयित्वा कला य॑- 
नोड्ावितेन बायुना संट्रोप्य वाष्पवेगेन चालितेन यानैन सदमो 
दरमपि स्थान समोपवत्प्राप्त शक्कर) नहो हशेन यानेन बिना के 
शिन्निविप्नतया स्पानान्तरं सद्यो गंत श्क्नोतोति ॥ ८ ॥ 

॥ 


पदार्थ -- हैं (मासत्या) सत्य गुथ ओर सभाव वाले कारोगर के गे 
तुम दोनों ( यज्षम्‌ ) दिव्य गुण युक्त विसान आदि यान से खाने आने येग्य 
मार्ग को (कदा) कब | ठपयाथ: ) शौघ जेथे निकट पहचजावें बेसे पहुंचते हे। 
ओऔर (येन) जिस मे पहचते ज| उस ( रासभब्य ) शब्द करने बाले ( बाजिनः ) 
प्रभमनौय बैग से युक्ष ( दिहतः ) रचन चालन आदि सामग्री से पूर्ण ( रक्षस्य ) 
ओर भ्रूमि जल अन्तरि्व भार्ग भे रमण कराने वाले विमान में (क्) कहां (त्री ) 
तोन (चक्रा) चक्र रचने चाहिये और इस विमानादि यान में (ये) जो (सनौो 
छा; ) बराबर बंधनों के स्थान वा अग्नि रहने का घर ( बन्धुरः ) नियम पूर्वक 
चलाने के हेतु काष्ठ होते हैं उन का ( योग: ) येग (क् ) कहां करना चाहिये 
ये तौन प्रश्न हैं । ८ ॥ 


भावाथ -- इस मंत्र में कई हुए तोन प्रश्नों के ये उत्तर जानने चाहि 
ये विभूति को इच्छा रखने वाले पुरुगें को उचित है कि रथ के ग्रादि मध्य 
ओर शझनन्‍्प में सब कलाओं के बस्नमें के आधार के लिये तौन बधन विशेष सं- 
पादन करें तथा तोन कला घूमने घुमाने के लिये संगादन करें एक मनुष्यों के 
बैठने दूसरी अग्नि को स्थिति भौर तोतरो जल को स्थिति के लिये कर के जब २ 
चलने को इच्छा हो तबर यथा योग्य जलकाएछठों कं! स्थपन भअ्रस्नि को युक्त ओर 
काला के वायु से प्रयोध कर के बाफ के बैग से चलाये हुए यान से शौप्र टूर खाम 
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६४२ फरातेंद: आ0० १। आ0 ३ । व० ४ ॥ 
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के भौ निकट के समान जाने के समर्थ होवें। क्योंकि इस प्रकार किये विना 
जनिवि्नता ये सख्थानाग्तर को कोई मन॒ृष्य शोप्र नहीं जा सकता ॥ ८ ॥ 


घुनस्ताम्थां कि साधनोयमित्यपरदिश्यते ॥ 
फिर उन से क्या सिद्ु करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


आय नासत्या गच्छत॑ हूयते ह॒विम॑ध्व: पि- 
बत॑ मधुपेमिरासभिं: युवाहि पव' सवि 
तोषसो रप्मृताय चित्रं घतवन्तमिष्यति॥ १ ०॥ 
आ । नास्त्य | गच्छतम | इयते । इरवि 
मध्य;। पिवतम। मधुपभि:। आसएमभि:। 


युवा! | हि। पर्वेम | सविता । उषधसः । 


रथम । ऋताय। चित्रम । घतएव्न्तम । 
दृष्य॑ति ॥ १ ० ॥ 


प्रदाह:-. (आया) ससन्सात ( नासत्या) अग्किनाविव। अब 
सुपां सुल॒गित्याकारादेश: (गच्छतम्‌) (श्यत) जचिप्मते दौष्यते 
(हुविः ) है।तु प्रल्ेपु दातमइकाष्टाटिकसिन्धनम्‌ ( मच्यः) सघु- 
रगुणयुक्नानि जलानि | मच्वित्युदकनाससु पढठितस्‌ । निध॑« १। 
१२ अब लिंगव्यत्थयेनपुंख्वम्‌ू। वाच्छन्दसिसवे ० दृति पू्वेसबर्ण प्र- 
तिषेधादाण देश: (पिबतम्‌ ) (मधपेमि:) सधनि जलानि पिवन्ति 
येस्ती: (अआसभमि: ) स्वकोयेरास्सवच्छे ट्कगर्: । अत्रस्पस्थस्थाने प- 
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ता 


॥ 


# 
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कहावेद: मं० १ | ऋआ० ७। सु० ३४ ॥ ६8३ 


हत्तोसास« अ० ६। ! | ६३ दृत्घासन्भादेश: | (यवे।:) युवयेः (हि) 
निश्वयारें ( पू्षम ) माक्‌ ( सविता ) सूर्य लोक: ( उपसतः ) सूयो- 
दयात्पाक्‌ वत्तेसानकालवैलाया: ( रथम्‌ ) रसणइडैत॒म्‌ ( कहता- 
य ) सत्थगसनाय | फतमिति सत्यमनामसु पठितम्‌ | निर्घ॑० ३ । 
"१२ ( चित्रम्‌ ) आश्व्थवेगादिय क्तम्‌ (घतबन्तस्‌ ) घतानि बशन्य- 
दद्गानि विद्य॒न्त यस्मिस्तम | घतमित्यदकनाससु पटितम्‌ ।निर्*« 
१। १२। ( दृष्धति ) गख्छति | १० 

अन्वय|- ४ अछिनो नासब्यास्यामशिम्यामिब युवाम्यां 
यद्ृविदयते तेन इविषा शेधितानि मक््यो सधनि जलानि मध- 
पमिरास सिः प्रिवतम्‌ | अचछ्यटा गन्‍दाय घतवन्स चिन रथसागच्छ - 
त॑ समन्ताच्छोप्र॑प्राभुतं युवेयवथायंरघउषस:पूवसबितेवप्रकाश 
मान दृष्पतिसज्ञ तायास्माभिग होतव्यो भवति ॥ १० ॥ 


भावाधे'--. यदा यानेष्यम्निजले प्रदोष्य चालयन्ति तदेमानि 
यानानि झानाम्तर॑ सदाः प्राभ्वन्ति । तत्र जसवाष्पनिस्सरणा- 
यैकसोहशं स्थान निर्मोतब्य यद्दाराबाष्पनिमाचनेन बेगे। वदत । 
एतद्विद्याइभिज्ञएव सम्यक्‌ सुर प्राश्नोति ॥ ? 


(0 
परदाधः -- है शिल्पिज्षोंगो तुम दाने ( मासत्या ) जल और अभ्नि के 
असंट्श जिस ( हथि: ) स|मपग्रो का (हुयते ) हवन करते है उस हथि से शुदद हुए 


( मध्य: ) मौठे जल (मधुपेमि:) मोठे मोठे जल पोने बाशे (भझासभि:) अपने सुखे| 


कै ( पिवतम्‌ ) पिये। भोर इस लेगें के आनन्द देने के किये ( टतबन्तम्‌ ) 
बहुत जरू को कसा से युक् ( चित्रम ) वेगादि आयर्य गुषरसहित ( रथम्‌ ) 
जिसामादि यानों से देशान्तरें के ( गरछतम्‌ ) शोघ्रजाओी आभो ( युवा: ) तु- 
'झारा जे रथ ( उवसः ) प्रातः:काल थे ( पूर्वम्‌) पहिले ( सविता ) सर्यशेक 
के कमान प्रकाशमान ( इष्यति ) भौप्रचलता है (हि) वहच्तो ( ऋश्ताय ) सत्य 
सुख के शिये समर्थ डता है ॥ १०॥ 








६४४ ऋग्वेद! आ० १ | ० ३। व० ४ ॥ 








भावाथे!- जब यानों में जल और भ्रज्नि के प्रदोप करने चशातें हैं 
तथ ये बान भौर स्थानों के शौघ प्राप्त कराते हैं उन में जल और बाफ़ के निक- 
शने का एक पेसा स्थान रच शेवें कि जिस में कर याफ के निकलने थे वेश 
को तद्ि हो।वे | इस विद्या का लानने वाला हो प्रच्छे प्रकार सुखें के प्राप्त 
हौसा है ॥ १० ॥ 

। पुनस्ताम्यां कि कि साधनोयमित्युपदिश्यते ॥ 

फिर उन से क्या २ सिद्दु करना चाहिये इस विषय का 

| उपदेश अगले मंच्न में किया है ॥ 
| 

| 

| 


न 
ड 
2७७७७ ८७७ए७ए"एाएा:ज ड 
| 








आया नासत्या त्रिभिरेंकादशैरि उ देवमिं- 
यात॑ मधुपेय॑मश्विना ॥ प्रायुस्तारिषं नो 
रपांसि मक्षतं संघतं देषो भवतं सचाभ- 
बा॥११॥ 
ञा। नासत्या | चिईमि! | एकादश: । 
इइ | देबेमभिः | यातम्‌। मेछुषपेयम्‌ | जा. 
श्विना | म। आय॑: | तारिए्टम । नि: । 
रपांसि। मच्बतम | संघतम | देष: । भव 
तम्‌ | सचाइभवा ॥ ११ ॥ 


पंदाध॑:- (झा) समम्तात्‌ ( नासत्या ) सत्गणलखभावों। 
अग्र सबन सुप्रां सुलुगित्याकारादेश: ( व्रिभि:) एसिरडोराने 
सलुद्ृस्य पारम्‌ (एकादशे:) एमिरहेरात्भुगे।लान्तम (इक) यानेष 


लॉ असक्‍अइससका-ाा डक: इंच इंओ>->ज-ज>+++-तन-+न«न+--+ज-__-.++न न _---.--++..+++  नतहत्+__+ैतै# त। _न- 
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नेम. ्रजननननि-मकपननी-->म-नन«+-+-म+मन लननमीनिन॑मनीकननपनननी निननाननानम- मनन. “पमनननन-मंमीमानायान 


संप्रता।जितो (देवेसि:) विदृद्धिः (यातम्‌ ) माभुतम्‌ ( मध्पेयस्‌ ) 
'सधुलिगुणेर्यक्ष॑ पेय ट्व्यम्‌ ( अदिना ) द्यवाश्णिव्यादिको दो हो 
(प्र) प्रशष्टाे ( आयुः ) जोवनम्‌ (तारिष्टमू ) अन्तरिक्ष ज्ञाव- 
यतम्‌ ( नि; ) नितशाम्‌ (रपांसि) पापानि दुःखप्रदानि। रपो- 
इप्रसिति पापनामनो भवतः । निरु० ४ । २! | ( मुज्षतम्‌ ) हू- 
रोकुरुतम्‌ ( सैधतम्‌) मंगल सुख प्राभुतम (द्ेषः ) द्विषतःशत्‌न। 
अन्येभ्यो;पि दृश्यन्त इति कतरि विच्‌ | ( भबतम्‌) (सचाभुवा ) 
यो सचाससवायं भाववतस्शो । अबान्तर्गतो स्थर्थ: ॥ ११॥ 


अन्वय!- ह शिल्पिनो युवा नासत्याश्विना सचाभुवाविव 


देवेभिविद द्विस्सडहैहै।त्तमेष यानेष॒ स्थित्वा विभिरड़े।राचैम हास- 
सुद्स्य पारमेका दशेस्हैराजेभृं गे।लान्तं यातं देषेरपांसि च निर्मु 
कऋ्ञुतं मधुपे यमायु: प्रतारिष्ट झुसुर्ख सेघतं विजयिनौ भबतस्‌॥ ११॥ 





। 

कल: 

। भावाथ्े;- बदा सलुष्या ईहशेषु र्ित्वा चालयन्ति तदा- | 
बिभिरहीराने: सु्षेन समुद्रपारमेकाशेरहरावेभुगे।लस्थामितो 
गन्तुं शक्कबन्सि | एवंकु॑न्तो बिद्वांस: मुखयुक्ञ पूण माय: प्राप्य दुः- 
खानि टूरोह॒त्य शब्रुग्‌ विजित्य चक्रवत्तिराज्यभागिना भवन्तो- 
ति॥११॥ 


[ 

परदाध *- ह शिल्प लोगो तुम दोनों ( नातत्या ) सत्यगुण खभाव युत्ा 
«| (संचासुवा) मेस कराने वाले जल और झग्नि वो समान (देवेभिः) विद्दानों के 
| क्रय (इक) इस उत्तम यागीं में बैठ के ( जिभि: ) तौन दिन भौर तोन राजियें में 
! महासमुद्र के पार भोर (एकादश्भि:) ग्यारह दिन भोर ग्यारह्ष राजिये में भूगोल 
पृथिनों के अम्त को (यातम्‌) पहुंचो (हेष:) शत्रु और (रफपांसि) पापों का 
(निर्मेचरतम्‌) अच्छे प्रकार दूर करो (मधुपेयम्‌) मधुर गुण युह्ा पोने योग्य द्रव्य 
ओर (आयुः) उमर को (प्रतारिष्टम्‌) प्रयत्न के बढ़ा उत्तम सुखो' को (बेधतम ) 

खिद करो और शत्रभ्ो को जोतने वाशे (भवतम्‌ ) कोओ ॥ ११ ॥ 





वजन 








६४६ अऋसवेदः अ0 १। आ0 ३ | व० ४ ॥ 


_रलसरानन+-- 





भावाये --- जब समुष्य ऐसेयानें में वेठ और रुम का चलाते हैं तब 


तौस दिन और तौलस रात्रियें में सुख झे समुद्र के पार तथा ग्यारह दिन और 
स्मारहइ राजियें में ब्रद्माप्ड के चारोभोर जाने को समर्थ हो सकते हैं इसो प्रकार 
करते हुए विद्यन्‌ खोग सुखयुक्त पूर्ण भ्रायु को प्रास हो दुःखों को टूर भोर शत्रु ओ 
को जौत कर चक्रवत्तिराज्य भोगने बाले होते हैं ॥ ११ ॥ 


पुनरेताम्यां कि साधनोीयमित्युपटिश्यते ॥ 
फिर इन से क्याप्तिद करना चाहिये इस विषग्र का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है ॥ 


जनों अश्विना त्रिवता रथे'नावेजं र॒थि 
बंहतं सुवोरम | अणवन्ता वामवसे जो 
इवोमि वृधे च॑ नो भवतं वाज॑साता॥ १ २॥ 
ञा। नः | अश्िना। त्रिधव ता। रथेन। 
अवाचम | रथिम | वहतम । सपवोर॑म । 
पाणवन्ती । वाम अवंसे | जोइवीमि । 
वुधे। च। नः। भव॒तम | वाज$साती ॥ १२॥ 


कममकीक बम्याता॥.. मय. हि 


प्रदाध: ) ससनन्‍्तात्‌ ( न: ) अस्साकम्‌ ( अख्िना ) 
जलपबनो | अत्र सवब सथां सश गित्याकार।देश: ( बिश्ता ) य 
स्रिप्र यलजलान्तरिलेष पणगत्या गसनाय वत्तते तन ( रथन %े 
बिसान[दियानसखरुपेण रसणसाधनेन (अवाचम्‌ ) अव गुपरि षटा- 
दण्य यानसभोष्ट बांइचति येन तम्‌ ( रयिम्‌ ) चक्रव स्तिराज्य सिद्ध | - 
धनम्‌ (वहतम्‌) प्रातः | अब लड़य लोट ( सुबोरम ) शेशभना 
बोरा यस्म तम्‌ (श्टण्वन्ता ) ग्टण्वम्तो (बाम्‌) यवये।ः ( अवब- 


अनननन-3>> 


ऋग्वेद: मं० ९ । आ०0 9७। सृ० ३४ ॥ ६४५७ 
से) रछणाय सुख[वग्ाय बिद्यायां प्रविशाय बा ( जोहइवोसि ) 
युन; पुनराददामि ( हथे ) वबहनाय। अब हकतो बदुलसिति भावे 
क्िप। (च) समस्ुच्यये ( नः ) ऋआस्मान्‌ ( भवतम्‌ ) भवतः। अब्र 
लडथें लोट्‌। (वाजसातो ) सड्भगमे ॥ १२॥ 


आन्वध'-- ॥ शिख्यविद्याविच्रलणों ग्टरावन्ता थ्रावयि 


'ताराबचिनो युवां दावाष्टजिव्यादिकौ दतविव बिहता रथेननो आ- 


नवाचं सुबौरं रविमावइतं प्राभुतम्‌ ने इह्माक॑ वाजसातौ हृथे बह 
नाय च बिजयिनौ भवतं यथाहईं बामबसे जोहवौमि पुनः पुनरा 
ददामि सथा मां छकछछकौतम्‌ ॥ १२॥ 

भावाथे: - नेतद्खिसंप्रयालजित रथेन बिना कश्ित्‌ स्यकतज- 
लान्स रिक्षसागौन्‌ खुखेन सदो गन्त शक्षो बतो राज्य श्ियसुक्तमां 
सेनां वे रपुरुषच्व॒ संप्राप्येहशेन यानेन युद्दे बिजयं प्राप्तु शक्क॒बंति 
तरमादेतस्मिन्‌ मनुष्या: सदा यक्ता भवंत्बिति॥ १२॥ 

परबंण स्तक्तेनेतदिदासाधकैन्द्रोथ: मतिपादितो5नेन रूक्लेन 

ऋंतस्या विद्याया मुख्यो। साधकावशणिनों द्यावाएजिब्यादिकोौ च॑ 
प्रतिपादितोस्स इत्येतरथंस्थ पतन सकह्ठ सद्ृतिरस्तोति विज्ञेय- 
म्‌। इति पउ्चते बगयत॒स्त्िंशं सक्कं च समाइम्‌ ॥ १४ ॥ 


पदा्थे:- हे कारौगरो में चतुरजनो ( झशखन्ता ) श्रवण कराने वास्ते 
( भ्रश्यिना ) हठ विद्या बल युक्त आप दाने जल ओर पबन के समान ( जिध्वता ) 
तोन भर्धात्‌ वश जल भौर भ्रन्तरित्त में पूर्णणति से जाने के लिये वर्तमान 
(रथेन ) विभाग आदि यान से ( नमः ) इस लोगों के। ( अवाच्म्‌ ) ऊपर खरे 
नोचे अभौष्ट स्थान के प्राप्त होने वाले ( सुवौरम ) उत्तम बोर युक्त ( रथिम ) 
शक्रवत्ति राज्य दे सिइंहुए धन के (आवहतम ) अच्छे प्रकार प्राप्त हके पहुंचाइये 


| (च) और (न:) हमलोगेी के बाजसातो ) सड्भम में ( हथे ) हथि के प्रथ विजय का 


प्राप्तकराने वाले ( भवतम ) हजिये जमे में ( भवये ) रक्तादि के शिये तुझारा 
जोइवोमि )वारगवार ग्रहण करता हू वले आप सुक के ग्रहुक्त कोजिये ॥ १२॥ 
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भावाथे:- ऊलश अग्नि जे प्रयुश किये हुए रथ के विना कोई अगुष्य 
स्थल जल और अन्तरिक्षमार्गों में शौप्त जाने को समर्थ नहों हो सकता | इस से 
राध्यशरों, शम सेना, और गौर पुरुषों के प्रापत होके ऐसे विभानादि यानों से 
युद में विजय के। पा सकते हैं। इस का रण इस विद्या में मनुष्य सदा युक्ष हो॥ १२ ॥ 
पूर्वचन्न से इस विद्या के सिदर करते वाले इन्द्र शब्द के अर्थ का प्रतिपादन 
किया तथा इस सूक्न से इस विदा के साधक अश्वि अर्थात्‌ दावा एथिवो गादि 
अर प्रतिपादम किये हैं इस से इस सज्ञ के भ्रथ को पूर्व सक्न थे अर्थ के साथ संगति 
लागननो चाहिये। यह पांचवां वर्ग भर चोतोसवां सृक्ष समाप्त हुआ ॥ ३४ ॥ 
अधकाट्शचस्थ पंचतिंशस्य सकस्यां गिरसे हिरण्थस्तप फट 
पि:। आदिसस्य मंत्स्याग्निसित्र।बरुणों राजि: सविता च २-११ 
सविता च देवता: | १- विराडु जगतो | ८ निचज्जगतो छन्ट: । नि- 
पषादः स्वर: ।२।५। १०। ११। विराट बिष्टप्‌३१३। ४ । ६ । किष्ट ए्‌ 
छत! | पैवतः सर: ७ | ८। भुरिक्‌ पंक्रिश्छड: | पंचम: सर: ॥ 
आगन्याट्िंगु णान्‌ विज्ञ।य झयं सि्ृ क॒व्योडित्यु पदिश्यन्से ॥ 
अब पंती भवे सक्त का आरंभ है। उस के पहिले मंत्नसेअग्नि आदि के गुणों 
के ज्ञान के सब प्रयोजनों का सिद्ु करे इस विषय का बयान किया है ॥ 


ज्धाम्यरिन प्रथम स्वस्तये ह्यां भि मिचा- 
वरुंणाविहावंसे । ऋइयं[सि रातों जगंतो 
निवेश॑नों चइय॑ मिटेव॑ संवितारमृतय॥ १ ॥ 
चयामि। अग्निम । प्रथमम | स्वस्तये'। 
ऋछयमि। मित्रावरुंणे। इचह | अवंसे। हुइ 
यामि | राजोंस | जगंत:। निवेशनोम । 
ऋयामि। दवम | सवितारम । ऊंतये'। ?॥ 
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चहवेद: मं० १ । अ० ०। सु० ३३ ॥ ६४६ | 


जजजज-++++ | 


पदथे: -- (कवासि) स्!मि ( अग्निस्‌ ) रूपगुणस्‌ ( मण- 
मम्‌ ) जोवनस्थादिमनिमित्तम्‌ (स्वस्तये) सशेाभगसिष्टंसलम र्ति 
थस्मात्तस्मेसखाय ( हुयासि ) रवोकरे।मसि (सितावरुणो) सिनः 
प्रा्यो बरुण उदानस्तो (दुइ) अस्मिन्‌ ) शरोरधारणाटिव्यवकारे 
( अबसे ) रक्षणाद्याय (हुवासि) म्राप्नोसि ( रातिस ) सयौभा 
वादंधकाररुपाम्‌ ( ऋूयासि ) गृज्ञासि ( देवम ) दोतनाक्र्क 
(सवितारम्‌ ) सर्यत्ोकम्‌ ( ऊतये ) क्रियाणिद्रो च्छाये॥ १ ॥ 


अन्य, -- अइमिह सतस्तये प्रण्समग्निं हुयाम्यबसे सि 
बावरुणों हुवयासि जगतो निवेशनों रातों हुयाम्य>ये सवितारं 
देव॑ छुवामि ॥ १ ॥ 


भाषाधे!-- सत्॒ष्येरह्निशं सुखायास्निवायुसूयीणां सका- 
शाहुप्येगं ग्रडोत्वा सबौशि सुखानि प्राप्याणि नेतदादिना 
बिना कदाचित्‌ कस्य चित्सुखं संभवतोति ॥ १ ॥ 


€ 

परदाथ॑: -. में (४) इस शरौर घारणादि व्यवहार में (खस्तये ) रुततम 
सुख होने के लिये (प्रथमम्‌ ) शरोर धारण के ग्रादि साधन (अग्निम्‌) रूप गुण 
युशा अग्नि को (मिन्रावरुणों ) तथा प्राण वा उद्धान वायु के। ( हयामि ) खौकार 
करता हूं (जगत: ) संसार के | निवेशनोम : निद्रा में निवेश कराने बालो (रा 
जौम ) सूर्य के भ्रभाव ले अंधकार रूप राजि के (दयामि) प्राप्त होता हूं (जत 
ये) क्रियासिदि को इच्छा के लिये ( देवम ) द्योतनत्मक (स्रवितारस ) सूयक्तीक 
के (हृथासि ) ग्रहण करता हू ॥ १ ॥ 


भाबाथे' _- ममुध्यों के चाहिये कि दिनरात सुख के लिये अग्निवापु 
और सूर्य के सकाश ले सपकार के २छण कर वे सब रुखे! के प्राप्त इंवें 
क्योंकि इस विद्या के बिना कभो किसो पुरुष के पूर्ण रुख का संभव नहीं 
होसकता ॥ १॥ 
अजब स्ूय लोकग॒णा उपरतिश्यन्त ॥ 
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अब अगले मंत्र में सुयलाक के युणां का उपदेश किया है पे 
आकष्णेन रज॑सा वत्तैंमानो निवेशयन्न- 
म॒तं मत्ये च ॥ डिर॒ण्ययेन सविता रथेना 
द्वो घाति भुवनानि पश्य॑न्‌ ॥२॥ 
ज्या। क॒ष्णन । रज॑सा । वर्त्त मान: । नि 
प्ेशयन्‌। गमृतंम। मत्ैम्‌ । च । हिर- 
णयंयन | सविता | रथेन | आ। देवः। 
याति । भुवंनानि | परयंन्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ; - (अर) समंतात्‌ (लष्णेन ) कर्ष तियेन स कृष्ण 
स्तन | यद्दा लशावर्णन लोकेन । रष्णंरृप्यते निरूष्टो वर्ग; निरु ० 
२। २० यत्हष्णां तदत्वस्थ | छान्‍टो « ६ । ५। एताग्यां प्रभाणाभ्यां 
श्थिवोज्ञोका अब गृह्नन्ते रृषेबणं। उन ३। ४। इति नक्‌ म- 
त्थय: | अबाष्टः पूवकत्वादाकर्षंणाथं। ९झाते ( रजसा ) लोकस- 
मूहैन सह | लोका रजांखच्यन्त । निरून ४ | १८ । ( बत्तमानः ) 
वर्ततेइसो वत्तेमानः ( निवेशयन्‌ ) नितरां खत्व॒सासध्यें स्थापयन्‌ 
( अमृतभ ) अंतयोमितया देदद।रा च मेक्षसापक सत्य ज्ञान . 
| इृष्टिद र।$सृतात्मक॑ रसं वा ( मर म्‌ ) कर्स प्रलयप्रा प्रिव्यवसया 
कालव्यवस्यया वा मरणधमयुक्तम॒ प्रणिनम्‌ (च ) सरुझ्यये (हिर 
स्पेन) म्थोतिम॑प्रेनानस्सेन यशसाते जो सयेन वा ऋत्व्यवास्त्व्य- 
| बास्व साध्यो हरण्यय।निकृन्दसि | आ« ६€ | ४। १७३ दुद्यं 
निप्र।तितः ज्ये।तिर्षिहिरिस्यम । शन ४ | ३। १।२१। ( स्र- 
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विला ) खत पथ प्रसविता परश्ाशहंटिरसतनां च॒ प्रसविता (रंथेन) 
रं॑हतिजानाति गच्छति गसयति वा येन तन । रो रंहते गति 
कम था: | निरु० ८ | १! (आ) समंतास्‌ ( देव: ) दोव्यति प्रका- 
शयतोति ( याति ) प्राश्नोति प्राप्यति वा | अब पत्चे$न्तगतो 
्यप ( मवनानि ) भ्रवन्ति भतानि येषु तानि | भूसू* ल० २ । 
७८ इत्यधिकरण कान्‌ प्रधयः ( पश्थन ) प्रेछ्ममाणो दर्शयन्‌ बा । 
अचाषि पक्तन्तगतो स्थथः ॥ २ ॥ 


बाल्वय: - अय॑ं सबिता देव: परमेश्वर आकृष्णोन रजसा 
सहाभिव्याप्य वक्त मान: सव चिन्‌ जगव्यमृतं सत्य च निवेशयग्स 
न्‌ हिरण्यप्रेन यशेमयेन ज्ञानरथन युक्ता भुवनानिष्श्य ज्ायाति 
समन्तात स्वोन्पदाणौन्‌ प्राप्नोतोति पबा$ग्वय: । अय॑ सविता 
देव: रूयलोक: हृष्णुन रणसा सह वत्तेसाने $जमन्‌ जगव्मुतं 
सत्य चू निवेशयन्‌ हिरण्यपेन रधन भुवनानि प्श्यन्‌ टश यनसनन्‍्ता- 
याति समंताद ज्यादिरूपविभागं च प्रापयत,त्यप्रा(म्बयः ॥ २॥ 


भावाथे: “ अब्र श्लेषालंक/र:। यथा एथिव्यादया लोकाः 
सवोग्‌ मनुष्याटोन्‌ धरन्ति स्तरयलोक आकर्षणन प्थिव्यादोन्‌ 
धरति | ईश्वर: खसत्तया स्योदोन्‌ लोकान्‌ धरति। एवं क्रमेण । 
सवलोकधारण प्रवत्तत नतंन बिनान्तरिक्ष कस्य चिट गुरुत्वयु क्रो 
स्व लोकस्य ख्परिधास्वित: सन्भवे।स्ति | नेव लोकानां भ्रसमणेन 
बिना कझयणख्ुश्तप्रहरा होरानपल्षमासतु सम्वत्स रपादय: कालावय- 
वा उत्पत्त शक्रुवन्तोति ॥ २॥ 











6 
प्रदार्थ,--- यह ( रूविता ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला ( देव: ) । 
सब से अधिक प्रकाश युत् परमेखर ( झाक्तणशेन ) अपनो आकर्षर शक्ि के ( र- 
लसा ) सब सूय्यादि लोकें। के साथ व्यापक ( वर्धमागः ) इस ( अमतम ) 
अंतर्या सिकूप वा वेद हारा मोक्षख्राधक सत्य ज्ञान (च) और (सक्यम्‌) कर्मों भोर 
प्रशय को व्यवस्था से मरण युक्त लोव को , निवेशयन्‌ ) भच्छे प्रकार स्थापन करता 
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जुझ३ ( हिरखथयेत ) यशेसय (रथेन) जाम सरूप रथ के सुक (भुवनानि) कीकों 
को ( पश्चन्‌ ) देखता इचऑ ( आयाति ) अच्छे प्रकार ख़ब पदार्थों को प्रा हो ता 
है। ! | यह (सबिता) प्रकाश हष्टि और रसों का उत्पन्न करने वाला (क्षश्शाम ) 
प्रकाश रहित ( रणसा ) एथितरी भादि लोकों के साथ ( आवफक्तमानः ) अपनो 
आकर्षण गरकि से वर्ततान इस जगत्‌ में ( अखतम ) वष्टि हारा भगत स्वरूप रस 
(थ) तथा ( मत्यम्‌ ) काल व्यवस्था से मरण को ( निवेशयन्‌ ) अपने २ सामथ्य 
में खापन करता हुआ ( छरस्पयेन ) प्रकाश सूरूप ( रथेन ) गसन शर्त से 
( भुवमानि ) क्षोकां को ( पश्यन्‌ ) देश ता इआ ( द्रायाति ) अच्छे प्रकार वर्षा 
आदि रूपों को प्रसग २ प्राप्ति करता है ॥ २॥ 


6 
भावागर: - इरू मंत्रमें क्षेघालंकार है। जेते सब एथिदो भादि खोक 


मनुष्यादि प्राणिये|ं वा सय लोक अपने आकर्ष ए से एथिवो आदि लोकों वा रश्ज- 
र अपनी सत्ता ये सयादि सब कोकें का धारण करता है ऐसे क्रम से सब 
लोकों का धारण होता है इस के विना अ्न्तरिक्ष में किमो अत्यन्त भार युक्ष 
सशोक का अपनी परिधि में स्थिति होने का संभव नहों होता भोर सं।के| के 
घूलने बिना क्षण, मुहते, प्रहर, टिन, गात, पथ, माप, ऋतु, भोर संवत्सर, आदि 
कासलों के अवयब महीं उत्पनत्र € सकते हैं॥२॥ 


अथ वायुर्तय्यहट्टान्तेन झरवोरगुणा उपडिश्यन्त ॥ 
अब्र वायु और सृय्य के दृष्टान्त के साथ अगले मंत्र 
में शरबोर के गण का उपदेश किया है॥ 


याविं देव: प्रवता यात्युइता याति शुभा 
भयों यजतो इरिभ्याम | गा देवो यांति 
सविता परावतो5प विश्वा दुरिता बाघ॑- 
मान: ॥ ३॥ 


याति | देव:। प्रुबता। यातिं । उतबती। 














चसवेदः मं० १। ऋ० ७ । सु० ३४ ॥ ४४ 
बातिं | शुभाभ्याम | यज॒तः। ह(र5भ्या- 
म | गया। देव! | याति | सविता। परा 
पवतः। ञप। विप्रवा। ठ:5इता । बाधमा 
नें; ॥ ३ ॥ 


प्रदार्थ:-- ( बाति ) गच्छति ( देव: ) दोतकी वायु: ( प्र- 
बता ) अधे(मागंण | अब प्रपवकात्संभजनाधथादनधातो: किप 
( याति ) प्राश्नोति ( उद्दता ) ऊडु मा्गण ( याति ) गच्कति 
( शुभ भ्यास्‌ ) शुद्ाभ्याम्‌ ( यजतः ) संगंत योग्यः ( हरिम्याम ) 
रष्णशुक्रपक्षाभ्याम्‌ ( आ ) अम्यथ ( देव: ) प्रकाशक: ( याति ) 
प्रान्‍्नेति ( सविता ) स +लोक: ( प्रावतः ) दरसागोन्‌ । पराव- 
त इति दरनासघ्ु पढितस्‌ । निघं० ३। २६। (अप ) द्रा् (वि 
वख्या ) विश्वानि सवोणि ( दरिता ) दृष्टानि दःखानि। अब्रो भ 
यत शेश्कंट्सोति लोप: (ब।धसान: ) दुरोक॒बगू॥ ३ ॥ 

अ्न्‍न्वध!- $ राणपुरुषा सवन्तो यथा विश्वानिदुरितान्य- 
प्रबाधभानों यजतो देवे। वायु: प्रवता सार्गेण याद्ुद्दता सागें- 
ण यात्यायाति च अथा च विच्या दुरिता सबोणि दुःखप्रदान्य- 
स्थकाराटो नि वाधसानो यजत:ः सविता देव: स॒र्यलोकः शब्जाभ्यां 

रि्यां ह्रण साधनाम्यास होरातास्यां रुष्णशुक्रपश्षाम्थां परा- 
बतो दू र्थान्‌ पदायौन्‌ सखकिरण: प्राप्य श्थिव्यादोनग्‌ कोकान्‌ 
याति प्राश्नोति तथा यद्भाय शझरवोरा गसनागसनाम्थां प्रजा: स- 
तत॑ चुखयन्त ॥ ३॥ 


ए सा. 
भावाथ :-- अब वाचकलु प्रो पमाल हार: । या ई खरे त्या- 
दितायां रूधे वायुरधऊुध्यं समगत्या गऋम॑घखालसुपरयुपरिस्थान 





६४४ 





तथा सभापत्यादिभिरपि सेनदिभि: सह गत्वागत्य“ऑंऑॉशन 
जिट्वा प्रजाप/लनममुछ यम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ; -.. जेब (विष्णा) सब (दुरिता) दुष्ट दुःखें का ( अप) ( बाधमा 
न: ) दूर करता इच॥ा (यजतः ) संगम करने योग्य (देव:) श्रवण आदि ज्ञान का 
प्रकाशक वायु (प्रवता) नीचे मार्ग से (याति) जाता आता भौर (सता) जह मार्ग 
थे (याति) जाता प्राता है भौर जेसे सब दुःख देने वाले अंधकारादिकां के 
दूर करता इा (बजतः ) संगत है।ने योग्य (सबिता) प्रकाशक सूर्यशोक (शु- 
स्व भ्याम्‌ श॒द (हरिभ्यास ) कशवा शक्तपश्चों से (परावत:) दूरस्थ पदार्थों के अ्रपनों 
किरणों से प्रात हो कर एथिव्याद लोकोां के (भायाति ) सब प्रकार प्राप्त होता 
है बेसे शूरवोरादि लोग बेना आदि सामग्री महित ऊंचे नौचे मार्ग में जाभा के 
शत्रुभ्रीं के जीत कर प्रजा को रक्षा निरन्तर किया करें ॥ ३ ॥ 


6 
भावाथ - इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे ईशरकी स- 


स्पञ्र की हुई रूष्टि में वायु नोचे ऊपर वा समगति से चलता इच मौये के पदार्थों 
के। ऊपर भोर ऊपर के पदार्थों का नौचे करता है भोर लेश्वेटिन रात वा 
भाकर्षण धारण गुण वाले अपने किरण समूह से युक्ष समलेक अन्धकारादिकों 
के टूर करने से दुःखें का विनाश कर सुख भोर सुखें का विनाश कर दुःखें के 
प्रगट कशता है वेखे हो सभापति भादि का भौ अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३ ॥# 


पुनस्तये।ह टान्तन रागल॒त्यसुपरिश्यत ॥ 
फिर भी अगले मंत्र में उन दोनों के द्ृष्टान्त से राज काय्य 
का उपदेश किया है ॥ 
आभोवृ॑तं क॒शंनविश्वरूपं हिर॑ण्यशम्य॑ य- 
जुतो बृदन्तम्‌ आस्थाद थे सविता चित्रभा- 












ऋयेंद: मं० ९ । ऋआ० ७ । स॒० ३४ ॥ ६५४ 


। कंप्णा रजांसि तविषों दान: ॥ 8॥ 
अमिधवतम, । कुशंन: । विश्वएरुपम्‌ । 
ह३ एय5शम्यम | यजतः । बृचन्तम। जा। 
अस्थात | रथम । सविता चित्र;भान: 
कृष्णा । रजांसि। तविषोम | दान: ॥8॥ 


पदार्थ -- (असिष्टतम ) अभितः सर्वतः साधने: पुणे! बर्सते 
सेइसोौटफ्तम्‌ | नहिटति० अ« ६। ३ | ११६ इति पर्रस्थ ठौर्च 
त्वम्‌ (झशने:) तन्‌करणे:ः स्तच्छत्वनिष्पादके: किर णे वि विषेरुपे वो 
सशनासति रूपनामसु पटठितम्‌ | निघं० ३ | ७ । ( विश्वरूपस्‌ ) 
विदश्वानि बह्नि रूपाणि यश्किन्‌ प्रकाशे तम्‌ ( हिरण्यशम्यम ) 
किरण सुबणन्‍्यन्यानि वा ज्योतोंषि शस्यानि शमितं याग्या नि 
यर्मिस्तम्‌ (यजतः ) सदु'तिप्रकाशयेटोता ( बहनतम ) महाग्तम 
(हआा) समंतात्‌ (अखलात ) तिषति | अब लडथ लडः ( रघम्‌ ) 
यजञ्मिन रमते तम्‌ | रममाणो5सझिक्तिषएतोति वा । रिर«० ८ | 
११। (सविता ) ऐचयेबालाजा स्व॒येलोके वायुवो। सवितेति 
प्रदनामसु पटितस्‌ । निघं० ५। ४। अनेन प्राप्तिहतोवायेरपिग्र- 
ऋयाम्‌ | ( चिब्रभानु:) चित्राभानवे दोप्तये। यस्य यक्षादा सः 

(कृष्ण) रृष्णान्याक्ष दकृष्णवर्ण युक्तानि एथिव्यादोनि (रजांखि) 
2 जल्ोकान्‌ (तविषोम) बलम्‌। तविषोति बलनामश्चु पठितम्‌ | निघ॑« 
२।८ ( दघान: ) घरनू ॥ ४ ॥ 


झन्वध - ४ समेश र जेंल्वं यथा यजत शिव भानु: सवितास- 
यो वायुवों छशने: किरणरूपजओं बु इन्तं हिरण्यशब्यमभोहत॑ विश्व- 
रू रथ शष्णा नि रजांखि एथिव्यादिल्लोकॉस्तदिषों बले च दधान 


लत िििभिनिनन++०। 





६४६ ऋावेदः आअ० १। आ0 ३ | ब० ६ ॥ 


ज--++-+++त०__+-+++_+_++_+ 7 +पभपघपघभभज है 


सतल्याक्यात्‌ समंतात्‌ तिइसि तभ्रा भूत्वा वत्तस ॥ ४॥ 


भावाथे: -- अब उ्रल्लेषवाचकलुप्रोपमाकऊ छु।रै। | बथा ख्त- 
यौंदिजनननिसि त्तः स्थों दिद्ोकधारकेा बलबान्‌ सबौग्‌ लो का- 
नाकर्षणारूय बल च घरन वायर्चअते यथा अ सर्य क: सूझग्ति- 
कितान्‌ लोकान घरन रूव रुप॑ पभ्रकटयन बलाबषण)/भ्यां सब धर- 
तिनैताम्थां बिना कला चित परमाणोरपि धारण संभवसि | तथेव 
राजा शुभगणाठयों भूत्वा राज्यं घरेत्‌॥ 8 ॥ 





€ 

पदार्थ: उमा के खामी राजन्‌ आप जेसे (यजतः) स्ंगति करने 
वा प्रकाश का देने वाला ( चित्रभागु: ) चित्र विचित्र दोप्ति युक्न ( सविता ) स- 
यंलेाक वा वायु । ( छूघने: ) तोत्ण करने वाले किरण वा विविध रूपों से (६ 


इंतम्‌ ) बढ़े ( हिरस्यशम्यम्‌ ) जिस में सुवर्ण वा ज्योति शांत करने योग्य हे। 
( भभौहतम्‌ ) चाराभोर से वत्तमान ( विश्वरूपम्‌ ) जिस के प्रकाश वा चाल में 
बहुत रूप हैं उस (रथम) रमणोय रघ (क्णा| भाकषण वा कशवण युक्ष (रजांसि) 
प्रथिव्यादि लेके! भोर ( तविषोम्‌ ) बल के। | ( दान! ) धारण करता इुआ 
( झाद्यात्‌ ) भच्छ प्रकार स्थित होता है वसे अ्रपना दर्त्ताव कोजिये ॥ ४ ॥ 


भावाथे'!- इस मंत्र में प्लेत्र ओर वाज क लुगेपमालंकार हैं । जैसे सू- 
ये भादि को उत्पत्ति का निमित्त खय आदि लोक का धारण करने वाला बल- 
वान्‌ सब खोके भोर झाकर्षणरूपी बल के धारण करता हुप्रा वायु विचरता 
के और जेसे सूम्धतोक भपने समौप ख्ले|के। धारण ओर सब रूप निष्य केा 
प्रकट करता हुआ बल वा आकर्षण शक्ति भे सब के धारण करता ह» भौर 
इन देनों के विना किसो स्थल वा सूध्म बसु के धारण का संभव गहों होता 
बैदे हो राजा के होना चाहिये कि उत्तम गुणें से युक्त हो कर राज्य का धार- 
थ किया करे ॥ ४ ॥ 


पुनस्तो कोद्शाविलपरिश्यत ॥ 
फिर वे कैसे है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र मं किया है ॥ 


विजनाज्ड्यावाः शितिपादो अख्य॒न रथ 





ऋग्वेद: मं० १ । अ0 ७ । स॒० ३३ ॥ 8५9 








न रन लगन पाए 


हिरण्यप्रउगं बच॑न्त:॥ शश्व दिश: सवितु 
टदव्यय्योपस्थे विश्वा भुवनानितस्थ: | ५। 
वि। जनान। श्यावा:। शि लि: पार्द:। अ- 
ख्यन | रधम । हिरण्य६प्रडगम । बह 
न्तः। गशजत । विश; । सवित: । देव्य॑स्य । 
उपह$स्थ' | विश्वा। भुवनानि। तस्थुः॥५॥ 


पदाथे: -- (वि) बिशेषा् ( जनान्‌ ) विदृष; (श्य|वाः) 
भ्रयय/यन्‍्से प्राभुबन्ति ते | श्थावा! सवित्रित्यादिष्टोपये।जननाससु 
पठितस्‌ । नि्घंन १। १५ । ( शितिपाट:.) शितय: शुक्ता: पादा 
अंशा येषां दिरणानान्ते ( अख्यन्‌ ) ख्याता भवन्ति। अब लडथ 
लडद़ः ( रणम्‌ ) विसानाडदियानम्‌ | ( डिरण्यप्रछगम्‌ ) हिरिय्यस्स 
ज्योतिषाउस्ने: प्रउगं रुखवत्र नं यम्मिस्तं प्रयोगाहम्‌। श्थाद- 
राष्रिनाभोष्टदूपसिद्धि: ( बश्न्‍्तः) प्राभवन्‍्तः (शख्यत ) अनादय: 
(बिश: ) प्रणा: ( सबितु: ) सूबलोकस्म ( दव्यस्थ ) देवेष दिव्यष 
पदार्थघ भवे। ट्व्यस्तस्थ ( उपस्यथ ) उपततिष्न्त यरक्तिस्तकछ्चिन | | 
अत घजञजथ कविधानमित्यधिकरणेक: प्रद्यय:। / विश्वा ) विश्वा 
नि सब्वबोणि। अब शेश्छन्दसोति शेलापः ( भवनानि ) शथिबो 
गेलाटोनि ( तखुः ) तिषन्ति । अत लडथ लिट्‌ ॥ ५ है 


अप्न्वधः- है ऋव्जन यथाइस्य देव्यस्थ सबितुः सूर्य लोकस्यो- 


पस्थे विश्वा भुवानि सब भगेलास्तखुक्स॒ शितिपरादः श्यावाः 
विए्शा जनान्‌ हिर्थप्रठ्ग रथं श्रद्विशक्षु बहस्तो व्यस्यन्‌ 











घ्३्‌ 








8॥६ चअराबेद: कऋ० १ । आ० ३। व० ६ ॥ 





विविधतया स्थाम्ति तथा तब निकटे विद्ांसस्तिइन्तु त्व॑ भर वि- 
दाधघसाँ प्रकटय ॥ ५ ॥ 

भावादरे: -- है समुष्य। ययं यथा सय जो कस्य प्रकाशाकर्षणा 
दये। गणाः सन्ति ते सब लगड़ारणपुररुसरं यथा योग्य प्रकटय- 
न्ति ये सयझा सखिधे लोक: सन्ति त सब्यप्रकाशेन अकाशन्ते 
या अनाटिरुपाः प्रजासा अधि वायधरति | अनेन स्ंदोका: 
खरख्परिधे।| समवतिषन्त तया गणशन्धरत स्वस्वब्यवस्थायां स्थि 
तथा न्यायान स्थापयत च ॥ ५ ॥ 


७ 

प्रदार्थे--_ है उल्कन प्रप॒ष भाप जेसे जिस ( टेव्यस्थ) विदान्‌ वा दिव्य 
पढ़ारथों में रुत्पत होने वाले ( खबितु: ) सर्यशोक को ( उपस्थे ) गोद अर्थात्‌ 
क्राकर्धण शक्ति में ( विश्या ) सब ( भुवनानि ) एथिदी थादि खोक ( तस्थ: ) 
स्थित होते हैं उस के (शितिपाद:) अपने श्वेत अवयवे से युक्ञ ( श्यावाः ) प्रा- 
प्लि होने वाले किरण ( जनान्‌ ) विद्यानें। ( हिरस्पप्रटगम्‌ ) जिस में न्‍्योति रूप 
अस्नि के मुझ के समान स्थान हैं सस (रथम) विमान आदि यान और , शश्व- 
त्‌ ) अमादि रूप ( विशः ) प्रजाशों के। ( बहन्त: ) धारण और बढ़ाते हुए ( व्य 
छ्यन्‌ ) भ्रगेक प्रकार प्रगट होते हैं देसे तेरे समोप बिदान्‌ लोग रहें भौर त्‌' भी 
विद्या तबा धर्म का प्रचार कर ॥ ५ ॥ 


९ 
म्रावाध॑-- # मशष्यो तुम जेबे सर्यल्लोक के प्रकाथ वा आकर्भल आ- 


दि गुण सब कगत्‌ के धारण पूर्वक यथा योग्य प्रगट करते हैं। भौर जो स्‌- 

| बे के समौप सोक हैं वे सर्य के प्रकाश दे प्रकाशित होते हैं। जो अनादि रूप 
प्रणा है सस् का भो वायु धारण करता है इस प्रकार होने सं सब सोक अपनों २ 
परिधि में स्थित होते हैं वेणे तुमसहुणें का धारण भोर अपने२ अधिकारों में 
स्थित हो कर अन्य सब के न्याय मार में स्थापन किया करो ॥ ५ ॥ 


घुनरपि वायुरूव्येयेगुणा उपदिश्यन्स ॥ 
फिर भी वायु और सृय्ण के गुणां का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


तिल्ोद्याव: !प्ववितदाउपस्था रकायम 
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खालद मरते के बलक आह, हैं४६ 

स्थ भव॑ने विराषाट। आिं न रध्यंमम 
ताधिंतस्थुरिद ब्रंवीतु यड तच्चिक तत्‌।६। 
तिख्र:। द्या्व:। सबजितु:। दे। | उप$स्था। 
णका। युमस्य। भवन । विराषाद। झाणि- 
म। न, रथयम्‌ | अमर्ता। अधि। तस्थु:। 
इच । ब्रवोतु। यः। ऊँदति | तत्‌। चिके- 
तत्‌॥ & ॥ 


पदाथ ) चित्वसंख्याका: (दावः) र्ूूयौग्नि | 
विद्यट्रणा: ( सवितः ) सूलोकस्य ( दो ) ऋ्यप्रकाशभगोलौ ( उ- 
पस्था ) उपति्ठन्ति यस्सिंस्तत्र। अताड याजारांचोप्रसंज्यानम्‌ । 
इूति वात्तिकेन उः| स्थाने ग्राउ- दे गः। आखयेनुनाखसिकश्कन्टस। 
आ«० ६। १। १२६ दूति प्रशतिभावादसंथ: । ( एका ) बिद्युदा- 
ख्यादोप्लिः:। ( यसस्य ) वायेः ( भवने ) अन्तरिक्षस्थाने ( विरा- 
षाट ) व रान्‌ ज्ञानवतः प्राश्िशोलान जोवानू सहते सः अन्न । 
बगाव्यव्ययन दोघंकारस्यस्याने हृष्लेकारा.कारस्रान आकारण 
सयितंचि० उ० २। १३ इत्यजघातोरक्‌ प्रत्ययः | छतटसि सह:। 
आ० ३।२। €३ दति णिव: | सहे; साट: सः। आअ०८ै। ३ । ४६ 
दूति पत्वम्‌ ( आशिम ) संग्रसम्‌ | आशणाधिति संग्रामनामखु 
पढठितम्‌ निर्घं० ५। १७ (न) दब ( रथ्य मृ) रथान्‌ बहसि तम्‌ (अ- 
सृता ) असृतानि ( अधि) उपरिभावे ( तर्थु:) तिछम्ति | अब 
| लडर्थें लिट (इ॒इ) अखिन्‌ संश्षारेस्थां विद्याजां बा ( जबोतु ) उप- 
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नी जजल तन 


दिशतल ( यः ) मलुष्यः ( ऊँ) वितक (तत्‌) ज्ञानम ( चिकेतत ) 
विलानोयात अय॑ कितज्ञाने धतोलट प्रध्सेकबचनप्रयेगः 
बहुल छन्दसोति शपः श्लुः॥ ६ ॥ 

आन्वय!-- $ विदंस्त रध्यसाणिं नटत्यानेवाउस्थसबितः सूर्य- 
खोकस्य प्रकाशे यास्तिसो द्यावे।घितस्थस्तव ६ सबित्वम ण्ड लस्यो 
प्रस्था वत्त ते। एकाविराषाट विद्य राखप्राटो शिवेसस्थ नियंतबौया 
भ्वने;न्‍्तरिक्षे हि ति८ति। यान्यमताक। रण्रुूपणा नाशरदि तानि 
चंद्रतारकाटोनि भवनानि सन्तितान्यन्तरित्ते घितस्थुरधि तिछठ- 
न्ति। यडएतानिलिकेतत्‌ जानोयात स तजझ्ान॑ ब्रवोतु तथा भ- 
त्वैमां विद्यासुपदिश ॥ ६ ॥ 


भावाथ: आत्रोपमालफु) रः | देशरण या अगन्याख्यात्का- 
रसासफ्तिसो दोतवय सयोग्निजिदाटाल्या रखिता: संति तदारा 
सवा णि कायोंण सिध्यन्ति | यटा ये छोे बा: । शरोराणि रुूक्का 
यस्य यमसस्य स्थान गच्छन्ति सकस्तोति श्चयख्ात | अभोत्तरस 
न्तरिज्ञस्थं बाय यमाख्य गच्छन्तो।त बयात | यथा यह रचस्स- 
भुत्यादो न्यंगान्यपतिष्टन्ति | तथेव मुताब्तैविताओ णोबाबायमा- 
थिव्यतिष्टन्सि । एथिबों चन्द्रतारक्रादयों लोका) सयप्रकाशम 
पराथित्य वच्तन्ते। यो विद्वानुस एव प्रश्नोत्तराणि बदे क्र तरोमढ: 
नंब ममुष्यरविद्वत्कथने विष्यसखितव्य न किलाप्नशरथद्वातव्य 
चति॥ ६ ॥ 


(५ 
प्रदाथ॑:- # विद्यान त्‌ (रष्म्‌) रथ आदि के चलाने योग्य (भ्रायिम) 
संग्राम का जौतने बासे राज झूत्यो' के (न) समान इस (स्वितु:) सूर्यलोक के 
प्रकाश में जी ( तिख्र:) तीन भ्र्थात्‌ (द्याव:) सूये अग्नि भौर विद्यत्‌ रूप के 
साधनों से युज्ञ (अधितस्थः) स्थित होते हैं डन में थे (हो) दे। प्रकाश वा भूगोल 
सूथे मंडल के (उपसण्था) खमौप में रहते हैं श्ौर (एका) एक (विराषाट) शूर 


बोर जञानवान्‌ प्राप्ति खाव वाले जोवें को सहने वालो बिजको ऋप दौपि 
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(यमरथ ) नियस करने वाले वायु के (भुवने) अन्तरिक्ष मेंदो रहती है भौर लो 
(असछता ) का रणएरूप से माश रहित चन्द्र तारे आहि खोक हैं वे इस सर्य लोक 
के प्रकाश में प्रकाशित होकर (अधितस्थः ) स्थित होते हैं (यः) जो मनुष्य (ड 

वादवियाद से इन के। (चिकेतत्‌) जाने और रुस ज्ञान को (ब्रगोतु) अच्छे 
प्रकार उपदेश करे उतो के खान हैं। के इस के सहु शों का उपदेश किया कर ॥६॥ 


श 
भावाधे!-... इस मंत्र में उपमासलंकार है| जिस ईशर ने अ्रत्नि रूप का 


रण से रूये ग्रत्ति ओरु 'मबतस्तो रूप तोम प्रकार कौ दोष रचो है जिन के हारा 
स्व काये सिद होने है जब कोई ऐसा पृषछ्ठे कि लोौव अपने शरोरो' को कोड के 
जिस यम के स्थान को प्रात हांते हैं वह कोन डैतब उतर देने वाज्ा अन्तरिक्ष में 
रहने वाले वायु को प्राम इंते हैं ऐसा कहे जेने युद्द में रथ रूत्य आदि गेना के 
अफगे में स्थित होते हैं वेमे मरे और जौते हुए जौव वायु के अबलंब से स्थित होते 
के | एथिदो चन्द्रमा भोर मचत्रादि लोक सय्य प्रकाश के आशय से स्थित होते 
हैं जो विहान ह यही प्रश्नों के उत्तर कह सकता है । सूर्ख नर | इस लिये 
समुष्यों को सूख अर्थात्‌ श्रनामा के कहने में विश्वास ओर विद्दानें के कथन में 
अख्दा कभी न करनो चाहिये॥ € ॥ 


पुररस्य सूर्य लोकस्य गुणा उपदिश्यन्त ॥ 

फिर इस मयलोक के गुरों। का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
विसंपर्णा अन्तरिंज्ञाण्यस्यद्गभोरवेपा 
असरः सुनीय:। के ३ दानों सूर्य: कझिंकेत 
कतमां द्ां र॒श्मिर ग्राततान ॥ ७ ॥ 

वि। सुपप॒र्ण: | आन्तरित्षाणि | आखय॒त। 
गभोरुवेपा: | असरः । सुपनौयः । कक । 
दृदानोंम । सूर्य: । कः | केतु | क॒त 
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६६२ अऋाधेंद: आ0 ९ | अ0० ३ । ब० ६॥ 


माम | द्याम । रग्मिः | अप्य | आ। 
ततान ॥ ७॥ 


प्रदाध- (बि) विश्ेषार्य (सपर्या:) शेभनप्तनशौला इश्म- 
थे। यस्य | चुपणों इति इश्मिनामसु पठितम्‌ | निर्चन !। ५। 
(अन्तरिज्षाणि) अन्तरिध्स्थानि ख्र्वाणि भवनानि (अख्यत) 
ख्याप्रयति प्रकाशयति ( गभोरवेषा: ) गोरा $विदड्धिलेजशितुम- 
शक्यो बेप: कंपनं यर्म सः । टवेष्कंपन अष्झात्सवेध[तम्थो इस 
ल्नि्यसुन प्रत्यव! ( अखुर: ) सवम्य! प्राणदः समब्यादये मता इवे। 
सिछ्स्तोत्यतः | असुष प्राणंघ रसते वा । (घुनोथ; ) सुधनोथा 
पदाधप्राप्ोथा य्षात्‌ स. | हनिकषिन छ०२५।२ अनेन लख।|उ्र 
प्रपप्रणे ध।तो: क्यन्‌ प्रत्यम! (क्ष ) क॒ठ (इटानोस ) अच्यिन समये 
वत्तसानायां रात्रो (सय; ) ( कः ) विद्वान ( चिकेत) केसलि जा 
नाति। अत कित ज्ञ।ने घातोलडय रूट (कतमाम्‌ ) बहना ४ 
थिवोनां मध्ये काम ( दाम) दोतनात्मिकाम ( रश्मि ) ज्याति 
( अस्य ) सूयस्य (आ ) समनन्‍्तात ( ततान ) तनोति बिद्धणोति। 
अवापि लडथ लिट ॥ ७ ॥ 


अन्वय!- ह बिद्दन्‌ यथा इसरो गभोरवेपा: सनोथः सुप- 
णंाश्मरश्मिरत्तरिन्नाणि्यलप्रदिख्यापयति प्रकाशयति तेनरश्मि 
गय न यक्तः सय्य दृदानों क्ष बस्तते | एतत्कश्रविकेतकेी जआानाति। 
कतसां द्यासस्य सूथ्यक्व रश्मिराततानतदपि कश्चिकेत । कश्चिदेव 
जानाति न तु सवंतदेतक्षनवे हि | ७ ॥ 

भावाशे!- अब बाचकलु धो पमालझ्ूर: यदाय॑ भूगोल्यो ब्व- 
मणन सर प्रकाशमाच्छादान्धकारं जनयति तदा5विद्दांसो जना 
परच्छन्तोदानीं सूब्य: क्ष गत इति तंमन्नम्ुत्तरणेवं समाद्ष्यात्‌ पृ 
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थि७न्या अपरे पृष्ठेस्तोति यस्य चलनमतोब सक्तचमस्वतः भाहते 
जनेने विज्ञायत एवं विदृदभिप्रायोषि ॥ ७ ॥ 


१३॥2४ - है विदज्जम जेसे यह सर्शलोक जो (असुर;) सब के लिये 
प्राण हाता भ्र्धात्‌ राजि में साये इच्चों को सदय के समय चेतमता देने (बभौरवे- 
परा;) जिप का कंपन गर्भार अर्थात्‌ सत्य हं।ने ये साधारण पुरुषों के मन में गहीं 
बैठता | (सुनौथ:) उत्तम प्रकार से पदाथों की प्राप्ति कराने और (शुपर्ण:) उ- 
सम पतन सभाव किरण युक्त सूथ्य ( अन्तरिच्षाणि ) अ्रम्तरिच् में ठहरे हुए सब 
लोकीं के। (व्यस्यत्‌ ) प्रकाशित करता है (इदानोम्‌) इस वत्तमाम समय राधि 

(क्ष) कहां है। इस वात की (कः ) कौन (चिकेत) जानता तबा (कतमाम्‌) 
बहडुतें में किस (आम) प्रकाथ को (अच्य) इस सय्य के (रश्मि:) किरण (आा- 
ततान) व्याप्त हो रह हैं इख बात को भो कोम जानता है अश्योत्‌ कोई २ जो वि- 
दान्‌ हैं पेहो जामते हैं सब साधारण पुरुष भहों इस सिये सूश्यशोक का खरूप 
भौर गति आदि को तू जान 4० ॥ 


(४ 
भावाशे- पस मंत्र में वाचकलु तीोपसमालद्वार है जब यह भूगं।श अपने 
स्रमण मे से के प्रकाश का अच्छाटन कर अखकार करता है तव स्राधारण 
मम॒ष्य पंछते है कि अब वह सूथ कहा गया उस प्रश्न का उत्तर ये समाधान करे 
कि एथियो के टूसरे पृष्ठ में है लिख का चलना अ्रति सक्षय है जेबे वह सूख म 
मुष्यों बे जाना महों जाता वदेहो महाशय मग॒ुणों का आशय भी भविद्दान सोम 
महीं जान सकते ॥ ७ ॥ 


घुनरेतस्य सवसुपदिश्यन्त ॥ 
फिर इस के कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


आग व्यवात्ककर्भ: प्रथिव्यास्तो धन्व यो 
जना स॒प्त सिन्धून्‌ | हिरणयाह्षः सं॑वि- 
तादेबआगाहधघुद्वत्नां दाशषेवार्य[णि।८॥ 
अग्े | वि। अखात। ककुभ:। एथि्या: | 
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६६8४ ऋग्वेद: ऋ० ९ | अ0 ३ | ब००॥ 


ती। घनन्‍्व । योजना | सप्त। सिंघ॑न। 
हिरण्ग॒ष्अच्चः | सविता। देव: । आ। 
आअगात। दधंत। रत्ना। दाश ष। बाय।णि।८॥ 


पघदा्े! -- (अछौ ) चतस्तोदिश उपदिशक्य (जि) विशेषा- 
थे क्रिययागे ( अखप्रत्‌) खप्रापवति ( कक॒गः ) टिशः। ककुगइति 
दिछमासस पठितमस्‌ | निधं* १। ६ | (श्थिव्या: ) भर्मः रूस्‍्बन्धि 
नो: (तो) बोणि भृम्यन्तरिक्ष प्रकाशस्थानि भुवनामि ( धन्य ) 
प्राप्तव्यानि अब गवत्यधौद्वविधातो राणाटदिकः कनिन सर सलगि- 
तिविभक्नेलक | (ये।जना) यज्यन्तसवाणि वस्त॒नि येष भुवनेष ता- 
नियेजन/ति। अब शेश्छद्खोति शेज्नाप: | ( सप्ते सप्तसहस्खप्रा 
कान। ( सिंधन ) भम्यन्तरिक्तोपपरिस्थितान्‌ ( छिरण्याइच्तः ) 
हिरण्यानि ज्य/तीष्यक्षैणि व्यापिशाल्ानि यत्य सः (स्रथ्तिा) 
इज्चुत्मादकः ( देव: )द्योतनात्मकः ( आ ) रमंतात्‌ ( अगात्‌ ) 
एति प्राप्नोति। अब लडथ लड़ | इणोगालडि | आ० २। ४ । 
8४४ इति गा आदेश! । (द्घत ) ट्याताति व्धत्सन (गला ) सब 
योौदौनि रसणोौयानि | (दाशणे) स्वापकारकायविद्यादिदानशो 
लाय यणमानाय ( बाव्याणि ) वरितु ग्रल्‍तु थे।स्यानि ॥ ८॥ 

आअ्रम्वपध -- है उमेश त्वं यथा ये इिरण्य,०: स्वितादेव 
स्यलतोकः एंथिव्या: सम्ब स्थिन रटाकक स्त्री त्रोगस्यपर्यधासध्यस्था- 
निधन्वानि येजनानि तदुपस्ललित।न्‌ मागौन सप्तसिंध झ॒ व्यस्व7- 
दिखरापयति ऊस दाशुषे वायोणि रल्न।रलानि द्धत्सन्तागात सम॑ 
तादेति तथा भूत: सम्‌वत्तस्व ॥ ८ ॥ 

भावाशे- च्त्॒ जाचकलुप्तलोपमालझगरः यथ 75यं सर्यलो 
कः सबोशि स्‌ सेट्रत्माणि प्रकाश्य रछित्वाबायुदरा६न्तरिक्षे नो त्वा 
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इटावेद: मं० १ । ऋआ० ७ । स० ३६ ॥ ६9 











तह्सादएथे निपात्य सना णि रसणोयानि सखानि जीवाध नयति। 

प्रधिव्यामध्य लितानामेकेनपंचाशत्‌ क्राशपयन्तन्तरिक्षे लखस 
च्झालघगनत्वरूपेण स्थितानां चारपां सप्नसिंच्चिति संता: सके 
आकर्षणन घरति च तवा सर्वविदद्धिलिद्याधन्मोस्थां सकलान 
भनुष्यान्‌ वत्वातइनद वितव्या: ॥ ८ ॥ 


6 
पंदाधथ॑:- ह उमेश जेसे नो ( हिरिखाक्ष: ) जिस के सुवर्ण के समान 
स्थोति हैं वह ( सविता ) दृष्टि उत्पन्न करने वाला ( देव: ) व्योतनाव्मक सूर्यली- 

क ( एथिव्या: ) एथिबो + संबन्ध रखने वालो (अष्टो ) आठ (ककुभ:) दिशा अर्थात्‌ 
चारदिशा अर चार उपदिशात्रों (नी) तोन भूमि अन्तरिच भर प्रकाश के भर्थात्‌ | 
छखपर नोचे भोर सध्य में ठहरने वाले ( धन्य ) प्राम हाने येग्म ( येजना ) खव' 
बसु के थ्राधार तोम लोकां ओर ( सप्त ) सात ( मिधन्‌ ) भूमि अंत रक्ष बा ज- 
पर स्थित हुए जनलसमुदायों के (व्यख्यत्‌) प्रकाशित करता है बह ( दाशुषे ) सर्वो- 
पकारक विश्यादि उत्तम पदाथे टेने वाले यजमान के लिये ( वार्याणि ) स्नौकार 
करने ये/व ( रक्षा ) शथिदी आदि वा सुबण आदि रमणोय रहे के (दधत्‌) 
धारण कर्ता हुआ (आगात्‌) अच्छ प्रकारप्राप्त होता है बेसे तुम भी बत्ती ॥८॥ 





भावार्थ: - इूस मंत्र भें बाचकाजुप्तोपमालंकार है जेसे यह सूर्यलक रूव 
सूरक्तिमान पदार्थों का प्रकाश छेदन वायुद्दारा अन्तरिक्ष में प्राप और वहाँ से 
नौये गेर कर सब रमणोीय सुरखां के जोवे! वा लिये उत्पन्न करता अर एथिवौ में 
स्थित श्रोर उनंचाश क्रोश पर्थन्त अन्तरिक्ष में स्थुल रुच्झा शघु भ्रोर गुरु रूप से 
खित हुए जले के अर्थात्‌ जिन का सप्सिं् नाम है ग्राकर्ष णशल्ति से धारण 
करता है ने दे सब विद्दान लेग विद्या ओर धर्म थे सब प्रजा के धारण कर के 
सब के झ्रानन्द में रक्‍यें ॥ ८ ॥ कि 

पुनः स कि कयोतोव्यपदिश्यते ॥ 


फिर वह क्या करता हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 
हिरंग्यपाणि: सविता विच॑षेणिस्भे द्या- 
बाषपथिवो अन्तरी यते। अपामी वां बाध॑ते 
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वेतिसयमरभि क॒ष्णेत रज॑सा द्यामृंशों ति।5॥ | 
 हिरण्ध5पारणिः। सविता | विषचर्षणिः 
उभेद्गति | द्यावापथिवोइति | अन्तः । ई- 
यतले | अप॑ | अमोवाम । बाध॑ते। वेति। 
सूध्थेम्‌ | अभि।कुष्णेन | रतसा। द्याम | 
ऋणोति ॥ ८ | 


प्रदाधे!- (हिग्स गाणि: ) हिस्स्यानि ज्योतीषि पाणयो 
इस्तवहुहट णस|घनानि यश्य सः (सविता) रसानां प्रसविता ( बि- 
सघणिः ) विजखनस्वभावेन विष्कदकः | ठषरादेश्वच! उ० २। 
१०० दूृति ऊपविलखने घ.तोर निः प्रयय: ( उभे ) है ( द्ावा- 
एथियवों ) प्रकाश शथिव्यों ( अन्तः ) अम्भरिक्षस्थमध्ये ( इयते ) 
प्रापयति ( अप ) दृरोकरण (अल्‍्वोबाम्‌ ) रोगपोडास (बाघते ) 
निवास्यति ( बेति ) प्रजणयति । अचान्तमतोण्य4ः ( रूवस ) 
सरणुशोलं सका यरश्मिगणस्‌ ( असि ) सबवतो भसावे ( रष्णुन ) 
एथिव्यादिता ( रजसा ) लोकसमहेन ( द्ाम्‌ ) प्रकाशस ( फ- 
योति ) प्रापवति । अतान्तगंतोस्थथ: | € ॥ 

उ्रन्वध!- भोः सभाध्यक्ष यथा हिग्स्थपाणिविच्र्ष णिः 
सबित। सूथलोकड् द्यावाष्टथवों अन्तरोयते अमोवासपवा- 
धते झ्वूयमभिबेति कष्णन एजसा सह दामुशोति तथाभूतस्बं- 
भव ॥ ८६ ॥ 


भावा्;- अब वाचकलु० है सभापते यथाय॑ रूयो बह- 


बे. 
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सभिलेकेः सत्ाक्र्घणशसंयन्येन वत्तसान: सर्व वस्तजातं प्रकाशयन्‌ 
पक ढक हा. 
प्रकाशश्चिव्योरान्तय करोति तथेब त्वया भवितव्यसिति ॥ ८ ॥ 


6 
प्रदाय; -+ है सभाध्यक्ष लेसे ( डिरण्यपाणि: ) जिस के हिरण्यकरूप 
व्योति हाथों के समान ग्रहण करने वाले हैं ( विधषणि: ) पढाथों की छित्र 
भ्िश्ञ और ( सबिता ) रस को उत्पद करते वाला सयवेलाक (उसे) दोनों (दा 
वाएथियवो प्रकाश भमि की ( अन्त: ) अन्तरिक्ष के मध्य में (ईयते) प्रा (अभो 
वास ) रोग धोड़ा का ( अपबाधते ) निवारण सय्य' ) स्व॒को प्राप्त होने वाले 
भ्रपने किरणमसह को ( अभिवेत ) माक्षात्‌ प्रगट० भोर ( क्षशेन ) पल्चियों 
आदि प्रकाश रहित (रजसा ) लोकसम्रह् के साथ अपने ( द्याम ) प्रक्राश को 
( ऋणीति ) प्राप करता है पेडे तु को भी होना चाहिये ॥ ८ ॥ 
भाीवाथ- इस मंत्र में वाचअलगोपमालंकार है | ४ सभापते जेले यह 
सब्येलाक वहुतलीकों के साथ ग्राकर्षण संबश्ध से वत्तेमान सब वस्त॒मात्र को प्रका- 
ग्रित करता इप्रा प्रक्राग तथा पथिष्रोे लोक का मेल करता है वसे सत॒ावपुक्त 
श्राप इजिये ॥ ८ 
अथ बायग णा उपदिश्यत । 
प्रब अगने मंत्र में वायु के गुशों का उपदेश किया है। 


हिरण्पहसो असरः सनोथः संमक्शोकः 
स्ववॉयात्ववाझ | अपसंधनज्ञसों यात॒धा 
नानस्थाहेवः प्रतिटोष॑ गंणानः ॥ १० ॥ 
हिरण्य5चसतः | असरः । सुनोथ' । सं: 
मग्ठेक: | स्वववान । यात। अवोड-। अप 
(सेवन । रक्षस:। याल६धानान / अस्था 
त॑ | देव: | प्रतिंदोषम | गणान: ॥ १ ०॥ 
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द््ददद ऋग्वेद: आ0 १ | आ०0 ३ | व० ७ ॥ 





पदाधे ९_0ह0((हिरयस्तहस्त:) हिण्यानि सब्तोगसनानि हस्ता 
इूब यस्यस!ः | अवगव्यधाडुय्य धातोरोणाटिकः कन्यन प्रत्ययः । 
( अखुर: ) अस्थन्‌ प्राणान्‌ राति ददात्मविद्मानरूपगणोबा 
सोइसुरोवाय: | आतोलुपलगंक: | अऔ०३। २।३। दृत्यरू पपदा- 
द्राघ।तोः कः । ( सुनोणः ) शोभनं नोणे नयन॑ प्राए्ण॑ टस्यस 
( सुमडोक:ः ) यः शोभमनेन सडयति सखयति सः । मडः कोक 
कडुयों उ० ४। २४। दति कोक्च | ( स्ववान ) स्व प्रशस्ता 
स्पशाद्बोगणा विदन्‍्त यस्थिन्‌ सः | अच प्रशंसाथ मतप (यात्र) 
प्रान्‍्नोति म्राप्नात वा (अवे।डः )अवतः ज्विकोबानध ऊच्चे ठिरय- 
गगमनाख्यबगानंचति प्राश्नोताति। अब्र घऋत्विग्द्धक० इति 
किन्‌ । किन्प्ररूछकुरित कवगादेश: ( आसंघधन्‌ ) निवारन्‌ 
सन्‌ ( रक्षस:ः ) चोरा-न दुष्कर्म हुृत न | रणोरचक्षण्रितव्यम- 
सआात्‌ निरु० ४० १८ ( यात॒धानान्‌ ) यातवों बातनाः पोरहा 
घोयन्ते देषु तान्‌ ट्यन्‌ ( अखथात्‌ ) स्वितबानस्ति ( देव! ) सब- 
व्यवहार साधक: । (प्रतिदोषम्‌) राधि राव प्रति अतर।ते रुपए ल- 
चशथशत्वाहिबसस्याप्ग्रिहण्सास्त प्रतिसमयमित्यर्थ: । दोषेति 
राज्िनासस पटितम्‌ | विघं* १। ७ | (गुणानः ) खगदे: स्तो- 
तुमह; ॥ १० ॥| 

न्वध-- है रुमेश भवान्‌ यथाएयं छिरण्य5चहस्तोउसर: 

सनोथः समडोकः स्ववानवाहः बाययौतिसब्तब््लात। शव॑ पति 
दोष गृण।नो देवो बाय टःखानि निवाय सलानि आपयित्वा $स्था- 
त्‌ तथा य/तुधानानछसो5प्सैधन्‌ सर्वान्‌ दुष्टाल्निवारयन्‌ श्रेष्ठान्‌ 
यातु माजोतु ॥ १०॥ 

भावाथे:- अत्न वाचक लु« है सभापते यथायंवाय: सखकोया 
कर्णणवला टिगये; सबौन्‌ पदार्थान्‌ व्यवस्थाप्यति यथा नव द्वसे 
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चोराः प्रबला भवित॑नाहन्ति तथेब भवतापि भवितव्यम्‌ । थेन 
जगदोचरेण वहग॒ णसुखब्रापका वायादयः पदाथा रचितास्तस्मे 
सव घन्यवादा देया; ॥ १० ॥ 


पघरदाध:; - है सभापते आप जेसे यह ( डिरिस्यरुस्त:) जिसका चलना 
हाथ के समान है (असुरः) प्राणों को रक्षा करने वाला रूप गुणरच्चित (सुनौथः ) 
झुन्दर रोति से सबको प्राप्त होने ( सुझ्डीकः ) उत्तम व्यवहारों से सुसयुज्ना 
करने ओर | सखवान ) उत्तम २ स्पश आदि गुण वाला ( अर्वाठः ) अपने नोचे 
खपर टेडे जाने वाले बेगों को प्राप्त होता हुआ वायु चारो ओर मे चलता है 
तथा ( प्रतिदीषम ) राज्ि २ के प्रति ( ग्टणान: ) गुण कथन से स्तति करने 
योग्य ( टेवः ) सुखदायक वायु दुःखे। को निवत्त ओर सुखें को प्राप्त कर के 
( भग्यात्‌ ) स्थित होता है वमे (रक्नसः ) दुष्ट कम करने वाले ( यातुधानान ) 
जिनमे पोडा आदि दुःख होते हैं उन डांकुओं के। (अपदेधन ) निवारण करते 
सुए श्रेष्टों को प्राम हजिये ॥ १० ॥ 


रे 
भावाथे: - इस मंत्र में वाचक लु० है सभापति जैसे यज्ञ वायु अपने 


कझाकणण शोर बल आदि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था में रखता है भोर 
जेंबे दिन में चीर प्रबल नहीं होसकते हैं वें मे ग्रापभी हजिये ओर तुम को जिस 
लगदौः्वर ने बहुतगुएयुक्न सुख प्राप्त करने बाले वायु आदि पदार्थ रचे हैं उसो 
को सब धन्यवाद देने योग्य हैं ॥ १० ॥ 


अधनन्‍्द्रशब्स नेश्नर उपदिश्यत ॥ 
अब अगले मंत्र में इन्द्र शब्द से इंश्वर का उपदेश किया है। 


ये ते पनथा: सवितः एव्यासी5र णवः सकता 
अन्तरिक्षे। तेमिंन्नी अव्य पथिभि: संगे- 
भो रक्षा चनो अधि च ब्रूह्ि देव ॥१ १॥ 
ये। ते। पन्‍याः | सवित:। एव्यास: । झरे- 
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| शावं:। स॒कता: | जत्तरि्ते। तेमिं: | 
न; । अद्य। पथिमिं: | सगेभि: । रह्च॑ । 
च। नः | अधि | च । ब्रहि | टंव ॥१ १४ 


परदाध:- वच्चमाणा: (त ) तव (पन्या;) घम सागा 
अत सुपां सुलुभिति जल स्थाने सु: (सक्ति:) सकलजशदुत्पाटके 
खर (पृज्यास: ) पर्व: झृता; साथिता: सेजिताशन्व अवपतने: रुत मि- 
नियौ च।अ० ४।४ १३३ । इति परवेशब्दाद्यः प्रत्यय: | आज्ज 
! सेरसुगित्यसुगागम ञ्र (अर णव:ः) अविदासानारे गवो धल्यंशा दब 
विप्ना येष ते । अजिवरो ० ड० ३ | ३७ इति रोधातोणो : प्रत्यय: 
सुक्ृता:) सुष्दु निर्मिता: (अन्तरित्षे) श्रव्या प्लिरुषे बच्चाण्ड (तेसि:) | 
ते: ( न: ) अस्मान (अदा) अस्िन्त्र हनि (पथिकि: ) उक्त: 
(खुगेलिः) सखेन गच्छन्ति येष तः सुटुरोरधिकरण ० अ०३। २। 
४८ । इति वात्तिकेन सूपपदाहसधातोड: प्रत्ययः ( रक्ष ) पाल- 
य। अबद्यचोतस्तिड दूतिरोध: (च ) समचये (न:) अच्छम्य 
अधि ) देखराथ उपरिभावे (च) अपि (जबकि) जउपदिश 
टेंव ) सवखुखप्रदातरोच्वर ॥ ११ ॥ कर 


। 
। 
| 
अन्चध-ह चबबित दंव जगटोछर त्ब॑ रूपया येले तवारेण 
व प्रव्यास: सुकृताः पंथानोन्‍लरिक्षे स्व॒ृत्याप्निरुपे वत्तेन्त तंमि 
सुगभसि: पथिभिनस्मानदा रख च नोहझम्य सवाविद्या अधि- 
ब्रचहि च॥ ११॥ 


पदाये)- $ इच्॒र त्ववा ये रू दि लोकाना वमणार्थामा 


गा प्राणिसुखाय च धससागा अन्तरितक्षे सम हिमि च रचितास्ते- 
प्विमें यध्धनियसं भ्वम्नब्ति विचरन्ति च तप्नन्‌ छ८पघंत पदाधानां 


'ल3न>नल-न-+-- 
अवफिकिननन नल. 
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सागे।न्‌ गणंत्वाहतृस्य' ब्चि। येन क्यं कदा चिदितस्ततो नभम्नममे 
मंति ॥ ११ ॥ 
अकिन्‌ रुक्तेसयलोकेल्रबायगुणानां मतिपादनाश्चत्स्थि- 
शसक़ोक्कार्यन संगतिरस्तोति वेदितव्यम्‌ | इृति ७ वर्ग: ७ अनु- 
| बाकः २५ रक्त च ससमाप्तम्‌ ॥ 


। 

| 

पदा्थे:- है ( सवित: ) सकल जगत्‌ के रचने ओर (“देव ' सब सुख 
| 

| 

। 

! 

| 

| 


देने वाले जगदौखर ( ये) जो ( ते ) आपके ( भ्रेंणव: ) जिनमें कुछ भी धूलि 
के अंशो' के समान विप्न रूप मल नहीं हैं तथा ( पूव्याम: | लोहमारो अपेच्षा 

| से प्राचोनों ने सिद्ध ओर सेवन किये हैं ( सुकत;: ) अच्छे प्रकार सिद्द किये हुए 
( पश्था: ) सार्ग (अन्सरिक्षे ) अपने व्यापकता रूप ब्रह्मांड में बसमान हैं ( तेलि:) 
उन ( मुगभिः ) सुख पूर्वक सेवने योग्य ( पथिभि: ) मार्गों से ( न: ) ऋमलोगों 
को ( अद्य ) आज ( रक्ष ) रखा कोजिये (थ ) और ( न: ) हमलोग[ के लिये 
सब यिद्यात्रो' का ( अधिन्रह्ठि ) उपदेश (व) भो कोजिये ॥ ११ ॥ 


।  भाीवाथ- & ईखर घापने जो चर्य भ्रादि लोक के घुमने भर प्राशि | 
यो' के सुख के लिये आकाश का अपने महिमा रूप संसार में शद माग रखे हैं 
जिन में सथादिले।क यथा नियम से घमते ओर सब प्राणो विचरते हैं उस सब 

' पदाथा के मार्गों तथा गुणें का उपदेश कौजिये कि जिससे इमलेीग दधर उधर 

सलायमान न होवे ॥ ११॥ 

इस सूक्ष में सूयलोक वायु भर ईश्वर के गुझो' का प्रतिपदन करने थे 
चोतोशकें सूक्त के साथ इस सक्त को संगति जाननो चाहिये ॥ 
यह सालवर्य वर्ग ७ सातवां अनुवा कु ७ और पेंतीसवा सक्त समाप्तहुआ ॥३५॥ 


जितनी 3 ++“5+>+->त>9 >.- 
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अथछ विंशव्य चस्यषटत्रिं गस्यस क़स्य पौर: काण्वक्टषिः | अग्निर्द 
बता १। १२ भरिगनएपछनदः । गान्धारः वर: । २। निचत्यतः 
पद्धि:। ४ । निचत्पद्धि:! । १० । १४ । निचुद्धिध्ठरपद्धि। | १८। 
विष्टारपढ़ि: । २० । सतः यद्धिश्छतद: | पञ्चम:ः स्व॒रः। ३। ११ 
निचत्पथ्या ब॒हतो ५ । १६ निचदु हतो ६ भुरिग्‌ ब॒ुहतो ७ बहतो 
८। खराड्‌ बहतो ८ निचुद्परिष्टादबुहतोा १२ उपरिष्टादबुइ- 
तो १४ विराद पथ्या बहतो १७ बिराडुपरिष्टादबुइतो १८ | 
पथ्याबुइतो च छून्‍्द: । सध्यम: स्वर: ॥ 
तबादाबम्निशरेनेश्वरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
अब छत्तीशव मक्तका आरम्भ है उसके पहिले मंत्र में अश्निशब्द से 
इंश्वर के गुणों का उपदेश किया है॥ 


प्रबायर््ल परूणां विश दवथतीनाम । 
आगिनसक्तेसिव चामिरोमहे य॑ सोीमिद न्य 
दृ्वत ॥ १ ॥ 


प्र । व: | यद्चवम । परुणाम । विशाम । 
टेब5यतीनाम । अग्निम । सउत्तेभि 
वर्च:इमि: । इमह । यम । सोम । इत । 
अन्ये | इव्ब्ते ॥ १ ॥ 


पदार्थ; -( म (प्रक्ृष्टा् ( व: ) युज्लाकम्‌ ( यद्धम्‌ ) गुण्णेर्म- 
हान्तम्‌ । यज्ध दति सहन्ताससु पठितम्‌ निघं० ३।३ परुणास ) 
बडह्नौनाम ( विशाम्‌ ) प्रजानां मध्ये ( देववतोनम्‌ ) आत्मनो 





ऋराबेद: मं० १ | आ० ८ । सृ० ३६ ॥ ६9३ 
देबान्‌ दियान्‌ भोगान गएंश्चेच्छत्तोनाम्‌ ( अग्निम ) परसेच्च ! 
( सूके भि: ) सटका विदा येष ते: ( बचोभि: ) वेदाधेज्ञान | 
युक्नेब चने: (ईमहे) याचामह अत्र बदुलंकन्दसोतिश्यनो लुक्‌ | 
देसह दति याज्याकमसु पठितम निघं० ३। १६ (यम) उत्तम 
सोम्‌ ) सवतः । प्रसोमादित्योसजत्‌ | प्रासजत्सवंत इति वा 
निरु- १ | 9 दति सोमव्ययं सवाध गुछाते (इत ) एव (अश्ये ) 
परे।पकर रहना बु द्विमन्‍्तो घ।मिका विद्वांस: (इव्डते) स्तुबन्ति ॥१॥ 
अन्यय: -बर्य यथान्ये विद्वंसः सक्तेसिवेचोभिदेंवयतोनां 
पुरुणां वो युम्रक॑ जिशां प्रजानां सुबाय यंवच्वसम्निं सोसोडते 
तथा त मिदेत प्रेमहे प्रकटतया याचामहै प्रकाशयामश्च ॥ १॥ 
भावाश्रें; -अब वाचकलुप्तोपसालंकार:। इैसनुष्या यय॑ यथा | 


विद्वांस: प्रज।सखसं प्रत्तय सबव्यापिनं परसंग्व॒ुरं निश्चित्यापटिगश्ध 
च तकह्नुंगान प्रयत्नन विज्ञापयं तिस्तावयंति तथवब वयमपि प्रका- | 
। 
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शयासः | यथे खरोपस्न्यू दिपटाथर चनपालना म्थां जो वष. सवाणि 
सुख [नि रध।ति तथा वयमपि सवप्राणिसु खानि सदा निवत्तयेस- 


ति वृध्यध्वम्‌ ॥ १ ॥ 
(5 ग् 
प्रदाग्र!- दम लोग जब ( प्न्य ) पन्यपरोपका री धर्मात्मा विद्यन्‌ लोग 








( सक्ले भि:) जिन में अच्छे प्रकार विद्या कहीं हैं उन (वचोभि:) वेद के अर्थ ज्ञान 

बुक बचना से ( टेबयतोनाम्‌ ) अपने लिये दिव्यभोग वा दिव्यगुणों को इच्छा 

करने वाले ( पुरुण।|म्‌ ) बहुत ( व: ) तुम ( विशाम्‌ ) प्रजा लोगों के झुख के 
लिये ( यमन! जिस (यद्रम) अनन्तगुण युक्त (अग्नि ) परमेश्वर को : सोम्‌ +- ईछ॒ते) 

सब प्रकार सुति करत है बेन उमर ( इत्‌ ) हो को (प्रेमह ) अच्छे प्रकार याचना 
कोर गुणे। का प्रकाश करें ॥ १ ॥ 


९ 
भावाशथे:- दर मंत्र में बाचक ल॒ु० । है मन॒णो जैसे तुमलोग पूर्ण विद्या 

युक्ष विदान लोग प्रजा के सुख कौ सपत्ति के लिये सर्वव्यापो परमेश्वर का निथ्य 

तथा उपेश कर के प्रयत्र से जानते हैं बेमे हो हम लोग भो उस के गुण प्रजाशित | 


जज न जन वभनभाभओ. मान विन ल्‍विननिगनग2रनननग2गरग2अपसरनग2-2#२७2-+++->न-न+-बकनिजननन-न नी यकीन कली जनम+--33+ ०० 


ष्प 
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को धारण करता है बेसे हउसलीग भी सब प्राणिये| के लिये सदा सुख वा विद्या 
को सिद्ध करते रहें ऐसा जानों ॥ १ ॥ 
पुनः सएवाध उपडिश्यते। 
फिर भी अगले मंत्र में उक्त विषय का उपदेश किया है। 
जनासो अगिनिंद घिरे सहोवर्ध॑ ह विष्मन्तो 
विधेम ते। सत्वना अद्य समना इच्च विता- 


भवा बाजेघ ऊंत्य ॥ २॥ 
जनास; | अग्निम | ट घिरे | सह; $वधम। 
ऋविष्मत्त: | विधेम । ते | सः । त्वम | 


नः | अद्य। समना:। इच | अविता । भव। 
बा्जेष | संत्य ॥ २ ॥ 


प्रदाथ:- (जनाक्ष:) जिद्यासु प्रदुसता मनुष्य: (अग्निम्‌) 
सर्वाभिरक्षकमोदघ रम्‌ (दर्चिरे) धरन्ति | अब लड॒थे लिट (सहो 
इधम्‌ ) खहोवलंब्धवतोति सहोवत्तम (हविष्मम्त: ) प्रशस्ता- ल्‍ 
निहवोंषि दातमादातमचहोणि बस्तनि विदान्ते येषांत | अन्न 
प्रशंधाधथसतप्‌ ( वि्धंस ) सेवेमहडि (त ) तव अत्र सायणाचाण् 
तेत्वासित्यक्तंतन्त संभवति द्वितोथकबचने त्या$:देशविधानात 
) 


६ण्डु प्रशादेर। आत ९१ | धआअ0 ३ | व० प | 
हें जेबे ईर अग्नि आदि पदाथों के रचन ओर पालन मे जोवों में सव सुखी 
|; 


( सः ) देखर: ( वम्‌ ) सवंदाप्सन्त: ( म: ) अरसाकस्‌ ( अदा ) 
| अस्मिन्नवहनि (समना:) शोभन सनो ज्ञान यस्थसः (इंच) अस्मिन्‌ 
| संसार अधिता) रक्षको ज्ञापषकः सव!।सु विद्यस परदे शक: (भवा) 
अब लचोतश्तिड दूति दोष: ( याजेत ) यहेथ । संब्य ) सन्तौदा ने 








| ऋण्वेद: मं० १। अआ0 ८ । स० ३६ ॥ हू | 


ननलिजिजलनी-++ अल लत तन *+ ५+-त>+-++जज+ >तलत+त+-+++०-++--......_.. 
बेल 


ध्रस्तत्संत्र क्षे अब परादानइव्यस्माद्टाहुलकादौयादिक॒स्ति: प्र- 

अच्तलः साध्यरथन्च ॥ २ ॥ 

खझन्वध!- है सन्त्यय्गर यथा हविश्ग्तो जनाणो यस्य ते 
तवाश्र व टधिरे तथा त॑ सहोट्धसब्निं त्बां बय॑ विधेम ससुमनास्त 
'मद्ानोस्माकसिह वाजेष चाबविता भव ॥ २॥ 
| भावाथे-मनण्यैरेक्यथादिती ग्रपरमेखरसो पारुनेनेत संतो- 
| षितव्य मडि विद्ांसः कटादिह बद्यझ्यनेउन्यहस्त॒प्राश्यत्वेनस्वो 
' कर्वन्ति। अतणब तेषां ययब्विद्धददा चित एराजयो न हृश्यते। 
| एवं नहिं कटाचिटनोजरसरोयासकास्तान्‌ विजत शक्नवन्ति श्रेषा- 
मोयखरो रक्कोस्ति कतस्तेषां पराभव: ॥ २॥ 


जन + +अ तल +यने ननाा-कन- नितिन कम«+--ऊ--आ जनक. >न्‍न 


। 

। 

| पदार्थ: -- # (सब्य) सब बस टेने हारे इश्वर जेसे (हविश्मश्त:) उ 
कम येने लेने योग्य वस्त वाले (जनास:ः ) विद्या में प्रसद्द हुए विद्दान नाग जिम 

| (ते) आप के आशय का (दधिरे) धारण करते है वैसे उन (सह्वधम_) बल के 

| बढ़ाने वाले (अ ज्नम_) लव के रक्तक भाप का इम लोग (विधेम) सेवन करें 

| (भर: सो (क्मना: | उत्तप्न जाम वाले (त्वम्ू) आप (अद्य) आज (नः ) हम 

। लोगों के (इह ) इस संसार आर ( वाजेष ) युद्दों में (अविता ) रक्कक और सब 

। विद्यात्रीं में प्रवेश कराने वाले (भव ) हजिये ॥ २१॥ 


ह 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 





6 
भवाधश मतों के। एक अदितोय परमेश्वर को उपासना हो से सं- | 
लुष्ट बहता चाहिये क्योंकि विद्वान लोग परमेशर के स्थान में अन्य वस्तु का उ- 
पासला भाव से सखोकार कभो नहा करते इसो कारण उन का युद्ध वा इस संसा- 
र॒में कभी पराजय दोख नहीं पड़ता क्योंक्रि वेधामिक हो होते हैं और इसी 
से इश्वर कौ उपासना नहों करने वाले उन के जोतने का सम नहीं होते । 
कोंकि ईश्वर जिनकी रचा करने वाला है उन का के ५ पराजय इं। सकता है ॥२॥ | 

अथ भोलिकाम्निहष्टान्तेन राजटूतगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
अ्रष आले मंत्र में भीतिक अग्नि के दृष्टान्त से राजदूत के गुणों का 
उपदेश किया है ॥ 


श्््लन्निजज न जि नल तीन तल कलननर हा ८ ++ हणाा 








नकल ली नी नी त-++«०«० तत्व ॑ नल पा 








६०६ ऋग्ेद: अ0 १ | अ0 ३। व० ८॥ 


| 

' प्रत्वादतंब॑णोमरहे होतारं विभववेंद्सम। 
महस्ते सती विचरन्त्यचंयों टिवि स्प॑शन्त 
| भानव:॥ ३ ॥ 

प्र । त्वा। दुतम | दृणीमहे । होतारम | 
विश्व(वेंदसम्‌ | मेच:। ते। सतः। वि। चर्‌- 

। ्तिअचेग:।टिवि। स्पशन्ति। भानवं:।३॥ 
पदाथ (प्र) प्रकष्टा्थ (त्वा) त्वाम्‌ (टूतम्‌) योदनो 
| 

| 


व्यपतापयति सर्वोान्‌ पदाधानितस्ततो लमगणंन दुष्टान्‌ वा तम्‌ 
(हणोमडे) स्व कुर्महे (कोतारम्‌) ग्रहोतारम्‌ | विश्ववेदसम्‌ ) 
| विश्वानि सवोणि शिल्पसाधनानि बिनन्‍्टन्ति बस्मात्त सब प्रजास- 
| भ्ाचारज्षं वा (मह्:) सचसो सह गुणविशिरस्य | सवधातम्योस 
! न्वित्यसुन्‌ । खुपां सुनुगिति डसे। ल॒क्‌ (ते) तब (सतः) कारणरू- 
पेणाविनाशिनो विद्यमानस्थ (वि) विशेषा्े ( चरन्ति) गच्छ- 
क्ति (अर्चयः ) ढोपिरूया ज्वाला न्‍्यायप्रकाशका नोतयो वा 
(दिवि) द्योतनात्मके ख्त्यप्रकाशे प्रजाव्यवहारे वा (स्पुशन्ति ) 
संबभन्ति ( भानव: ) किरणा: प्रभावा वा भानव दृति रश्मिना० । 
निघं० १।४॥ ३ ॥ 
अन्वध!- ह विदन्‌ राजदूत यथा वय॑ विद्ववेन्स होतारं 
टूतमग्नि प्रद्णोमरे तथाभतं त्वा त्वामपि प्रदझोरूड़े यथा च 
| सहो सहसः सतोगस्नेभी नव: स्वोन्‌ पदटायौन्‌ स्पशच्ति संबधनन्‍्त्य- 
चयो दिवि विचरन्ति च तथा ते तत्राप्रि सन्‍त ॥ ३ ॥ 


2 बन म-मीननीन- पिन बनना ० नीनननम मर तन जनम - निननन कि जनम 
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है ५६, ७ 
शावा्रे- अत वाचक लु० । है सकसेप्रबोण राजटूत यथा 


सर्वमनृष्येम हाप्रकाशाटिगणयक्तमस्निं पदाधथप्रापप्रमाहयो! कार- 
कत्वाह्टूतं रत्वा शिल्पकायौणि वियटि हतद्वव्यप्रापणंच साध- 
यित्वा सखानि सख्त क्रियन्ते यथाईस्थ विदाढ्रपास्थास्नेदी प्य: सबंध 
कतनन्‍स प्रसिड्स्थ लूघत्वाहायश्कटकत्वन।बकाशकारित्वा ज्व्वा- 
ला जप्रि गच्छन्ति तथा त्वमपोर्द झत्वेब॑ भव ॥ ३ ॥ 


परदाध -- है दिद्न गाज ड्रत जैसे हम लोग (विश्ववेदमम ) सब शि- 
ब्यविद्या का ह्रेतु (ह्ोतारम) ग्रक्षण करने और (दूतम) सब पढ़ाथों के 
तपाने वाले अग्नि का (वोमर) स्वीकार करते हैं वेस (त्वा) तुभ के भौ ग्र 
छुण करते हैं तथा जमे |मह्:) मसहागुणविशिष्ट / सतः ) सत्कारणरूप से नित्य 
अग्नि के (भानवः) किरण स्तर पढार्थों मे (स्पुशन्ति) संबन्ध करते और (अचेय:) 
प्रकाश रूप उ्वाला ' दिवि) द्योतनात्मक सर्य के प्रकाश में (विचरन्ति ) विशेष 
कर के प्राप्त क्र'ती है वेसे तरे भी सब काम होने चाहिये ॥ ३ ॥ 

भावाग्र' - इस मंत्र भ वाचकलुम० है अपने काम में प्रवोण राजदूत 
जमे सब मनुष्य महाप्रकाशादिगुणयुता अग्नि का पदाथों को प्राप्ति वा अ- 
प्राप्ति के कारण ड्रत के समान जान ओर शिल्पकारयों के सिद्ध कर के सुखते! के 
स्वोकार करते शीर ऊेसे इस विजलो रूप अग्नि को दौप्ति सब जगह वत्ततो हैं 
और प्रसिह अग्नि को दौभि छोटो होने तथा वाय के छेदक होने से अवकाश 
करने वाली हं।कर ज्वाला ऊपर जाती है वेसे तभी अपने कामों में प्रत्त्त ड्ो ॥३॥ 


पुनः! स टूल: कोहश दत्पुपनिश्यते | 
फिर वह दूत कैमा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


द्वेवासंस्त्वा वर॑णो मिचरोअस्यमा स॑दुल॑ 
त्नमिन्धते। विश्व सो अंग्ने जवति त्वया 
धन यस्‍्तें ददाश मत्त्य: ॥ 8॥ 
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ऋमवधेद: मं० १ | अ0 ८। सृ० ३६ ॥ ६७७ 


। 
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नि ज-जत+-__-॒- 
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| (ध्छ ऋग्वेद; भ० १ | ० ३ | व० ८ ॥ 


&वबनन-++नबनर “अधिजनजि जि अल लत 


टरेबास: । त्वा। बरुणः । मित्र: श्यमा 
सम | तम | दुष्रत्नम | इन्ध॒ते। विश्वम । 
सः | अग्ने। जयति | त्ववी । धर्नम ।यः। 
ले। ददाश । मत्य; ॥ 8 ॥ 


प्रदाथ- ( देवारु: ) सम्या विद्वांस; ( त्वा ) त्वाम्‌ ( बसुण: ) 
उत्कृष्ट: ( मित्र:) मिववत्जागप्रदः ( अव्यसा ) न्‍्यायकारो ( सम 
सम्यगर्थ ( दूतम्‌ )ये। दुनैति सासमाटिभि: शबें स्‍्तम्‌। दतनिम्यां 
| दोधथ । छ० ३ | ८८ | प्रह्मम्‌) कारणरूपणानादिम । नद्य प- | 
| राणे प्रहक्ृव्य;। अ० ५ | ४। ३० इृति पर णार्थ प्र शब्द क्षप | 
| प्रत्यव: ( इन्चते ) शभगगों: प्रकाशन्ते ( विश्वम ) सबम्‌ ( 
आल ) धमविद्या थग्गग: प्रकाशमानसभापत ( जयतलि) छ 
| सूकृषष ति ( त्वया ) (धनस्‌ ) विद्यासुवणों दिकस्‌ ( यः ) ( ते ) त- 
व (ददाश ) दाशति | अच लड्थ लिट ( मक्त्यः ) मनप्य: ॥ ४॥ 

अन्वध ..$ अग्न समेश यस्ते दतो मच्त्या घन ददाश य 
स्वया सह शन्रअ जयति मित्रो वरुणोयेमा देवासो य॑ दत' 
समिन्चते यल्वा त्वां प्रजाश प्रोणाति सप्रत्न॑ विश्व राज्य रक्षित- 
महति ॥ 8 ॥ 


| 

। 

0 | 
मभावाथे: - नहि कैचिदपि सवशास्व॒जिशारदे राजधर्म- | 
वित्तमे; परावरज्े घोमिकेः प्रगत्भे: भ्रेदूते: सराजभसि; सभास- 
| 





जब नन++न नमन न का लनननननन 





। 
। 
| 
- | 
! 
| 
| 
। 
| 


७ 


| 
| 


द्विश्व बिना राज्य लच्धर चितम॒ ने तुखुपकत्तु च शक्करुब॑ति तस्मा- 
देवमेव सर्वे: सा जिधयमिति॥ ४ ॥ 
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नअिल्फमनी जन बात अड डिक चल लिल  कजज आल जलन ++5.. अअिननाओं 3 व अली >+++_त. +कलकनललल++--+->न+ हू -++9०० न ०५--२००७००-ननन्‍कक-२तन०भ.. पिमाक 


| । 

| 

। प्रद्यर्थ 

। प्रदाध॑:- $ (पन्ने ) घर्म विद्या श्रेष्ठ मुंधें से प्रकाशभाग सभायते | 

| (य; ) जो ( ते) तेरा ( दृतः ) दूत ( मत्त्ये: ) मजुष्य तेरे लिये ।/ घमम ' विद्या | 
। 
| 


राध्य सुवणोदि थ्रो को ( ददाश ) देता है तथा जो ( त्वया ) तेरे साथ शत्रुओं 
की ( जयति ) जीतता है ( मित्र: ) सबका सुदृद्‌ ( वरुण: ) सब से उत्तम (अ- 
| येमा ) व्यायकारी ( टेवासः ) ये सब सभ्य विदान्‌ सगष्य जिसको ( समित्थत ) 
| अच्छे प्रकार प्रशंसित ऊझात कर स्तोकार के लिये शभगुणां से प्रकाशित करे' छी 

(ला ) तुक भोर सब प्रजाकों प्रसद् रकसे ( सः ) बच दूत प्रत्मम) जोकि कारण 
| रूप से अनादि है विश्वम्‌) मब राज्य को सुरक्चित रखने को योग्य होता है ॥४॥ 
। भावाधें- क्व$ को मन सब शास्त्रों में प्रवोष राजधरम के ठौकर 
। जानने. पर अपर इतिहामों के वेत्ता, धर्मात्मा, निर्भवता से सब विषयें के वज्ञा 
शूर बोर दूतों भोर उत्तम राजा सहित भमभासदे के विना राज्य का पाने पालने 
| बढाने और परेपकार में लगाने के मसथ नहीं ही सकते इस से पूर्वोक्त प्रकार 
| ही दे राज्य की प्रामि भ्रादि का विधान सब लेग सदा किया करें ॥ ४ ॥ 


घुन: स कं दश दत्य परिश्यत ॥ 
फिर वह केसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


मन्द्रो होती गृहप॑तरग्न दुतों विशामसि। 
त्वे विश्वा संगंतानि ब्रता वा यानि देवा. 
आकंण्वत ॥ ४ ॥ 
मरद्र:। दोता | गचहइपति: | अग्ने । दुत:। 
| 








| विशाम । असि | त्वेइतिं । विश्वा। सं- 
| गंतानि। बता । छुवा । यानि | देवा: । 
| झकुण्वत॥ ४॥ 
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| दै६० ऋंवंद: ग्र०0 १ | ऋअ० ३ | ब० ६ ॥ 
। 


पदाथ' -- (सअन्द्रः) प्रदार्थभापकत्वैन राहत: ( है।ता ) 
खुखानां दाता ( ग्रहपतिः ) ग्रह़कायाणा प्रालणिता ( अब्ने) 
शरोरबलेन देशेप्यमान (टूतः) ये दनोव्थपतप्य भिनत्ति दुष्टा- 
| मशचन्‌ सः (विशाम) प्रजानाम (असि) (?वे) त्वयि राज्य पालक 
| भ्रति ( विद्या ) विद्यानि सवाणि ( संगतानि ) धम्यव्थव॑हारस 
युक्तानि ( बता ) बतानि सत्याचरणानि कसाणि | ब्रतमितिक- 
मैनामसु पठितम्‌ । नि५० २। १। [भ्रुवा ) ह्च्विलानि | अब 
विष शेक्तदसे बहलमितिशेलाप: ( यानि ) ( देता: ) विद्वांस: 
(अक्षणवत ) झण्वन्ति क॒वन्ति अब लडथ लड़ः व्यत्ययेनात्म ने प- 
| दल्च ॥ ४ ॥ 
अन्वध:-- है अस्ने वतस्व॑ मन्द्रो है।ता शहपतिद तो वि- 
शां पतिरखि तत्मात्सवे।प्रजायानिविद्या ध्रुवा मंगतानि बता ध- 
स्थोणि कर्माणि देवा अकृण्त तानि त्वे सतत॑ सेवन्स ॥ ४ ॥ 
भावाथे:- एराजदूतसभासद एव राज्य रितुमहन्तिन 
विपसोता: ॥ इशष्टमो बगेः ॥ ८ ॥ 








८ 
प्रदार्थ,-- $ (घन) गरोर भौर भाक्मा के बल से सुशोभित जिस से 
| आप ( मन्द्रः ) पदार्थों कौ प्राप्ति करने से सुख का हेतु ( होता ) सुखें के देने 
( ग्टह् पति; ) बट क्यों का पालन ( दूत: ) दुष्ट शत्रओ्ओों के तप्त ओर छेदन क 
रने बाले ( विशास ) प्रजाओं के ( पति: ) रक्षक (अ्रसि) हैं इस से सब प्रजा 
( यामि ) जिन ( विश्वा ) सब (ध्रवा) निथल ( संगतानि ) सम्यक मुझ समया 
मुकूल प्राप्त षुए (ब्रता) धर्मबुक्ष कर्मों के (देवा:) धामि क विद्यन लोग (भक्कणवत) 
करते हैं उन का सेवन (?वे ) भाप के रचक होने से सदा कर सभतौ हैं ॥ ५ ॥ 


भावाथे' -- जी अशस्त राजा, दूत और सभासंद्‌ होते हैं वे ही राज्य 
के। पालम कर सकते हैं इन मे विपरोत मगुण नहीं कर सकते ॥ ५ ॥ , 


उनका गुम ०-०० 


नतासी "वननल बनने 
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ललित 








नली िली ली किला + " 


प्रसकत मं0० १ ।अआ० ८ । स्‌० हद ॥ 3 


किन ण हा 





पकलकलान+. आलम 3० -« 


अधथास्निहटास्तेन राजघुरुष., | नमपिवन॑ ९ | 
अब अग्नि के ट्ृष्टान्त मे राजपुरुषों के ., _ का ..६५. , 
अगले मंत्र में किया है ॥ 


त्वे इदंग्ने सुभगें यविष्ठय विश्वमाइयते 
हविः । सत्वन्नों अद्य सुमना उतापरं 
यक्षि देवान्त्सवीयें। ॥ ६ ॥ 

त्वे इतिं। इत । अग्ने। स$भगे । थविष्ठप्े । 
विश्वम | गा। इयते। ह॒वि: | सः। त्वम । 


8. +त 


नः | अ॒द्य । मुईमनाः । उत | अपरम । 
यक्चि। देवान्‌ । सुधवोयी ॥ ६ ॥ 


पदाधे त्वे ) त्वयि ( दृत ) एवं ( अग्ने ) सुख प्रदातें 

सभेश ( सुभगे ) शोभनमेद्य यस्सिंस्तब्मिन ( यविद्य ) या बगेन 

प्रदाधान्‌ यौति संयुनक्ति संहतान भिनत्ति वास यवातिशयेन 

युवा यविष्ों यविष्ठ एवं यविष्यस्तत्सस्वहों ( विश्वम ) सर्वम 

(आा ) समन्‍्तात्‌ ( हुयते ) दौयते (हवि: ) सुसंस्क्तं बस्त (सः ) 

| तल्वम ( नः ) अक्मान ( अदा ) अस्मिन्तह॒नि ( सुमना: ) शोभनं 

सनो विज्ञानं यस्य सः ( उत ) अपि ( अपरम ) शोदिन॑ प्रति 

( यज्षि ) संगमय । अत्लडथ लडमग्डभावश्व ( देवान्‌) विद्ष 

( सुबोया ) शोभनानि वोर्याणि येषां तानू । अच सपं सलगि- 
व्याकारादेशः | € | 


को! 


७ ५>पजकनननम-न मनन माफ, 


0 णणणााणणा आम 
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ऋग्वेद: आ० १। ऋ० ३ | व०८ ॥ 


| 
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4 
डे 
०] 


अिवलननॉनबनान-+ >बनन++-+- 








पदार्थ - (सन्द्रः ),संने यथारहै(अाग्नो विश्व' हुविराहइूय- 
| खुखानां दातृज्न लैशफधंयि सवन्यायेस्माभिरधिक्रियते स सु 
मना रूव्रसद्योताप्यपरं दिन॑ प्रति नोस्मान्‌ सत्रोये। श्वेष्पराक्रम 
युक्तानिदेवान्यक्ति संगसय ॥ ६ ॥ 


श | ६4 

भावाथें-..- अब वाचकल प्तोपसालंकार: यणशा बिद्ठांखो व- 
| नहों शुई इहव्यं द्ृब्यं मक्तिष्य जगते मुख जनयंति तथे4 र।जपुरुषा 
टुठ।न्‌ काराशहे प्रत्षिप्य धार्मिकेम्य आनन्द'प्रादभावयन्त॥ ६ ॥ 


ज्क््न््ल्च्ज्ञ 


पदा थ' -- है ( यविष्ठा ) पदार्थों के मेल करने में बलवान ( झरने ) 
| सुख टदेनेवाले राजन्‌ जैसे होता ( अग्नों) अग्नि में ( विश्वम ) सब (छवि: ) 
उत्तमता मे संस्कार किया इआ पदार्थ (आइ़यते) डालाजाता है वेमे जिस ( सु । 
भगी ) उत्तम ऐशवर्य युक्त ( त्वे ) आपमें न्याय करने का काम स्थापित करते हैं | 
सो ( समता: ) अच्छे सनवाले (त्वम) भाप (अठा) आज (उत' भौर (अपरम, ) | 
दूसरे दिन में भी (नमः ) हम लं।रे। को ( सुर्वाय्या ) उत्तम वीये काले ( देवात्‌ ) 
विद्वानू (इत्‌ ) हो ( यक्ति ) कीजिये । € ! / रे 


रे हु, को | 
भावाधें:- इस मंत्र में वाचक लुपोपमालंकार है। जैसे विधान को: 
वर में पवित्र होम करके योग्य धतादि पदार्थों को होम के संसार के लिये सेख, 


सत्यत्र करते हैं बसे हो दुर्हा' को बंधोघर में डाल के सजनों को भाम॑गह भ्त । 
दिया करें । ६ । ; 75 ४ 











घुन! सएबाथ उपदिश्यत । 
फिर उसी अथ का उपदेश अगले मंत्र में किया हैं। 


तंघे'मित्थान॑म॒श्विन उप॑स्व॒राज॑मासते । 
तिबींसी | 

। 

| 


होचामिरसरिनमनंषः समिन्धतेति ति 
अतिखिध: ॥ ७ ॥ 





कर 
फल जी जलन न. अजजीिणडणनओओ अल- ० ८ 
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तम । घ। इईंम । इत्था | नमग्िविन:। 
उप। झव॒5 राज॑म | आसते । होचाभिः । 
आग्निम | मनंषः। सम | इन्धते। ति- 
तिवांसः | अति | ख्रिध: ॥ ७ ॥ 


* पदार्थ) -(तम्‌) मघ।नं सभाध्यक्ष राजान एव ईम) 
| प्रदातारम्‌ । देसिति पटदनामस पठितम्‌ | निधघ॑ं० ४ | २। अने 
| प्राप्य्थागह्ा ते (इत्था) अनेनप्रकारे गा (नसब्विन: ) नमः प्रशस्तो 
बज्व: शस्त्रसम हो विदाते येषां त | अब प्रशंसाथ बिनि: ( ऊप ) 
। सासोप्य | स्वराजस्‌ ) स्वषां राजा स्वराजस्तम्‌ ( आसते )ड 
। परत्रिशन्ति ( हे।तबामि:) हवनसत्यक्रियामि: (अग्निस्‌ ) ज्ञःनस्व- 
| रूपस्‌ ( मसुषः ) सनप्या: | अब समध.तोबोहलकादौणादिक 
! उस्ति: प्रत्ययः ( सम्‌ ) सम्यगर्थ | इन्चते ) मअकाशयन्ते | तितिका 
| हे) सस्यक्‌ तरनन्‍त: | अब तथध,तालिटः स्थान वत्तमान कम 
(असि)अतिशयाध (स्लिपघः) हिंसक,न ऋचयकत्तज ऋछत्रन ॥ 9॥ 





नडनण चअौज-++- +आऔ--- 
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! । 

| 4! । 

| के ब्ध ७ 0 जे अप ! 

| भावाथे:; - न खलु ससाध्यक्षोपासक: सभासद्विभूद्य बिना | 

| कश्रिदृपि स्रराजसिद्धि प्राप्प शबून्‌ विजेतुं शक्षोति(७9॥ | 
हर 

पदार्थ; -- को ( नमूख्िग: ) उत्तम सत्कार करने वाशे ( मुषः ) स- 


लुथ (हॉजालि:) फहवनयुक्क सत्य क्रियात्रों से ( खराजम ) अपने राजा | 
( भज्जिम्‌ ) झामवान्‌ सभाष्यच को (घ ) हो (उपासते ) उपाह्ना और ( तम्‌ ) 
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बन डी धिती।भतपज- जज हज + धन“ “जता 


हवप्४ ऋानेद: ऋ० १ | आ0 ३। व७० ६ ॥ 


स्स्ज्ज 


भावाधथे: -- कोई भो मनुष्य सभाध्यक्ष को उपासना करने वाले भृत्य 
और सभासदों के विभा अपने राज्य कौ सिद्द के प्राप्त होकर शत्रभों से विज- (' 


'ब को प्राप्त नचछ्चों होसकता ॥ ७ ॥ 
पुनः स एवाध उपदिश्यते । 


के का के ७-९ 


फिर भी परवोक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


प्न्तों वत्रमंतरन्नोदसो अपउरुक्षयायच- 
क्िरे। भुव॒त्करंववृषद्युम्न्याइंत: ऋन्‍दुद- 
श्वोगविष्टिष ॥ ८ ॥ 

घन्त: । वच्म | अतरन । रोद्मइति। 
अपः:। उरु | क्पाय । चक्रिरे | भवत । 
करणवें | वा | द्यम्नो। आइंत: । ऋन्‍द॑त। 
अपवः । गो5इ पिप ॥ ८ ॥ 


पदार्थ शत्रुइननं कुब॑न्तो विद्युत्सूर्यकिरणा 


इूब सेनापत्यादय: ( वृत्रम्‌) मेबमिव शचुस (अतरन्‌ ) आञाव 


यन्ति अच लड॒थलडः ( रोदसो ) दावाश्थिब्यौं (अप:) कर्माण्णि 


अप दूृति कसंनामस पढितम्‌ | नि्घं८ २। १ ( उरू ) बह ( 
याय ) निवासाय ( चक्रिर ) कुषन्ति अब ख़डथ लिट (भुत्तत्‌ ) 
भवेत्लेथ्‌ प्रयोगो बहुल ऋचवोंलि शी लक भसवोस्तिष्ठि'। 


है 
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उसोका ( समिन्धते ) प्रकाश करते हैं वे सगुष्ष (स्तिप:) हिसा नाश करने वाले 
4 शचुओं को ( ऋतितितियेस: ) अच्छे प्रकार जोतकर पार हा सकते हैं ॥ ५ 
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ऋसवेद: मं० १ । आ० ८। सु० इ६ेँ ॥ ६८४ 





न 


आऋ० ७.।३ | पद | इति गणप्रतिषंधः ( कणवे ) शिल्पविद्या- 
विदि संघाविनि विद ज्जने ( बषा) सजवष्टिकपत्ता ( दाम) दयमा- 
नि बहुविधानि धनानि भवन्ति यस्मिन्‌ । अत्र भूस्न्यथ दूनि 
(आहत: ) सभाध्यक्षत्वेन खोशत: (क्रन्दत्‌ ) हैषणाख्य शरब्र कब न्‌ 
(अग्च) ) तरज़ दव (गविदिण) गयवां श्थिव्यादोना सिष्टिप्राधो च्छा 
येष्र संग्रामंष तष ॥ ८: ॥ 


अन्वथ - एाजपुरुषाविदत्स॒य किरणा वृतणलिव शबरुदलं- 


ञ्छ ७ 


पन्तो रोदसो अतरन्वपः क॒र्य ; तथा गविश्टिष क्रन्ददन् इवबाहतो 
बृषासन्युरुचयाय कर्ण द्युमोददद्भुबत्‌ ॥ ८ ॥ 

भावाथे: - यथाविद्युट्टौ तिकसूरया म्मया संघ छिक्ष्या बषवि- 
त्वा सबोन्‌ लोकान्‌ जलेन पुरयन्ति तत कम प्राणिनां चिरसु- 


खाय भवत्येब॑ सभाध्यक्षादिभोराजपरुषे: कण्टकरुपाञ छबप्य 
ऋअत्या प्रजा; सतत तपंणोया;॥ ८ 


पदा्े -- एप परुष जेसे विज्की सूस्य भौर उस के किरण ( हचम्‌ ) 


मेष का छझेदन करते और वर्षावते हुए आकाश और एथियी के जल से पूर्ण तथा इन 
कमी को प्राणियें के संसार में प्रधिक निवास के लिये करते हैं बेसछो शत्रत्ों के 
( प्नस्त: ) मारते हुए ( रोदसो ) प्रकाश भोर अंधेरे में (अप:) कर्मकी करे' भौर सब 
जोवों के। ( भरतरन ) दु:खों के पार करे तथा (गविष्टिषु ) गाय आदि पशक्रों 
के संघातों में ( क्रदत ) शब्द करते हुए ( अश्: ) घोडे के समान ( भाशुतः ) 
राष्याधिकार में नियत किया (वृष ) सुघ्व कौ वृष्टि करने वाला ( उरुछयाय ) 
बहुत निवास के लिये ( करते ) वुहिसान्‌ में ( दुल्तो ) बचुत ऐशये के धरता 
चहुभा खुखो ( भुवत्‌ ) होवे ॥ ८ 

भावाये विजुलो भौतिक और सये यहो तौन प्रकार के अ- 
म्नि मेष के छित्र भिश्व कर सब लोकीं के जल से पूर्ण करते हैं उमका युद्ध कर्म 
२। सब प्राणियों के अधिक निवास के लिये होता है वेसे हो समाध्यक्षप्रादि रा- 
ज़पुरुपें के! चाहिये कि कष्टकरूप शत्रुभो' के मार के प्रजा के निरन्तर दप्त 
करे ॥ ८॥ 
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| इष्द उऋटवेद: ऋआ० १| ऋ० ३ | ब० ६६ | 











अच सभापतेगंणा उपदिश्यन्ते । 
राय अगले मंत्र में समापति के गणों का उपदेश किया है ॥ 


संसोंदस्वम्। अंसि शोच॑स्व देववीत॑मः । |, 
विधममंरने अरुष मियेध्य सृज प्रशस्तदश- 

| तम्‌॥ ८ ॥ 

| सम | सोदस्व्र | महान | असि | शोच॑स्व। 

| देवषबीत॑मः | विषधूमम । अग्ने | अरु- | 
। घ्रम।मियेध्य।सृज | प्ररशस्त। दर्शतम॥८॥ 
पदाथ सम्यगर्थ ( सोदस्त्र) टोषान्‌ डिन्धि। 


| व्यतव्थयेनाबात्मनेपद््‌ ( सहान्‌ ) महाग गविशिष्ट: ( अखि व 
| क्षसे ( देवबोतम: ) देवान्‌ श्थिव्यादोन्‌ वेत्ति व्याशेति (शोचशस्ख ) 
| प्रकाशख | शुचिदोप्ताविवद्यआ्ज्ञोट्‌ (देववो तमः ) यो देवान्‌ वि- 
दुषो व्या्ञोति सोतिशयित: (वि) (धूमम) धमसद ग़मलर हि तम्‌ 
, अम्ने) तेजस्विन्‌ सभापते (अरुषम्‌) सुन्दररू पय क़मभ्‌ । अरुष सिति 
रूपनासमसुपठितमस्‌ । निघं० ३। ७ (मियेध्य ) मंधाई अय॑ प्रयोग! 
श्पोदरादिनाभोष्ट: सिदह्यति (स्टज ) ( प्रशस्त ) प्रशंसनोय 
( द्शतम्‌ ) द्रष्टमहइस ॥ ८ ॥ 
अन्वध-- ह तेजस्विन्‌ मियेध्यप्नेसभायते यर्व॑स हानि 
। स्न सभापते देववीौतसः सम्न्याये संसोदस्त शोचस्व है प्रशस्त राजे 
स्वसत्रविधृ्म द्शतसरुषं सनोत्पादय ॥ ८ ॥ 


| भावाथे:- सेघाविनोराजपुरुषा अग्निवत्‌ तेजर्विनोल- 








जन 


९ ऋहवेद: म॑० ९ । ० ८ । स० इंह ॥ ः दी 


हागुणाठया भूत्वा दिष्यगुणानां एथिव्यादिभूतानां तक्यंविज्ञ* 
प्रकाशभाना; सन्ते निर्मलं दर्शनोय॑ रुप्सुत्पादटयेयः ॥ € ॥ 


| ” पधदार्थ;- है ( हेजखिन्‌ ) विद्याविनययुक्त ( मिथेध्य ) प्राध् ( चल 
$ विहमभ्‌ सभापते जो आप ( मझान्‌ ) बड़े २ गुषों से युक्त ( अ्रसि ) हैं सो(२ 
| वोतम: ) विद्यानों को व्याप्त हने हारेआप न्याय धर्म में खित होकर ( संत्ीद+. 
सब दोषों का नाश कोजिये ओर ( शोचस्त्र ) प्रकाशित ऋणिये है ( प्रशरूः 
प्रशंभा करने योग्य राजन्‌ आप ( विधमम्‌ ) घम सट्टण मल से रहित (दर्शतः 
# देखने योग्य ( अरषम्‌ ) रूपको ( रज ) उत्पन्न कौलिये ॥८ ॥ 


भावाश्े!- प्रशसरूित वद्धिमान्‌ राज पुरुषों को चाहियेकि सब्जि 
समान तेजस्वि और बड़े २ गुणों से युक्ष हो भोर श्रेष्ट गणवाले पथिवी अर! 
भूतों के तक्त दी जान के प्रकाशमान होते हुए निर्मेल देखने योग्य खरूप ४! 
पदार्थों को उत्पन्र करें ॥ ८ ॥ 


मजुष्या: कोदश ससेश कुय्थरित्याह | । 
मनुष्य किस प्रकार के पुरुष को सभाध्यज्ष करे इस विषय का । 
उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


य॑त्वा देवासो मनवे दधुरिद यजिष्ठ रृव्य- 
वाइन। य॑ कण्वोमध्यातिथिधनस्पृत य॑ वृ- 
घपा यर्मपस्तत: ॥ १० 0४ 
यम । त्वा| देवास: | मनवे । टघथः | इह। 
। यजिष्ठम | हत्यप्वाइन । यम । कण्व: 
. मेच्फंअतिथि:। घनएस्पतम | यम । बृषा। 
. यम । उप5स्ततः ॥ १० ॥ 


व ._... « <......कलरअनलन- नल ल-नननन+मन-म- >काय कक अम+ जनम रनननन+नम+ 3 ननकन-+-लककनननन न 


; 















ऋग्वेद: अआ० १ । अआ० ३६ । व० १० ॥ 
लिदेशगरसतीनृच्छ: | अ०३। ! | ३६ | दृत्यमंत्र द तिमतिवैधा- 
म्‌ लिेध: | टृम्धिसवतिम्याउ्च | अ० १।९।६। इतिलिट 
वकिक्ादनिदितिमितिनलोपोगुण।5भावज्ञ ( कतात्‌ ) भेषभण्छ- 
कद ; टादुदकात्‌ (अधि) उपरिभावे (तस्य) अम्ने: (प्र) 
प्रक्रष्टाे (इृषः ) प्रापिकादोप्रयोरश्मयः ( दोदियुः ) दोयग्त दो 
है द्यतोति ज्वलतिकस हु पढठितं नि" १। १६। दोहःछय द्त्थ- 
खाडात्ययेनपरस्मेपट्सम्यासस्थ क सत्वे वाच्छ न्दसि सब विधये।भ- 
बन्‍्तोत्यनस्थासस्य ऋस्वः | सायगाचायंणदं पदमन्यथा व्याख्या- 
तम्‌ (तम्‌) यज्ञस्यसुख्यं साधनम्‌ (इस! प्रत्यक्षा: (कहच:) वेटमंचा 
..( तम) विद्दाख्यम ( अग्निम्‌) सर्वक्व्ययपकम (वर्धयाम्ससि) 
हर / वेषयास:; ॥ ११ ॥ 


हैः आन्वय!- मेध्यातिथि: कण्वक्टतादघिवमग्निमोधतस्थषो 
प्रदो दिए रिस, घट चस्तंवग यन्ति तमेवाग्नि राजपुरुषा वर्य शि- 
स्यक्रियासिहये वधयामसि | ११॥ 


भावांग्रें --स्म्नाध्यक्षाटिराजपुरुषे हीतादये विद्वांसो था 
अशष्टिशुड्ार्थ हवनाय यमग्नि' टोपयन्ति यस्थ रश्मय ऊध्यप्रका 


शत यस्य गुणान्‌ बेद्मन्ता वदन्‍्ति स राजव्यवहारसाधकशिल्प 
क्रियाखिहय एवं बद्धनोय: ॥ ११ ॥ 


॥ परदा्थ: -- ( मैश्यातिथि: ) पवित्र संवक शिष्य वर्गा से युक्ष ( कख: ) 


: विद्या सिद्द कम कार में कुशल विद।न्‌ ( ऋतादधि ) मेघमण्डल के ऊपर के 


५ | सामर्थ् हाने के लिये ( यम्‌ ) जिस ( अ्सग्निम ) दाहयुक्त सब पदांधों के काटने | 
छ वाले अग्नि का ( ईपे ) प्रदोषत करता है (तस्य ) उस अग्नि के ( इुपः ) घुताएि 

पदादा के सेघमण्डल में प्राप्त करने वाले किरण (प्र) अत्यस्स ( दोदियुः ) प्रस्थ ] 
लित है।ते हैं भ्रौर (इमा: ) ये ( ऋच: , वेद के मंत्र जिस भब्नि के गुएां का प्रकाश १ 
करते हैं (सम ) रस्तो (अग्निम ) अश्नि के सभाध्यक्षाद राज पुरुष हम लोग ' 
शिख्य क्रिया|सह्दि के लिये ( वर्धवामसि) बढ़ाते हैं ॥ ११ ॥ 


जल लवा+ न इनक नक+-++०+०७ इ-+ न “नपनकपनान- थ. «५ थन-+++बल. | 
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चऋक्ावेद: मं० ९ । आ० ८ । स्‌० इ६ ॥ ६6९ 


ज 





५ ० ' # 5 दि 
मावाध;---. रभाध्यचादि राजपुरुषों के चाहिये कि होता ार्दे 


| विज्ञाम्‌ खोग वायु वष्टि के शोधक हवन के लिये जिस अग्नि का प्रकाशित 
करते हैं जिस के किरण सपर के प्रकाशित हंते और जिस के गुणें के केद 
मंत्र कहते हैं उसो भ्रगि के राज्य साधक क्रिया सिद्धि के लिये बढ़ावें ॥ १६४ 


घुनश्व तंष,मेव राजपुरुषाणां गणाउपदिश्यन्स ॥ 
फिर भी अगले मंत्र में उन्‍्हों राज पुरुषों के गुशां का उपदेश किया है ॥ 


रायस्पृर्थि स्व धावास्ति हितेएर्ने देवेष्वा- 
प्य॑म । त्वंवाज॑स्य॒ अत्यस्य राजसिस नों मूड 
महां अंसि ॥ १२॥ 

राय: | पूर्षि । स्वधाउवः | अस्ति | हि। . 
ते। आने | देवेष | आप्य॑म ।त्वम। वा. 
ज॑स्य। अत्यस्य। राजसि | सः | न: | मृड। 


महान | असि ॥ १२॥ 


पदा्थे'- ( राय: ) विद्यासुवर्ण चक्रव त्तिराज्यादिधनानि 
( पूषि ) पिपूर्धि। अबबहुलंकन्दसो ति शपोलुक्‌ | श्रुशुगुए्० इति 
हरि: (स्वधाव:) स्वधभोक्तव्या अन्यादिपदायों: सन्ति यस्य तत्मं॑- 
बुड्ो ( अस्ति) ( हि) यत:ः ( ते ) तव (अग्न) अग्निव्तेजस्थिन्‌ 
( देबेष) विद्॒त्स (आप्यम्‌) आपुं माप्तुं बोग्यंस खित्वम्‌। अत आग सु- 
व्याप्तावित्यस्मादौणादिको यत्‌ | अत सायणाचाब्येंण प्रसादाद- 
दुपधत्वाभावे$पि घोरदुपधादितिकर्मणि यत्‌ । यतोनावदूत्वादा- 
दाप्तत्वम्‌ यश्यरान्दसमाद|दा शत्वभित्यशुद्सुक्षम्‌ । औद्ाटिकस्स 
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अकलओ नितिन 
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यत्प्रत्ययस्थ विद्यमानत्वात्‌ (त्वम) पुबवत्मजापालक: (वाजस्य ) 
रडस्य ( थत्यस्थ ) स्ोतंयोग्यस्थ। श्रुथवण इत्यस्मादौणादिकः 
कर्म णि कप प्र्यय: ( राजसि ) प्रकाशितोभवसि (स: ) ( नः ) 
अस्सान्‌ (सुड) सुखय (सहान्‌) बहह्ुणाठयः (अखि) व'्तसी ॥१२॥ 

आन्वय:- है ज्घावो5ग्ने हि यत स्तेदेवेष्व। प्यम स्तिरायस्पूधि। 
सस्यंसहानसिथत्यस्थ बाजस्स च मध्य राजसि स त्वंनोइआन्‌ 
मडसुखयक्तान्‌ कर॥ १२॥ 

भावाथे बेदवित्स विद्याटद्विष मेत्रों भावयद्धि! सभाध्य- 
क्नाटिराजपुरुषरत्धनादि पटाघोगारान्‌ सतत॑ प्रपृथ मशणसिद्वुदश- 
सिस्स ह यद्राय समथोभत्या प्रजाये सहान्ति सुखानि दातब्या- 
नि॥१२॥ 


पदार्:- है ( खघात' ) भोगने योग्य भ्रवादि पदार्थों से युज्ञा (अग्म ) 
अग्नि के समान तेलस्पो सभाध्यक् (5 ) जिसकारण (ते) आपको ( दे।घु ) 
दिद्दानो' के वोच में ( आध्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य मित्रता (अस्ति ) है इसखिये 
धाप ( राय: ) विद्या, सुरर्ण भर चक्रवर्त्ति राज्यादिधनों को । पूर्धि ) पूर्ण को 
जिये जो श्राप ( महान्‌ ) बड़े २ गुणों में युक् | असि) हैं ओर (यवस्य ) सुनने 
के योग्य ( बाजस्य ) युदक वोच में प्रकाशित होते है / सः ) सो ( ल्वम्‌ ) पृत्र के 
तुस्य प्रजा को रखा करने हारे भाप ( नमः) इमलोगों को ( ऋड ) सुखयुश 
कीजिये ॥ १३२ ॥ 


6 
भावाधे:-- बेदों को जानने वाले उत्तम विदानों में मिचता रझते इुए 
समभाध्यक्षादि राजपुरुषें को उचित है कि अस्धन झादि पढाथों के कीशो' को 


निरस्तर भर और प्रसिन्न डाकुश्रो के साथ निरन्तर युद्ध करने को समर्थ होने 
प्रजा के लिये बढ़े २ सुख देने वाले होवे' ॥ १२ ॥ 


घुनः स कथंभूत इव्युपदिश्यते । 
फिर बह सभाध्यक्ष कैसा होता है इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 
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_ चभंदः सं०९।ऋ० ८। सृ० इ६दू॥. &ह३ 
ऊरध ऊषुणं ऊतयेतिष्ठदिवो न संविता। 
ऊध्बी वाज॑थु समिता यदुच्जिमिवाद्य- 
 टिविच्रयामहे ॥ १३॥ 

ऊर्घे: । ऊंइतिं। सु। नः | ऊतये ।तिष्ठे। 
| देव:। न। सविता । ऊर्घ: | बाज॑थ। 
सनिता। यत | अज्जि$भि: | वाद्यकूमि: 
विषच्यामचे ॥ १३ ॥ 


. ऊच्च: ) उच्चासने (ऊँ) च ( सु) शोभने। 
अत्सोरुपसर्गस्थग्र हगंन किंतु सुक्मो निपातस्थ तेन इकः सुओआि। 
आ०€।३। ११४ इतिसंहितायासुकारस्थदो घ: । सुअः | ८२। १०७ 
इतिमुईन्यादेशञ ( नः ) अच्याकम्‌। नद्यधातुस्योरुषुभ्धः आ«० 
८:। ४२७ दृतिखत्वम्‌ ( ऊतये ) रचणादाय ( तिष्ठ ) अब दा 
चोतस्लिड दृतिदोधश ( देवः ) दोतकः ( न) टद्रब ( सबिता ) 
सूर्यलोक: (ऊच्च:) डन्त्रतस्सन्‌ (बाजस्य) संग्रामस्य (सनिता) 
भक्तासिवकः (यत) यज्यात्‌ (अंजिमि:) अज्पु ताधनानिभ्रकटयद्धि: । 
सर्वधातभ्यदून। उ० ४ । १२१ इतिकत्तंरोन मत्ययः | (बाद्यद्धिः ) 
विदद्धिसंघाविभिः बादात इति मेधाविमामसु पठितम्‌ । मिर्घेन 
३।१४ | [ विद्धयामहे ) विविध: शब्द: सुमः ॥ १३ ॥ 


आ्ुन्वध--8 सभाप्रते त्व॑ रुविता देवो नेवनो स्माकसूतय- 
ऊर्च्च: सुतिष। उचोध्ये: सन्‌ बागस्य सनिता भवातोवयमंलिभणि- 
बोदद्विस्सहत्वांविद्ुुवामहे ॥ ११ ॥ 
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ध्६्् ऋग्वेद: अ० १॥| अ० ३। व० ९० ॥ 








भावाथे-- रूरव्यवदुत्कप्टतेजसा सभापतिना संग्रामसैवने 
नदुष्टशवज्विवाय्य॑ सर्वेपांप्रणिनामूतये वज्ञसाधक विदद्धिः श्र- 
फात्युश्चासने सातव्यम्‌॥ १३॥ 

पदा्थे:-- सभापते आप ( देव: ) सब के प्रकाशित करने हारे (स 


विता ) सूर्य लोक के ( न) सम्रान ( नः ) हम लोगों को रथा भादि के खिये 
(उधम: ) ऊये आसन पर (सुतिष्ठ) सु शोभित हजिये (5) और (ऊध्वें: ) उख्- 
ति की प्राप्त हुए ( वाजस्य ) युद्द के ( सविता ) सेवने वाले हजिये इस लिये ह- 
म लोग ( भव्किमि: ) यज्ञ के साधनो' का प्रसिद्र करने तथा ( वादाड़ि! ) सब 
ऋतुश्ो' में यज्ञ करने वाले विहानों के साथ ( विद्वयामई ) विविधप्रकार के 
शब्दों से आप की सुति करते हैं ॥ १३ ॥ 


९ 

भावार्थ;-- उसे के समान भ्रतितेश्खो सभापति के चाहिये कि | 
संग्राम सेवन से दुष्ट शत्रुभों के इठा के सब प्राणियों को रक्षा के लिये प्रसिद् 
विदानें के साथ सभा के बौच में सख वे असन पर वेठें ॥ १३४ 


पुनः स कोट्श इत्थाह । 
फिर वह सभापति केसा छोवे यह अगले मंत्र में कहा है। 


ऊध्वानः पाचंच्सो निर्कृतना विश्वं स 
मचिणं दह कुधोन ऊरध्वांन चरथौय जो 
बसे विदा दे वेष॑ नी दव:॥ १8 ॥ 

ऊध्व: | नः | पाहि | अंहसः । नि। के 
तुना । विश्वम | सम | अत्रिणम | दह | 
कधि। न॒ः । ऊर्धान । चरथांय।जोवसें। 
विदा: | टेंवेघ | न! | दव) ॥ १8 ॥ 


क्‍ 
! 
| 








कहा्वेद: मं० ९ । ऋआ०0 ८ । सृ० इद ॥ ६६३ 





पदार्थ:-- ऊच्यः ) स्वात शष्ट: (न:) अछ्मान्‌ (पाहि) रक्षा 
(अंहसः ) परपदायहरण रुपपापात | अमेहक्‌ च उ०8४। २२० 
इृत्यसन्‌ प्रत्थये! हुगागसस्त ( नि) नितराम्‌ (कैत॒ना ) प्ररष्जा 
' | नदानैन । कैतरिति प्रज्ञानामखु पढठितम्‌ । निघं० ३।८ (वि 
| आम ) सबम ( सम्‌ ) सम्यगथ (अब्रिणम ) अत्ति भकज्षयत्यन्यायेन | 
| परपढाथ।न्‌ यःख शन्रस्तम्‌ ( दह ) भस्मोकरु (शधि.) करु अ- 
। वान्येघासपोति संडितायां दोर्घध: ( नः ) अस्मान्‌ ( ऊच्चान ) 
| उतृकृष्गगणस खसहितान ( चरधाय ) चरणाय ( जोवसे ) जो 
| बितम्‌। जोब घातो स्तुसथ5से प्रत्ययः (विदा: ) लस्‍्भाय | अन्न 
लोडपथें लेट ( देवेष ) विद्वतस्वतष वा | कतवो बे देवा; | श० 

| ( न; ) अस्माकमस्मब्य वा ( दुब: ) परिचय,म्‌ ॥ १४ ॥ 


| चग्रन्वध-हे सभापते त्वं केतना प्रज्ञादानेन नों इसो निपा- 
| हितविगश्वसबिणं शत्रमंरन्‍्ह् ऊध्वस्वं चरधाय न ऊच्चान रूघधि 
| देबेष जोवसे ने।दुवा। विदा :॥ १४॥ 

भावाथें!-- उत्कृध्गणखभ।वेन सभाध्यक्षे ण राजा रा ज्य- 


। 
| 
नेयस ट्टडभयेन सवमनुष्य,न्‌ पापात्‌ एथक्झ॒त्थ सवौन्‌ शचन्‌ 
| दरध्चा विदुषः परिषेत्य ज्ञानस ख जोवनवड्नाय स्व प्राणिन उ- 








| 


| 
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तह ष्ग णाः सदा संपाटनोया: ॥ १४ ॥ 


6 

प्रदाथ:-- हे सभापते आप ( कैतुना ) बुद्धि के दान से ( न: ) हम- 

लोगो को ( अंहस: ) दूसरे का पदार्थ हरण छूप पाप से ( निपाह्ि ) मिरन्तर 
रचा कोजिये ( विश्वम्‌ ) सब ( अजिशणम्‌ ) भ्न्याय से दूसरे के पदाथों को खाने 
वाले शत्रुमात को ( संदह ) अच्छे प्रकार जलाइये भौर (ऊध्वे: ) सब से उत्कृष्ट 
झाप ( चरथाय ) प्रात भौर सुख को प्राप्ति के लिये ( नः ) हम लोगं।' को (ऊ 
ध्यान ) बढ़े २ गुण कर्म भोर खभाव वाले (क्धि ) कौ जिये तथा (न: ) हमको 
( देवेषु ) धामिक विदा में ( जोवसे ) संपर्ण अवस्था होने के लिये ( दुवः ) 
बेवा को ( विदा: ) प्राप्त कोजिये ॥ १४ ॥ 
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भावाश्रे:-- अच्छे शुण कर्म भोर स्वभाव वाले सभाध्यज शामा को 
चाहिये कि राज्य को रचा नौति भोर दण्छ के भय से सब ममुत्धों को धाथ 
| बे इठा सब शत्रुभो' को मार भोर विहनो' कौ सब प्रकार सेवा करके प्रजा में 
| जान सुख झोर अवस्या बढ़ाने के लिये सब प्राणियो' को शभगंणबुक्न सदा किया 
| करें ॥ १४ ॥ 
पुनः त॑ प्रति प्रजासेनाजना: किड्लिस्मथयेयुरिव्युपदिश्यते । 
! फिर उस सभाध्यज्ष राजा से प्रजा और सेना के जन क्या २ प्राथे- 
ना करें इस विषयका उपदेश अगले मंत्र में किया है। 
. पाहिनों अग्ने र॒च्नस: पाहि छूतेरराव्ण:। 
| पाहिरौष॑तउतवा जिधोंसतो बुहंद्भानी 
| यबिष्ठ3॥ १४ ॥ 
पाहि। नः | अग्ने | रक्षमः । पाहि। 
हे है 
घूते:। अराव्ण:। पाहि | रिषतः | उत। 
वा । जि्घांसत: । बहदभानो$इतिबुइईंत्‌ 
इभानी । यविष्ठए ॥ १५ ॥ 
। 
! 


पदाथ: -(पराहि ) रक्ष (न: ) अहान्‌ ( अश्ने ) सवौगगणो: 
सबोभिरक्षक (रखसः ) महादुष्टाव्यवुष्यात्‌ (पाहि) (चुनें: ) 
विद्यासपातिनः अब घ॒र्वों धतोर्षाइलकादोंणा ट्किस्ति: प्रत्यथः 
(अराज्यू:) राति ददाति स रावा न रावा अरावा तरमात्कपणात- 
ददानशोलाल्‌ (पाडि) रक्ष ( रिप्त:) हिंसकाशाप्र।दे: ग्रणिनः। 


अत्रन्येषास पिड्श्यत इतिदौच्े: ( उत ) अप्रि (बा ) पच्चास्तरे 





अमन बह 
जन्म 





ऐै 
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ऋग्वेद: मं? ६ । आ0 ८। सृ० हुई ॥ ६६७ 
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( जिव[सतः ) हन्तु मिक्छत: शनोः ( व हृद्ध/नो ) बु हन्शि भानवो 
विदा दो चव्य तेजांसि यस्य तत्संवहों ( बविध्य ) अतितरुणाव 
स्थायक्ञ ॥ १५ ॥ 

अ्न्वप - है बहड्भानो यविध्याग्ने सभाध्यक्ष महाराजत्वं 


घतररातणो रकसो नः पाहि | रिपत: पापाचार।ज्लनात परहि | 
सलतबा।जिधांसत: पाछि ॥ १५ ॥ 


भावाधथ: मनुष्ये: सर्वतो भिरक्षणाय स्वोभिरज्नको घ- 
आं(न्वॉत चिकोयदयाल: सभाध्यक्ष: सदा प्राथनोयः स्पेर पिडु८- 
ब्वभावेस्थो समष्य/दिपराणिम्य: सवधापभ्यश्च शरोरबचोमनोभि 
देर्ातव्यं नेव॑ बिना कझित्सदा सुखो भवितमहत ॥ १५ ॥ 


प्रदाथ:; - ६ ( दरुडानो ) बड़े २विद्यादि ऐशवय्य के तेजवाले (यविष्ठय) 
अत्यन्त तर णावस्थायुक्ष ( प्रग्ने) सब मे मुख्य सब को रक्षा करने वाले मुख्य 
सभाध्यत महाराज आप ( छत: ) कपटो अधर्मी ( प्राव्ण: ) ः धर्म रहित 
छपण ( रखस: ) महाहिसक दुष्ट मनुष्य से ( नः ) इमको ( पादि ) बचाइये 
रिषत:) सब को दुःख देने बाले मिंह भ्रादि दुष्ट जीव दुष्टाचारों मनुष्य से हम 
को एथक रखिये ( उत ) और ( वा ) भो (जिर्धांसत: ) मारने को इच्छा करते 
हुए शत्र से हमारो रक्षा कोजिये ॥ १४ ॥ 


भावाथे' _. सब मनुष्यों को चाहिये कि सब प्रकार रक्षा के लिये सर्व- 
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रक धर्मोश्रति की इच्छा करने वाले सभाध्यक्ष कौ सर्वदा प्रार्थना करे' भोर 
अपने आप भी दुष्ट खभाव वाले समष्य भादि प्राणियों और सब पापों से सन 
वाणी भोर शरौर से टूर रहें कं कि इस प्रकार रहने के विना कोई मगु्य सवंदा 
सुखों नहीं रहसकता ॥ १४ ॥ 

पुनस्तदेयाह 


फिर भी अगले मंत्र में उसी सभाध्यक्ष का उपदेश किया है 


घ॒नेवविष्व ग्व जहयरावणसप॑जेम्भ यो 
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हध्द अऋणत्ंषेंद्‌ः आ० ९ । आ० ह। थ० ९१ ॥ 





अस्मइक ।थोमत्ये: शिशीते अत्यक्तभिमो 
न) सरिपफ्रोशत ॥ १६ ॥ 

घ॒नाइइव । विध्वंक । वि। ज़हि। अरा 
बणः । तप॑5 जम्म । यः । अस्मइक । 
यः । मर्त्:। शिशीं ते | अति | अक्तमि: । 
मा । न! | सः। रिएः | इशत ॥१६॥ 


पदार्थ: -- [ घनेव ) घनासिय पट्टिसियथा घर्ट लिनत्ति तथा 
( विष्वक्‌ ) सतत; (वि) विगताधथ (जड्ि) नाशय (अरावणाः ) 
उक्तशवन ( तपुर्जस्भ ) तप संताप्र दृत्यक्मादौणादिक उसिन 
प्रद्यय; सनन्‍्तायनन्‍ते शतबवो येस्तानि तपुषि। जभि नाशन दृत्यस्सा त 
करण घञ्र जम्यन्त एभिरिति जन्म न्यायधानि तपष्थेत्र जन्भानि 
यहा भवत क्तवमंत दी (य:) सलुष्य: (भस्मद्धक) अस्तान द्रच्मति 
यः सः ( यः ) (मत्त्टः) मनुष्य: (शिशोते) हृर्श करोति। शो 
तनशरग दृष्धश्मान्ञुटि विकरणव्यव्थय नश्यन: साने शल रातने पर 
बहुलंछद सो व्यम्या सस्ेत्वम्‌ । दे इल्यपघो: अ०६। ४ | ११३ दृत्यन- 
स्थासल्कारदेशब ( अति) अतिशये ( अक्लृमिः) अच्छतिसत्य॑ 
नयन्तियेस्ते: शस्तें! । अंजू घातोबौइलकादोंणादिकस्तु: प्रत्थय 
(मा) निषधार्थ (नः ) अर्मान्‌ (सा; ) (रिपु; ) शबः (ईशत) 
इैटांसमर्थाभवतु | अवलोडथलडः बदुलंछनदसो ति शपोलक ॥१६॥ 


अन्व,-- $ ( तपुच्जस्म ) सैनापते विष्यक्‌ त्वसरावणो 


ऐनपनेन विजदि ये सच्यक्ष भिरस्महूभगति शिधौते मी 
आम मेशत ॥ १६॥ रे 
कट परम लनन रतन न लि ल व > कस न_++र2५८4++ २3 3+>सनन्‍+ 3 
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कै 
+ 





ऋामवेद: मं० ९। अऋ० ८। छृ० इ६ ॥ ६६६ 





भावाध: अल्ोपलालंकार: | सैनाप्त्थादये। यथा पनेना 


य:पाषाण।टों स्त्रोटयन्ति तथेव शत गासड्रनि नोटवित्वा९ह- 
निश धामिकप्रणापालनतत्पराः सयतो5रुय एते दुःख वित न्नो 


शन्रग्ररिति॥ १६॥ 


प्रदार्थ:- है ( तपुोखा ) शत्ों के सताने और नाश करने के थ- 


सत्र बांधने वाले स्रेगा पते (विवक्ञ) सर्वश्ा सेतादियलतें से यज्ञ होके आप 
(प्ररश्यः ) सुवदानर्ा त शत्रओ्मं के ( घनेष ) घन के समान ( विजडि ) वि- 
शेष कर के जोत भर (यः ) जो ( मर्त्य:) मनुष्य ( अक्तभिः ) राजियों से 
( प्र्मदृध्क | हमारा द्वाहो ( अतिथिगोते ) अतिरिंसा करता हो ( सः ) सो 
( रिप्रु: ) वैरो ( नः ) इस छोगा को पोढा देने भें ) मेशत ) मत झम्र- 
थे दोवे ॥ १६ ॥ 

भावार्थ: _ इस मंत्र में उपसा अ्रलंकार है सेनाध्यक्तादि लोग जे से शोक 
के घन से लोडे भ्रौर पाषाणादि को के तोड़ते हैं बेसे हो अधर्ी दुष्टणत्नतओं 
के अड़ं। को छिद्र भिन्न कर दिन रात धम्मात्मा प्रजाजन। के पालन में तत्यर हो' 
जिस से शत जन इन प्रशाओं' को दुःख देने को समर्थ न दो सके ॥ १६ ॥ 

पुनस्‍्तेषां गुणा अग्नि दृष्टान्त नेपदिश्यंते 
फिर भी इन सभाध्यक्षादि राजपुरुषों के गुण अग्नि के दुष्टान्त से अग 
ले मंत्र में कहे हैं 
आअग्निवेब सुवीयम॒ग्नि: कणएवाय सीभगम। 
अग्नि:पावन्मित्रोत मेधा तिथिमरिन:सा 


ता उपस्तुतम ॥ १७॥ 


अग्नि: | बच्चे | सवोयेम | अग्नि: | क्‌ 
यवाय। सोभगम | अग्नि!।| प्र | गवत। 
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ए करावेंद: ऋआ० १ । अ० ३ | व० ९९ ॥ 








| 


अनतजन -न+क- नल“ न-ननलख नीनीत-ल “तम-क “तन ++७%-3०+-२पीलन-क----+3- >ॉमी जीन नकल -जञरनक.-3>नक»नम-न्‍नननमाा 


न 3लककननननननन े«कल-न 


मित्रा । उत | मेघकअतिथिम 
साता | उए$ स्तुतम्‌ ॥ १७॥ 


परदार्थ:- ( अग्नि: ) विददिव सभाभ्यक्षो राजा ( बबने ) 

| थाचते । बसु याचन इूल्बस्साज्ञ इथें लिटू वन सम्क्क्नावित्य आा 
हा छन्दसो वर्णलोपोबेत्यनेनोपवालोपः ( खुवोयंम्‌ ) शोभनं 

' शरोरात््रपराक्रमलच्षणण बलम्‌ (अग्नि:) उत्तमेशयप्रदः (कण्वाय ) | 
। धर्मो्नने सेंधाविने शिल्यिने (सौभगस) शोभना भगाऐश्यबोगा | 
| यय्य तस्य सावप्तम (अग्नि:) सन मित्र: (प्र) एल्ाट्टार्थ ( आवल ) , 
| रक्नति प्रौद्याति (मित्रा) मित्राणि | अच शजाप: (रत) अपधि , 
(मेध्यातिथिस्‌ ) मेध्या: संगमन|या: प्रविद्रा अतिथयो यस्य नम्‌ ' 
( अग्नि: ) सवाभिरक्षक: (सातो) संभजन्त धनान यस्मिनसडे 
शिव्पकस णि वा तब्सिन ( उपस्ततम ) य उप्रगतंगणे: स्तयते 


तम्‌ ॥ १७ ॥ 


न्वधः-- ये विद्यात्रात्रास्निरिव सातो संग्र।म उपस्तु- 


| 

| 

| 

| 

: त॑ सुबोयसम्निरिब कण्वाय सौभर्ग बदनेग्निरिव शिवा: सुहृद 
प्रावट्ग्ति रिय्रोतार्निरिव सेध्यातिथि अर सेवेत स एव राजा 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
त 


ल्‍७-म कमी 2०-+++००- 





भक्ितिसहत ॥ १७॥ 


। 

। 

भावा्ें--अच बाचकलुप्तो परा लंका र: | यथाय॑ भौ तिको ग्नि | 
विंदद्धिः सुसेवितः सन्‌ तेम्यो बलपराक्रमान्‌ सोभाग्यं च प्रदाय 
शिल्पविद्याप्रबोग तम॒मिषाणि चर सदा रक्तति | तथेष प्रजा 
सैनास्थेभद्रपुरुषेय। चितोयं सभाध्यक्षो राजा तेम्यो बलपराक्रमो 


त्साफनेबअव्येशक्ति' च॒ दत्वा युई विद्याप्रवोणान्‌ तन्‌भित्राणि |' 
च सवशधापाकयेत॥ १७ ॥ 











५४७७ साथ पाे+५ न. ॥कक-3++०-+»+-++०५०७-+ ७-3 सकनक-३७»५ १-३०, 


नरकननननन मनन +नतननन न - नि न +पन-किनीनन+-+नकन नमन “नन-न--+ न नस मनन 3५33-33 ५333.3.++०-क---3«-+ फा-+>०कनन++ करन नमन ३०७५ -++क न कनभ+++++>नन-»०+- 


ऋहवेद: मं० ९ | अ० ८। स॒० ३६ ॥ ७०१ 
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परदार्थ:- जे दिद्वान्‌ (अग्नि: ) भौतिक प्रतिनि के समान (झातो) युद् 


| में (डपसुतम्‌) उपगत खुति के योग्य ( सुवोय्यम ) अच्छे प्रकार शरोर और आत्मा 

| के बल पराक्रम (भग्नि:) विद्युत्‌ के सटश ( कश्वाय) उसी बुदिमान्‌ के लिये ( सौ 

भगम्‌ ) भच्छे ऐशव्ये के! (बे) किसो में याचित किया इश्ना देता है ( भन्नि:) 

पावक के तुख्य (मित्रा ) भ्ित्रों के (झ्रावत्‌) पालन करता (उत ) और (अश्नि: ) 

| जाठरा ज्निबत्‌ ( उपस्तुतम्‌ ) शुभ गुणां से खुति करने योग्य (मेध्यातिधथिम्‌ ) कारो 
गर विद्ान्‌ के सेवे वह्षो पुरुष राजा इोने के योग्य होता है ॥ १७ ॥ 


ह्‌ 





। 


भावाथ।'.... दस मत्र में वाचकलुशोपशालकार है। जेमे यह भौतिक 
| अग्नि विद्वानों का ग्रहण किया हुआ उन के लिये बलपराक्रम ओर सो भाग्य का 
! देकर शिल्पविद्या में प्रवोण ओर उस के मित्रो कौ सदा रक्ता करता है वेसे हो 
प्रजा और लेना के भट्टपुकषों मे प्राथना किया हश्रा यह सभाध्यक्ष राजा उन 
के लिये बल पराक्रम उत्साह भोर ऐश्पय का सामरय्य देकर युद विद्या में प्रगोण | 
भार उन के मित्री का सब प्रकार पाले ॥ १७॥ । 
|, स॑मनुष्या: सभाध्यक्षेण सह दुटान्‌ कथइन्यरित्टपत्िण्यते। 
सब मनुष्य सभाध्यक्षु सा नल के द्दुष्टी का कम मार इस |वषय का ! 

| 


| उपदेश अगले मंत्र मे किया है। 


 झआग्निनातुवशं यढ परावत उद्मादे व॑ हवा 

, महे ।आर्निनयस्तव॑वास्त्व॑ वृद्ध तर्वों: 

' तिं दस्यवसहः ॥ १८ ॥ 

| आग्निना | तर्वशम। यम । परा5वत: । 

| उगम्रदं बम | इवामह | अग्नि: । नयुत। 
नवं5वासत्वम | बुदत इरंथंम। त्वोतिंम । 

दसुयवे | सह: ॥ (१८ ॥ 
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दि 
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पदार्थ! आग्तिता) अग्निव तेज स्थिना सभाध्य के ण ( त- 
वशम्‌) तराशोघ्रतयापरपदाधोन्‌ वि काइ्डति सः | तुवंशा इति- 
मनुष्यनामसु पठितस्‌ | निघं० २। ३ (यदुम ) इतरघनाय यतते- 
इसौ चरदटुर्मनुष्यस्तम्‌ | अब यतोप्रयल्न इत्यस्माद्वाइलकादोणादि 
कर प्रत्यवस्तकारस दकार: (परावतः) टूरदेयात्‌ (डग्रादेबम्‌ ) 
उद्यान तोबल्नभावान्‌ विजिगोषम्‌। अचान्येषामपिह्श्यत दति 
पृबंपदस्थदो घे: ( हवासहडे ) येइमाइयेस ( अग्नि: ) अग्रणों 
स्सभाध्यक्ष: ( नयत ) नयतबन्ध नागारप्रापयतत | अय॑ लंटप्रयो 
गः (नव्रव रत भू! नवानिनव!नान्य रण्ख निमितानि वस्तनि गृहा- 
णियेनतन्‌ अमिपयदृत्यण वाच्छन्टसोत्यनुवत्तनात प्रवबगाभा- 
वैयणादेग: (व हद्रधम ) व हत्तोरथारमणसाधक।यस्य तम (ततब्रों 
तिम्‌) तबर्ति हिनस्मियस्तम्‌। अब हे ता्थोीत्ततों घातोबौहलका- 
दोणाटिकः कत्तकारक ईति: प्रत्ययः (दस्थवे ) ब्वबस्त्कष ण 
प्रपदाथह त्तद स्थो: । अवषध्यथंचतथों (सतह!) एराभ।वकः ॥ १८॥ 


झखान्वथ -वर्यंगेनारिनना संग्राज्योग्र देव॑तन श यदपरावतेी 


हवासहे । सचटस्थवेसहो5$ग्निनववास्व बहद्र॑तरवी तिमिहान 
यत्‌ बन्चागारप्रापयत ॥ १८ ॥ 


भावाथे: - रुबंधोमिकपुरुषेस्से जश्विनासभाध्यचेण राजा 
सहससागस्य वेगेन परप्रदाथहत्तन्‌ कटिलखभावान्‌ व्यविजयसि 
चहनग्‌ दस्यृनाइहूुय परत रण्य।दिष निसितानितड् हाणि निप्रात्य- 
तानृबध्चाकारायणह नियोक्तव्या: सायणाचाय्थेण'य॑ सन्त्ोइवौचोन 
प्राणयास्य मिध्य।ग्रन्थरा तिमाश्ित्य बा न्त्यानथ व्याख्यात: ॥ !्ष् 


पदाध «« हम लोग जिस ( प्रश्तिना ) अग्नि के समाल तेजसी सभा 


छ्च राजा के साध मिल के (उग्रादेवम्‌) तेज सभाव वाली' की जौतने कौ इच्छा 
बने तथा ( तुवंशन ) शौप्रहो दूसरे के पदाथों को ग्रहण करने वाले (बहुम्‌) 
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ऋग्वेद: म॑० १ । ० ८ । सु० ३६ ॥ ६७१ 





ठूसरे का धन मारने के लिये यज्ञ करते हुएं डांकू घुदध को ( परावत: ) दूसरे 
देश में ( ऋवामड़े ) युद के लिये बुलावे वह (दस्थवे) अपने विशेष बल ये दूमरे 
का पदार्थ हरने वाले डांकू का ( सच्ः ) तिरस्कार करने यग्य बन्त की (अस्नि:) 
सब मुख्य राजा ( नवंवास्वम ) एकान्त में नवोन घर बनाने (हच्द्थम्‌ ) बढ़े २ 

, रमण के साधन रघों वाले ( तुर्वीतिम्‌ ) हिंसक दुष्पुरक्षी' को यहां ( नयत ) 
बन्सन में रक्त ॥ १८ ॥ 


भावार्थ: -- सब धार्मिक पुरुषी' को चाहिये क तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा 
क्षे साथ मिलके भेग मे अन्य के पदार्थों को हरने खोटे स्वभाव युक्ष भौर अपने 
| विजय कौ इच्छा करने वाने डाकुप्रो' को बुला उनके पर्वतादि एकान्स सख्ानो' 
में बने हुए घरों के खसाकर और बांध के उनको केद में रकसें ॥ १८ ॥ 
सायणाचारय ने यह मन्त्र नवीन पुराण भिथ्या यत्यों को रोत के चवलंब से 
| समके साथ कुछ का कुछ विर॒व वर्णन किया है ॥ 


पुनरेषांसहायकारो जगटो घर! कोट्शदत्युपदिश्यते। 
फिर उन राज पुरुषों वे सहायक जगदी श्वर कैसा है इस विपय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया है। 


नि त्वाम॑ग्ने मनुदधे ज्योतिजनाय शबव॑ 
ते। दोदेध करण्व॑ झतजात उच्षितोय॑ न॑म- 
स्यन्तिकुएय॑; ॥ १८ ॥ 

नि।त्वाम | अग्ने। मनेः । दुधे। ज्योति: । 
जनाीय | शश्ब॑ते। दीदेथ | करें | ऋत- 
5जातः । उच्षित: | यम्‌ | नमस्वन्ति। 
कुष्ट;: ॥ १८ ॥ 


दे नम अमन 


बेदी फज पा 
कि, ्कः 


ड 
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पदाथे: नि) नितराम्‌ ( त्वाम्‌ ) सवसुखप्रदट्मू। अब 
खरव्यव्ययाददात्तत्वम्‌ सायणाचार्यणेटंभ्व॒सान्नवुडम्‌ ( अग्ने ) 
तेजब्विन (मनः ) विज्ञानन्यायेन सवस्था: प्रजाया: पालक: 
( दध ) स्वात्मनिधरे ( ज्योतिः) स्वयं प्रकाशकत्वंन ज्ञानप्रकाश 






ज्नजजजलक मना अंक 


शकम्‌ ( जनाय ) जोवस्य रक्तणाय ( शाचञ्यतं ) स्वरुप णाना दिने 
(दोदेथ) प्रकाशयथ शबभाव: | 'कण्ब) मेघा विनिजने (कतजात:) 


कहते नसत्वाचरणनजात: प्रसिददः 'उच्चित:) आनन्द: सिक्त: (यम) 
परसात्मान त्‌ ( नमस्यन्ति ) एजयन्ति | नमसः प्रदायाम्‌ | अ«० 
३।१। १६ । ( झृष्टय; ) मनुष्या: । कष्य इदति सलुष्यनामस 
पढठितम्‌ । निघं० २। ३ ॥ १८ ॥ 


आन्वध!-- है अग्ने जगदोल्वर य परसात्मानं त्वां शल्‍्ते 
जनाय क्ष्टयो नमस्यन्ति है विद्वांसा युयं दोदेथ तजज्योतिस्‌ 


स्वरूप॑ बहा फटतजात उच्ितो मन॒रई करवे निद्थ तमेव झवें 
सन॒ध्या उपास।रन ॥ १८ ॥ 


भीधाश्ष--प्रज्चय परसात्मन: ऊपयाप्रजार छ्षणाय रा ज्या- 
घिकारे नियोजित: मन॒ष्य: सब: सत्यव्यवहार प्रसिद्यया चा्िका 
अआनन्दितव्या दुष्टात्न ताद्या बृड्डिसत॒सु मनुष्यष विद्यानिश्यात 
व्या; ॥ १८ ॥ 


पदार्थ: -- हैं (अस्ने) परमाल्न (यम्‌ ) जिस परमात्मा (त्वाम्‌) आप 
के (शखते) अनादि खरूप (जन।|य) जोवों की रक्षा के लिये (छष्टय:) सब विद्दा- 
न्‌ मनुष्य ( नमस्यन्ति ) पूजा ओर है विहान्‌ लेगे। जिस के। आप ( दीदेश्व ) प्र- 
काशित करते हैं उस (प्योतिः ) झ्ञान के प्रकाश करने वाले परव्रदह्म को (ऋतजा- 
तः ) सत्याचरण से प्रसि३ह (ठच्षित:) आानन्दित ( मनु: ) विज्ञान युक्ष मैं (करे) 
वुदिसान मनुण में (मिदघं) स्थापित करता चूं उस कौ सब मजुष्य लोग उपा- 
सना करे ॥ १८ ॥ | 
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भावाशे:-. रुद के पूजने योग्य परभामा के छपाकटाच थे प्रजा कौ 
रक्षा के लिये राज्य के अधिकारी सब मनुथो के योग्य है कि सत्यव्यवदार 
कौ प्रसिद्दि थे धर्मासाओ्रो' के! आनन्द भोर दु्टो। के ताड़ना रू ने ॥१८॥ 


आथ त॑ सभश प्रति किंकिसुपदिशेदित्याहइ । 
अब उस सभापति के प्रति ब्या २ उपदेश करे इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है। , 
त्वेषासों अग्नेरमवन्ती अचेयों भोमासी 
न प्रतोतय | रचस्विनः सदमियं।त॒मा 
बती विश्व समनरिण दह ॥ २० ॥ । 
त्वेषासः | अग्नं: | अमवन्‍्तः । अचेयः 
भोमासः । न। प्रति5इतथे। रक्षस्विन: । 
| 


सदम । इत । झात॒इमावतः । विश्वम । 
सम | अचियाोस्‌ | दह ॥ २० ॥ 


( त्वेषासः ) व्विषन्ति दोघन्ते यास्‍स्ता: ( अग्ने: ) स्टये विद्य तृप- 
सिद्दरूपस्थ (अमवस्तः ) निल्ितरोगकारका: (अचंयः ) ढोप्नयः 
अचिरिति ज्वलतो नामधेयेषु पटितम_। नि्घ॑० १ । १७ (सौ- 
सास:) विभ्यति याग्यस्ता सयंकरा: (न) दब (प्रतोचते) सुखप्राप्नये 
नाव वा ( रक्षश्चिनः ) रक्षांसि निन्दिता; पुरुषा: सन्ति येषु 
व्यवह्ारेषु ते । अब निन्दिताथें विनिः ( सदम ) सोदंत्यव- | 
तिडन्ति यस्मिंस्तत_ ( इत, ) एव ( यात॒माबतः ) बाच्ति प्रान्न ब- 
न्तियेयाबत सत्यदुधा इति सावन्त:। यावतथ्व॒ ते सावन्तणु 
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््छ 


७०६ ऋम्वेद: आ0 १। आ० ३। व० ५१ ॥ 


चल 


तानू । अबसायशाच्षायेंण यातुश्ति पूर्वपद सावानितुत्तरपद॑ 
आविदित्वा यत॒सावत्पदाग्पतपकृतस्तदिद पदपाटाहिसडत्वा- 
दशु इम्‌ (विश्वस्‌ ) संव जगत्‌ (सम्‌ ) रुम्यगर्थ (अजिणस्‌ ) परप- 
दाधीपहफ्तोरंशवुम्‌ (दहू ) भस्मोकण ॥ २० ॥ 


झुल्वथ!- ६ तेजलिन्‌ सभापते त्यमस्नेरूघासो भौमासो- 


चैंयें।न येएमवन्तो रखसखिन: सन्ति तानबिणं चंदेव॑ संदह प्रतीतये 
विद्यंसदं यातमावतब्मंस्च ॥ २० ॥ 
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| 


रे | 
। भावाधें- चरभाष्यक्षादिभोराजपुरुषे: प्रजाणनेश यथा3- ! 
ग्न्यादय: बनाटोनि टहन्ति तथा दृष्चारा: प्रणिनो बिनाश नो- | 
या; एवं प्रयसमाने: ऋततं प्रजारक्षण कार्यामति ॥ ९०॥ | 

अनसवा भिर्दकैशरस्प दृतहष्टान्तेन भौतिकार्नेश्य ग॒याब- | 
णन॑ टूतगणोपदेशोउग्निह्ट।न्तेन राजपुरुषग॒णवर्धनं॑ समापति- ! 
लत्यं सभापलित्वाधिकारिप्रकारोधग्न्या दिघदाधापयोगक्रण स- 
लुष्पाणांसमे शस्य प्राथना सर्वसनुष्याणां सभाध्यक्षेण सह टुष्ट- 
ऋनम राजपुरुणसह्ायक खुरवग नं चोक़मतणतत्युक्तोक्लार्थस्य पूर्व- 
। झक़ाक्रार्थेंन सहमंगतिरस्तो तिवेदितव्यम्‌ । पट चंशं रू ज्ञमिकाद- 
शोवगंश्य समाप्त: ॥ ३६ ॥ 


श्र 

पटाषथ्य:-... ६ तेजलो समालखामिन्‌ पब्राप ( घगने!) सूर्य विद्युत्‌ और प्र- 
सिददर रूप अग्नि को ( त्वेघास: ) प्रकाश स्वरूप (भौमास: ) भयकारक ( अचेयः ) 
व्याला के ( न) समान जी ( अमवम्त: ) मिन्दित रोग करने वाले ( रखस्विनः ) 
राक्षस अर्थात्‌ निंदित पुद्घ हैं उस भर ( अत्रिणम,) बल से टूसरे के पदार्थों 
का इरने वाले शत्र के ( इत्‌ ) हो (संदह ) अच्छे प्रकार भस्म कीजिये और 
प्रतौतग्रे ) विज्ञान वा उत्तम मुख को प्रतोति होने के लिये ( विश्वम ) सव 
(सदम्‌) संसार तथा (यातुमावतः) मेरे सबान हे।ने वाले को रचा कीजिये ॥३०॥ 


जलन ही कल अं िड:: ल  ल जन न्‍न्‍न्‍ + 3 >> +9>++ज>+ "३५००५ ५७.५... 
के 
नलन++ जन 


/४-०७.७०+- लत सनक त................................. जन न लत+++++++ 





टन ललकत “6 जन कल००«-लम शमवअकनननज “कली ले -०43034ा» ता १ पेट कक पल “कि फट का कण “दि किन पक ९ तप खिकन वियीधिननन पबकाक कर “कप एयगगएण 7 अथ अवलयकलफन, 


ऋग्वेद: मं० ९ । अ० ८। सु० ३६ ॥ 80७ 


क्िज्कलिनन ऑनज--+++ “5 नयी मनननननिीननननाभन-+ जन न « किन ता 5 








अमन अन्‍न अविीननल ल्‍बक जन जजल+लज+ अजला+ +++> | 


पु त 
मावाशें!- दस मंत्र मे सायकाचार्यने यातु पूर्वएद भोर मावारु उत्तर | 
| पद नहीं जान (यातुमा) इस पूर्वपद से सतुष्‌ प्र्ययमाना है सो पद पाठ से वठिरु- 
| इ होने के कारण अश॒द है। सभाध्यद् भादि राजपुरुषो' और प्रजा के मन॒ध्यो' | 
| को चाहिये कि जिस प्रकार अग्नि भादि पदार्थ बन भ्रादि को भस्म कर देते हैं 
बैसे दु:ख देने वाले शत्रु जने के विनाश के लिये इस प्रकार प्रयत्ञ करें ॥ २० ॥ 
इस सूक्त में सब को रक्ता करने वाले परमेश्वर तथा इंत के दृष्टान्त से भोतिक 
अग्नि के गुण का वर्णन दूत के गुझ्षे। का उपदेश अग्नि केबष्टान्त से राजपुदषो' 
के गुणा का वन सभापति का कृत्य सभापति होने के अधिकारों का कधन 
| अग्नि भादि पदार्थों से उपयोग लेने को रौति मगुष्या' को सभापात से प्रार्थना 
सब भमुष्यो' को सभाध्यक्ष के साथ मिलके दुष्टा' का मारता ओर राजपुरुषो' के 
सहायक जगदौश्र के उपदेश से इस सजा के अर्थ को पूर्वचुजा के अर्थ के साथ 
संगति जाननी चाहिये।यह छत्तीसवां सूक ओर ग्यारहवदा वर्ग समाप्त हुआ ॥१६॥ 
अथास्थ पंचदशचस्प सप्ततिंशस्य स्ट॒क्नस्यचेःर: बणव घषटणि: । 
ससदतोदिवता: १ ।२। ४ | ६।८। १५ गायतो । १३। ६ । ११। 
१४ । निचुद्गायत्रों ५ विराइुगायत्रो १० | १५ पिषोलिकामध्या 
नृचिद्वायचो। १३ पादनिचृद्वायत्रों च आन्दः | घड्ज: सर: ॥ 
अवद्रमोक्षमुलरा दिरूतव्याख्यानं सबंझूसंगत तत्र प्रत्येक्ंत्रे- 
४ बन ७ ४. 0 ० 
खानजयमस्तोतिवेदाम्‌ | तवादिम मंत्र विद्दद्धिवोयुगुण्: कि किं 
कप्तेव्यसित्यपदिश्यते | 
अब संतीशवे मुक्त का आरंभ है। भर इस सृक्त भर में मोक्ष मलर आदि 
साहिबो का किया हुआ व्याख्यान असंगत है उस में एक २ मंत्र 
से उन की असंगति जाननो चाहिये इस सुक्त के प्रथम मंत्र में 
िटद्दानों को वायु के गुणों से क्या २ उपकार लेना चाहिये 


इस विषय का उपदेश किया है॥ 
क्रोब्ड॑ व: गर्चा। मार्तमन॒वायं रघे गुम । 
कण्वां अभि प्र गायत ॥ १ ॥ 
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छ्ण्द ऋग्वेद: अ0० ९ | अ० ३। व० ९२॥ 


क्रीब्ब्म्‌ । व: ।शर्घ:। मातम | अनवो- 
णंम । रथे | शभंम। कण्वाः | आभि। 
प्र। गायत ॥ १ ॥ 


पदाथे: -- (क्रौडम_ ) क्रोडम्ति यस्मिंस्तत_ । अब क्रोडु 
विहार दृत्यस्साद पध्मथ कविधानमिति कः प्रत्यथः (बः ) यज्मा- 
कस ( शर्घ: ) बलल । शघ दड्रति बलनाससु पठितस | निर्ध॑ 
२। ९ ( मारतम ) सझतां समह: | अच मग्रोरुतिः | उ०१। 
&€५ इति मछ्धातोरतिः प्रद्ययः । अनुटाभ्तादेर्ल । आअ०् 8। 
२। ४४ इृत्यअप्रत्यय: | इदट्स पदम्‌ सायगाचायंण सदरुतां संब- 
न्वितत्मर्सित्यण_व्यत्ययेनाद्युदात्तत्वन्िद्वश॒ुई व्याज्यातम ( अ- 
नरवाणसम ) अविद्यमाना अवाशणोश्या यर्मिंस्तम । अवेत्यस्व- 
नाससु पटितम्‌ । निर्घधं०१ । १४ (रथ ) रयत गच्छात थेन तस्मिन 
विभाना दियाने ( शुभन्‌ ) शोभनम्‌ ( कखा: ) मेघाविनः (अभि ) 
आभिमुस्ये ( मे ) प्रक्ृष्टां (गायत ) शब्शयत शुणुतोपदिशत 

॥१॥ 


अन्वध:-- है करा मेधाबिनो विद्यांसो यूयंयद्रोनवा्ण 
रथे क्रो क्रियायां शुभभादतं शर्घासिति तद्भिप्रगायत॥ १ ॥ 
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भावाथे:-- बिद्द्धियें बायव:ः प्राणिनां चेष्टाबलवेगयानमं 


गलादिव्यवहारान्‌ साधवन्ति तस्मात्तज्ुगान्‌ परोच्चेतन्‍्यो बधा 
येग्यमुपकारा ग्राह्मा: ॥ १ ॥ 


मेचेमूलराख्य नावशब्ध्न झग्रग्रह्यनिषेघः झतः साशडु एव 
| खसमूलत्वात | तथा घुनरबशब्देन सवचयाश्वग्र हर क्रियत दृत्यु 


अककाान--"तपिलकब-- 5 रण 
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ऋशण्वेद: मं० १। आ० ८ । सृ० इ७॥ ६0६ 


क्रम । एतदपि प्रसाणाभावादशुद्रमेव । अब विसमानादेरनगस्य 
रथस्य विवज्चितत्वात । अच कलामिच्वालितेन वायनाग्ने: मदो 
पनाज्जलस्थ वाषपवगेन यानस्य गसन काय्थत नाक्षि पशवेश्वा 
गुझन्स दति ॥ 


पदा्' - है ( का: ) मेधावी विदयाम्मम॒ष्यो तुम जो (वः) आप लोगों 
के ( अनवाणम्‌ ) घोड़ों के योग से रहित (रथे ) विमानादियान में क्रौडा का 
ईँतु क्रिया ( शभम्‌ ) शीभनीय (मासतम्‌ ) पवनां का ससूह रूप (शर्घ:) बल 
है ठसको ( भ्रश्षि प्रशायत ) भच्छ प्रकार सुनो वा उपटेश करो ॥ १ ॥ 


भावाभ! -- स्ायणचार्य ने ( मारतम्‌ ) इस पद को पवनों का सं 


बन्धि ( तस्येटम | इस खूब से भ्रण प्र्यय और व्यत्यय से आद्दास स्वर अशद 
व्याख्यान किया है वुद्धिमान्‌ पुरुषो' को चाहिये कि जो पवन प्राणियों के चेष्टा 
बल, बेग, यान ओर मंगल आदि व्यवहारं।' को सिद्ध करतें इस से इनके गुणो' 
को परोच्ा कर के इन पवनों से यधायोग्य ठउपकार ग्रहए करें॥ १ ॥ 

मोचमूलर साहिब ने अरब शब्द से अश्यके ग्रहण का निषेध किया है सो ख्यम- 
मुल होने से अशव हो है ओर फिर अवे शब्द से सब जगह अश्वका ग्रहण किया 
है यह भी प्रमाण के नहों ने से अशद हो है। इस मंत्र में अश्वरहित विमान 
झादि रध को विवज्ञा हंने से उन यानो' में कलाआ। से चलाये हुए पवन तथा 
अ्रत्नि के प्रकाश ओर जल को बाफ के वेग से यानो' के गमन का संभव है इस 
से यहां कुछ पशुरूप अश्त नहीं लिये हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्ते: कथं भवितव्यमित्युपदिश्यते 
फिर थे विद्वान केसे हेने चाहिये इस विपय का उपदेश अगले मंत्र 
में किया हैं॥ 
येपष॑ती भिकंपिसिं: साक॑ वाशेंमिरजिजि- 
भिं: | अजायन्त स्वभानव॒: ॥ २॥ 
ये। एपंतोमि: | छशिइमिं:। साकम। वा- 


| 
| 
| 
। 








५ >> अ»>-> ++ 3५ अलनजीकलीन लाने खनन ऋनयोण औलओड 





नल आल कजज भ++ 


७१० ऋर्वेद: अ0 १ | अ० ३ | व० १२॥ 


निज जन अनजभओलसलि-यनन नल नकल नीीन जन न_न-की की वजन नल की जग 
2 >बनननभानन+ “नम ---+मनवकमजान ७ 3 तरनामनमिन-परककन-कीकिे-नने ०५०११ अनानिनानाणनानान मन जीभ. 3 अन्‍न्‍न्‍ीजमनानाा 


कींमि:। अख्जिभि: | अजायन्त | स्व$भा 
नव: ॥ २॥ 


पदा्थे:- ( थे ) मस्तदव विज्ञानशोला विद्ांसोलना: ( ए- 
घतोमि: ) पर्षन्तिसिज्चुम्ति धर्मटरक्ष॑ याभिरद्धि: | (कटष्टिसिः ) 
याभि: कलायन्वयडोभि््टषन्ति जानल्ति प्राशुवन्तिव्यवह्ारं- 
स्ताभि: ( साकम्‌ ) सह ( बाशोभि:) बाणोशि:। वाशो तिवाहः 
नामसुपठितम्‌ । निघ॑*« १। १! | अच्धिभि:) अच्धृन्ति व्यक्षो क 
बन्ति पदाथगणान्‌ याभिः क्रियाभि: ( अजायन्त ) धब्पक्रिया 
प्रचाराय प्रादुभबन्‍नति अतलडथलड ( स्वभानव: ) वायबत्श्वभा 
नवो चानदोप्नयों येपान्ते । २। 

अन्वध-ये ध्यतोभिकष्टिभिरक्यिमसिवौधोभि: साक॑ क्रिया : 
को शले प्रयतन्ते ते र्वभानवोइजायम्त । २ | 


भावाथ'-$ विद्वांसोसन॒ुष्या यझ्ासिरोदररचितायांस्हटौ 

कार्यरवभावप्रकाशब्यवायो! सकाशाज्जलसचनं चेष्टाकर णमगन्य[- 
(दिपसिद्धिवां यव्यवह्ारासाणत कथनशथवणस्पशो भवन्ति ते: क्रि । 
याविद्ाधमोी दिशभगणा: प्रचारणोया: ॥ 

मोचमलरो क्ति: | येतेवायवो विचित्ेह रि"०रयोसयोभि: शक्तकिभि 
रसिस्रि: प्रदोप्रराभपणश्वसकह् जाताइव्यसंभवासर्ति । कत: | बाय 
वोडि श्पत्यादोनां स्र्शादिगुणानांच योगेन सर्वचेष्टाहैतुत्वेन 
च वागस्निप्रादुभावे हेतव: सन्त: स्वप्रकाशवन्तः सन्त्यतः। बज्षो के 
सावणाचायंण बाशोशबस्थ व्याख्यानं॑ समोचोन कृतमित्यथलो- 
कम्‌ | कृत: । संत्रपट्वाक्र्थ विशोधात्‌ । यश्षप्करणपदवाकाभा- 
वाथ।नुकूलोरित से।यमस्त्र मंबद्याधें।द्रष्टव्य: ॥ २ ॥ 





| 
| 
! 
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ऋग्वेद: मं० ९ । अऋअ० ८। स० ३७ ॥ ६१५९ 














प्रदार्थ। - (थे) जो ( रष्तौमि: ) पदार्थो' को सींचने ( ऋटिभि: ) 
व्यवह्ाद। को प्राप भौर (अचज्लिलि:) पदार्थों को प्रगट कराने बालो (बाशोमि:) 
बाणियों के (साकम्‌ ) साथ कजियाभ्ो के करने को चतुराई में प्रयत्ञ करते हैं वे 
सख्भानव: ) भयपने ऐंग्वर्य के प्रकाथ ये प्रकाशित ( भजायन्त ) होते हैं ॥ २ ॥ 
3 भाीवाीधे! - है विद्वान मनुच्यो तुम लोगो की उचित है कि ईश्तर की 
(गे हुई इस काब्ये रष्टि में जेसे अपने २ खभाव के प्रकाश करने वाले वायु के 
राम 3 जल को दृष्टि चेटा का कदमा प्रश्न आदि व. प्रमिदि भौर वाणो के 
बेवडार अर्थात्‌ कहना सुनना स्पर्श करना ध्ादि मिद होते हैं बसे हो विद्या भर | 
दि शुभगुणां का प्रचार कर। ॥ २ ॥ 
मोचमूलर साहिब कहते हैं कि जो थे पवन दित्र विचित्र हरिण खोह को 
बक्ति तथा तलवार भोर प्रकाधित आभुषणा के साथ उत्पन्र इुए हैं इसति | यह 
व्याख्या प्रसंधत्र है क्धों।(कि परम निथय करके त्ृ्टि कबाने वालो क्रिया तथा 
| स्पर्गादि गुणी' के योग और सबचेष्टा के हतु इं।ने से वाणी और प्रिन के प्रगट 
| करने कल हेतु हुए अपने आप प्रकाश वाले हैं आर जा उनन्‍्हा' ने कहा है कि 
सायणाचार्य ने वाशो शब्द का व्याख्यान यथा शिया है सोभो असगत है 
बंये।कि बह भी संत्र पद आर वाक्माध से विरुशइ है ओर जो मेरे भाष्य में प्रकरण | 
पढ़ वादबय और भावाथ के अनुकूल अथ है उसकी विददान्‌ ल्तोग सख्॒थं विचार | 
लेंगे कि ठोक है बा नहीं ॥ २ ॥ । 
। 
| 


- क>--.-+-++क०-०«+-+«+जक->नक-न- 


५ (्‌ः > ब 
घुनरत ते; किंकय्थ रित्यपरदिश्यत | 
फिर वे विद्व।नु लोग इन पत्रनां से क्या २ उपकार लेबर इस बषय का 
उपदण भगनन्‍नत संत्र मं क्या हु ॥ 


निपामशिवमंजजते ॥ ३ ॥ 

इहइइव । शरात । राषाम | कशा[ | है 
स्तेष | यत | बदान | नि। यामन । चि 
चम | कजजते ॥ ३ ॥ 


न अल ली कल: जन्‍नओ.3 ऑिनजओ-++-+>« 


क्‍ वशण्व रषां कशा इस्तेषु यददान । 
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७९२ ऋग्वेद: म0 १ । अआ० ४६। व० ९२ ॥ 





पदार्थ: इडैव ) यथा$स्मिन्लानेस्थित्वा तथा ( थण्खे ) 
शुणोसि। अवव्यत्ययेनात्मनेपदम । ( एपास्‌ ) वायूनाम (कशाः 
खह्ट(|साधनरज्जवन्नियसप्रापिका: क्रिया: ( हस्तष ) हस्तादाजुषु 
बचहुबचनादड्र नो तिग्राह्मम | (यत्‌ ) व्यावहारिक बच: (बदढान्‌ , ५ 
बदेय: ( नि ) नितराम्‌ ( यामन्‌ ) यात्ति प्राभ्नवन्ति सुखडहेतए 
दाधान्‌ यश्सिंप्तस्सिनूसागं। अनसुपाांसलगिलिर्ड लंक्‌ ( चित्र 
अद्भ तंकर्म ( फव्युत ) मस्राभोति | ऋच्युति: प्रसाधनकर्मा 
रु०।६।|२।१।॥३॥ 

अच्वध! - अं यदेपां वायूनां कशाहरतेषु सन्ति प्राणिरं, 
बदान्‌ वर्देय ज्त टिशेव शणए्स सब; पाण्यराणों यद्यासन्‌ यासनिचित्रं 
कम न्यच्युत तदहकपि कत्त शक्काम ॥ ३॥ 


भावाथे - अनोपसालक्लार: । पदार्थ विद्यासभोष्सभिवि- 


इृश्धियोनि कम! णि जडचतना: पटाथा: कुबन्ति तइंतवों वायबः 
सब्ति। यटि वायनस्थात्तहि कणित किचिदाप कस कत्त न शक 
यात | दृस्खनोच।रिताज्छनान्‌ समोपस्थानिवव्ायुचेट्टासंतर ण 
कशच्चिटपि खातं वक्नंच न प्रभवेत । वोरा यदहदाटिकायंष यावन्तौ 
बलपराक्र मों कर्वन्ति तावन्तों सवा] बाययोगादेव भवतः । नझे 
तन विना नेत्रस्सन्दनसप्ि कत शक्ामतो$स्थ सवद्ेय शुभगणा 

सर्व: सटास्वे टव्या:। गो कम लराक्ति:। अईं सार चिना क गाशब्दाध्म 
च्छकुणोमि | अतिनिकट हस्तषु तान्‌ पुइर न्तितेख मार्गष्यतिशो 
भं। म्राप्नवग्ति | यासन्निति सागस्य नाम येन मार्गण देवागच्छ 

न्ति यस्मान्‌ सागाद्वालिदानानि प्राप्नवल्ति। यथा स्साक॑ प्रकरणो 
सेघबयवानासपि ग्रहणं भवतो यशइहाब्वि । कत; । अत्र कशा 
शब्दन वायु हैतुकाना क्रियाणां ग्रहणादा म न्नि लत शब्देन सबवब्यव- 
हारसुखप्रापिकस्य कर्मणो ग्र हुणाच ॥ ३ 


कल 
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भरग्बेद: म॑ं० ९ । अ० ८ । स्० ३७ ॥ ध्प्३ 





जन 


पदार्थ: - मैं ( यत्‌ ) जिस कारण ( एवाम्‌) इन पवर्मों कौ (कशाः ) 
शस्तु के समान चेशा फे साधन नियमों के। प्राप्त कराने काको क्रिया ( इस्ते) 
इश्त आदि भअक़ों में हैं इससे सब चेट्टा भोर जिससे प्रयो व्यवदहपर संबन्दी वचन 
को ( वदान्‌ ) बोलते हैं उसका (इदेव ) जेये इस स्थान में स्थित होकर बेसे 
करता और (चुर्खें) चवण करता हूं और जिसपे सत्र प्रायो ओर अकप्राणों 
( यासन्‌ ) सुख इंतु व्यवहार! के प्राप्त कराने वाले साग में ( चित्रम) आश्रव्ध 
रूप कर्म को ( न्यूज्ते ) निरन्तर सिद करते हैं उस के करने को समर्थ उसो 
येमेंगी होता हूं॥३१ 











रु 
मावाध: -“ इस म॑त्र में उपमालंकार है वायु पदार्थ विद्या को इच्छा करने 


वाले विद्यानों को चाहिये कि सन॒स्य आदियप्रायों जितने कर्म करते हैं उन सभो के 
छत पवन हैं जो वाय न हो तो काई मनुष्य कुक भी कर्म करने को समर्थ नहो 
सके और दूरश्थित मनुष्य मे उच्चाण किये हुए शब्द निकट के उच्चारण के समान 
वाय कौ चदेंटा के विना कोई भी कह वा सुन नसके और मनुष्य मार्ग में चलने 
आदि जितने बन वा पराक्मयुज्ञ कम करते हैं वे सब वायुद्दी के योग से होते 
हैं इस से यह मिद्द है कि वायु के विना कोई नेत्र के चलाने को भी समर्थ नहीं 
हो सकता इसलिये इसके शुभगुणों का रोज सर्वदा किया करें ॥ 
मंक्॒मूलर साहिब कदते हैं कि में सारथियें के कशा अर्थात्‌ चाबक के 
शब्द की सुनता हुं सथा अति समीष हाथो में उन पवनों को प्रहार करते हैं वे 
अपने माग में अ्रत्यन्त शोभा को प्राप्त होते हैं और यामन्‌ यह्ष माग का मास 
है जिस मार्ग थे देव जाते हैं वा जिस मार्ग से बलिदानों को प्राप्त होते हैं जेसे 
हमलोंगों के प्रकरण में मेघ के अवयवों काभो ग्रहण होता है | यह सब अशुद्द 
है कोंकि इस मंत्र में कशा शब्द से सब क्रिया और यामन्‌ शब्द से मार्ग में सब 
व्यवच्ार प्रास करने वाले कर्मों का ग्रहण है ॥ ३ ॥# 
पुनरेते बायो: कस्मे प्रयोजनाय कि कर रित्यपदिश्यते । 
फिर वे विद्वान लोग वायु से किस २ प्रयोजन के लिये क्या २ करे 


इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


प्रवः शधीय घ॒ष्व॑ये त्वेषद्यंमायशुध्मिणें । 


दी 
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टेबत्तं ब्रह्म गायत ॥ 8 ॥ 
| प्र। व:। शर्धीय | घ॒ष्व॑पे। त्वेषइद्य॑माय | 
वाध्मिणे | देवत्तम । ब्रक्म | गायत ॥8॥ 


प्रदार्धे:-- (प्र) प्रौतार्थ ( बः ) यक्षाकम्‌ ( शधाय ) बला- 
(घुष्यपरे) पथन्ति परस्परं संवृशयक्ति येन तच्झ ( त्वेषदुमाय ) 
प्रकाशमानाय यशसे (दमन द्ोततेयशोवान्त॑ बा । निरू०४ ! 
४ ( शुप्मिण ) शध्यति बलयति येन व्यवह्ारंण स बच्हुढिदाले य- 
स्मिंसस्मे । अब भूमुप्र्थ इनिः ( देवत्तम्‌) यहवेनेश्वरेण दत्त 
। बिद् ड्विवाध्यापकेन तत (ब्रह्म ) वेन्स ( गायल ) षड्जादि 
खररालपत ॥ ४ ॥ 
अ्न्वय: -- है बिद्दांसो मनुष्या य इसे बातये वो युज्माक॑ 
शधोय घृब्बये शुझ्मिशे त्वेषद् मुनाय सब्ति तन्नियोगेन देवत्ते ब- 
हु यय॑ गायत ॥ ४ ॥ 
। भावाध॑:- विद्रद्धिमनष्येरो श्वराक्तान वेदानधीव्य अस्य 
| गयान विदित्वा बशस्थ्ञोनि बलकवारकाणि कर्माग्गि नित्यमलु 
। दब खत नव प्राणिग्य: खुखानि देयानोति ॥ 
मे।क्षमलरो क्ि:। येषां गहेष॒वबायवोदेवता आगच्छसन्ति है कया यय्य॑ 
तेषामग्रेता देवता स्तुत | ता; कोदश्यः संति। उन्म त्ताविजयवत्योब- 
लवत्यब | अत । मं० ४ | सृ० १७ मं० २ दृटसब्रप्रमाणमस्तो व्यशु डा - 
स्ति! य्याव मंतबप्रसाणंद््त तबापितदभी टोयनास्तो थत: ॥ ४॥ 


पदार्थ: -“ है विदयन्‌ मजुध्यो जो ये पवम (व:) तुम लोगों के (भर्धाय) 
बल प्राप्त करने वाले (ृूये) जिस के लिये परस्पर लड़ते भिड्धतेहैं उस (शन्िक्ले) 
| भ्यश्त प्र सित यस्त युक्ष व्यव हार वाले (रवेबध्युस्ताय) प्रकाशमभान यश के सिये हैं तुम 


अनलनननननननननीनी कल लननिननना 





जन ००»०»-- ०-५० «न िकमनन> 
जब ००-०० ५ -3०००क-+नम»&+न- >+०2+० न + जन जिले +-झ-3का-+4--3»५कन “८3443; 


---..._.>...+०न “5 


न ननननक +न किन 5" 





जज >+ + जलन ७ >> धर --+-+कक० “नरक ना+त >जतत गरनानेननशनक तन कम नमन 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ । स॒6 ३७ ॥# ४९६५ 


जे लआनकननीनिनलक>नक जननी 2 मनन वन जनम नमन पन-+* पटक २७ नन+-3>क पक 





+ 
4नंनतनपनाक जन कम + 3 जन न- न के “केजजना अलल 





ललल+ “5 





,>लकर)-५+००* 


खोग उस के मियेग से ( टेक्सम ) शेशर नें दिये था विदाजों मे पढ़ाये हुए 
( अं ) बैद के। ( प्रभायत ) घच्छे प्रकार षद्कादि खरे से सुति पूर्वक भाया 
करो ॥ 8४ ॥ 
6 
| भींवार्थ: -- पिद्चन मग॒चो' के चाहिये कि इेशर के कहे हुए बेटे 


के पढ़ वाय के गुणों के जान और यश वा बल के कमें। का अनुछाम करके सब 
प्राणियों के लिये सुख देवें ॥ 


मीक्त सूलर मह्िव का प्रथे जिम के घरों में वायु टेवता आते हैं ऐे बुद्िमान 

| मन॒ृध्यो' तुम उस भू भ्रारी उन टेवलाओ की स्तुति करो तथा टेवला कंधे हैं कि 
उद्क्त विसय करने वा वेग वाले इस में चोथे मंडल सभाइतें सक्ल ट्सरे मंत्र का 
प्रमाण है | श्लो यह अशुद है क्योंकि सब जगह पवने को स्थिति के जाने आने 
वालौ क्रिया होनेंवा उन के सामीपष्य के बिना वाग के गुणें को स॒ति के सं्षव 
होने से ओर वायु से भिश्र वायु को काई टेवता नहों है इस से तथा जो संत्र का 
प्रमाण दिया है वहां भी डन का अभी" अर्थ इनके अथ के साथ नहीं है ॥ ४ ॥ 

पुनरेतेर्षा येगेन किंकि भवतोत्युपदिश्यते । 


| 
! 
| फिर इन के योग मे क्या २ होता है यह अगले मंत्र में उपदेश किया है। 
प्रशंसा गोष्वध्न्यं क्रीव्ठं यच्छथी मारंतम। 
जम्मे रसंस्य वावधे ॥ ६ ॥ 
मे । शंस | गोष॑। अन्नयंम। क्रोव्ड्म। यत,। 
शर्घे;। मारंतम्‌। जम्मे। रसंस्य। वाबुघे॥५॥ 
पदार्थ:- ( मे) प्रक्ष्टारथे ( शंसः ) अनुशाधि ( गोषु ) ए- 
विव्यादिध्विन्द्रियेष पशु वा ( अनप्नरम्‌ ) हन्समयेण्यम्रप्नप्राम्थो 
शेश्यों हितं वा | अप्नतादयझ्य । उन. 8 । १। १६ अनैता5यं सि 


हैं! | अभ्ेपति गेनासखु पठिस। निघ॑० २। ११(क्रोडम क्रोडति 
बैन तत, ( येत ) शर्घ:) बलम्‌ ( मारुतम्‌) मझतो विकारो 
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माचतस्तम्‌ (जस्कें) जस्वन्ते गात्राणि विनास्यन्त चेट/ओ पेन 
खेन तच्छिन्‌ ( रसस्थ ) भक्तान्तत उत्पन्यत्य शरोरवद्धक 


( बब॒धे ) वर्धते । अब सुजादोनां दोघभ्यासस्थेति दौ्घ: ॥ ५ ॥ 
इ्नन्‍्वय-- ह विईंल्व॑ यह्ोषु क्रो डमम्त्र' मारतंजस्मे एस- 
स्थ सकाशाइुत्मदासानं शर्धा बल॑ बव॒धे तन्‌ सह प्रशंस निल्लससु 
शाधि ॥ ४ ॥| 
भावाथे' ममुष्येथद्वायरुस्बन्धि शरोरादिषुक्रोडाबलवर्घ- 
नमस्तितन्वित्यंबधनोयम्‌ । यावद्रलादिज्ञानं तत्सवेवायसन्कियों 
भेनेवबजायते अत: सर्व: परस्परमेव्मनुशासनं काय्थ यतः सबषां 
बायगणविद्या विदिता सात ॥ 
मोचमरूणे क्ति: | स प्रसिद्ञे टपभो गयां सध्य अर्थात प्रव- 
नट्लानां मध्य उपाधिवड्धितोजात: सन्‌ यथा तेन मेषावयबा 
सखादिता: । कतः | अनेनमरुतामादरः कतस्तशञादितयशुड़ास्ति 
कथ। अब यह्ृवांमध्यमारुतं बलमस्ति। तस्थ प्रशंसा: काव्था:। 
यत्रप्राणिभिमंखे नस्तादते तर्दाप्मासतंबलमस्तो ति । अच जस्म- 


शब्हथ विज्लसन मोच्षमलराख्यविवादों निष्फलोस्ति ॥ ४ ॥ 


प्रदाथ,--ह किद्माअश॒षो तम ( यत्‌ ) जो ( गोव ) एथिवों भादि भूत 
वा वाणों आदि इन्द्रिय तथा गौ आदि पशपभ्रो' में (क्रोडम्‌) क्रौडा का निमित्त 
( अपन्नाम्‌ ) गहीं इनन करने योग्य वा इन्दिया' के लिये हितकारो ( मारुतम्‌ ) 
पवनो' का विकार रूप ( रसस्य ) भोजन किये हुए भत्रादि पदार्थों ये रुत्पय 
( जप्ते ) जिस ये गात्री'. का संचलन हो मुख में प्रास हो के शरोर में खत (श्हे: ) 
बढ़े ) हषथि को प्राप्त होता है उसको मेरे लिये निध्य (प्रधंस) प्रिचा 
करो ॥ ४ ॥ 


भावाधे-- मगुष्यो' को योग्य है कि जो वायुसम्भ वि शरौर भादि में 
क्रौह्ा भर वश का बढ़ना है उसके नित्य उतति देगें चौर लितना रस आहि | 
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ऋग्वेद: मं० ९। आ० ८ । सृ० इ७ ॥ ४१७ 














मोच सृशलर साहिब का कथन कि वह प्रसिद्द वायु पवनोी के दलो' में उपाधि 
से बढ़ा पुआ जेसे उस पवन में मेघावयवों को खादयुक् किया है क्ये।कि इस ने 
पवने| का आदर किया इस से | सो यह अशह् है केसे कि जो इस मंत्र में 
शम्द्रियो' के मध्य में पवनोी' का वल कहा है उस को प्रशंसा करनो और जो प्राएि 
लोग मुख से खाद लेते है वह भो पवनो' का बल है भोर इस शब्द के अर्थ में 
विशसन और मोचमूलर साहिब का वादाविवाद निष्फल है ॥५ # 


पुनरेतेम्योप्रजाराजजनाम्यां किंकिकाय्य ज्ञातव्यं चेत्यपदिश्यते। 
फिर इन पवनों से मनुष्यों के क्या २ करना वा जानना चाहिये इस 
विपय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


को वी वर्षिष्ठ आ नंरो दिवस ग्मच्न धृ. 
तय: । यत्सोमन्तं न घ॑नुथ ॥ ६ ॥ 

कः | व; | वर्षि्ठ; | गा । नर: । दिवः । 
च॒। ग्म: | च | छूतयः । यत्‌ | सीम। 
अन्तम । न। धूनुथ॥ ६ ॥ 


प्रदाथ प्रश्ने (व: ) यज्माकंसध्य (वर्षिषछ: ) अति 
शयेनह डर: ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( नर: ) नयन्ति ये ते नरस्तत्मंबढ़ो 
देव: ) दोतकान्‌ सयोदिलोकान्‌ (च) ससुझ्धये ( सम: ) भका 
शब्हितश्घिव्यादिलोकान्‌ । ग्मेतिष्थिवोनामसु पठितम्‌। नि 
ब० १। १ अतगसधातोबौहुलकादौणादिक अआप्रत्यथ उपचा- 
लोपसश् ( च ) तत्संबधितद्य (धृतवः ) धृम्बन्ति बेते (यत्‌ ) वे 


किन न विननननलीशियनिनननन> नम ॑+मन्‍नलतनरपन-, 
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( सौम्‌ ) सर्वतः ( अन्तम्‌ ) वस्तप्राग्तम्‌ (न) दव (धगुथ ) शबन | 
कम्ययत ॥ ६ ॥ 
खन्वध!-- $ घतये नरो विद्दांसि। सलुष्या यदोयूयं दिवः | 
स्ंयी टिपकाशकों ज्ञो के स्तत्सस्व न्धिनो उन्‍्यें चरम: ग्सश्धित स्तत्य॑- ' 
घिनदृतरंाश्च॒ सॉसवर्तस्ट्णटचाद्यवयवान्‌ कंपयन्तोवायबोनेव 
श्र गणानामन्तं यटाधनुध समन्‍तात्कम्पयत तदा वो यप्माक॑ 
मध्य के। वर्षिछो विद्दान्त्र जायेत ॥ ६ ॥ 


। 
भावाथे:- अवोपमालंकार:। विदृड्टौराजपुरुणेय घाकश्ि- 


ट्लबान्मसुष्यो निवल॑ केशान्‌ शक्ठोत्वाकब्ययति यथा व वायब: 
सर्वाग्‌ लोकाग्‌ घ॒त्वा कम्पयित्वा चालयित्वा ऋ्व॑ सं परिधि प्राप- 
यब्ति तथेब सर्व शत्रुगर्ण प्रकम्पप्र तत्स्यानात्प्रचाल्य मजारक्षणो- 
या॥६॥ 

मेचमण्लोक्तिः | हैमनुप्या युक्षाक॑ सध्ये महान कोस्तियय॑ 
कंपथितार आकाशश्थिव्यो: | यदाययंधारितवस्तप्रान्तकम्पनव त्‌ 


तान्‌ कम्पथत । अन्तशब्यथ सायण।चार्याक्त नस्तो कब किंतविल- 
सनाख्यादिभिरुक्तमित्यशुडमिति। कतः। अतवोपसालंकारण यथा 
राजपुरुषा: शब॒नितरे मनुष्यास्टणकाछादिकंच ग्रहौत्वा कम्प- 
यन्ति तथा वायवे5ग्निप्टथिव्या दिक गहोत्वा कन्पयन्तों त्यथ सतरवि 
दुषां सकाशा न्निद्यय: कायदत्यु क्त्वात्‌ । यथा सायणाचायण स- 
तोधब्यर्धा स्ति तथेब मोचमृलरोक्नोउस्तो तिविजानोसः ॥ ६ ॥ _ 


परदार्थ:-- है विद्ान सनुयो (धतय: ) शजञञ्नो' को कंपाने वाले (भर: ) 


मौति युञ्ञ ( यत्‌ ) ये तुम शोग ( दिवः ) प्रकाश वाले रूय आदि ( थ) वा उन 
के संबस्पो चोर तथा ( गर्म: ) इथियो (व ) ओर उन के संबन्धी प्रकाश रहित 
शक को (सोम) रुव भोर से भ्र्धात्‌ कण हथ भादि अवयवो' के क्ष्टित यहण 

कर के कब्माते इुए दायुभी' के (स) समान मनुभो' का ( भन्तम्‌ ) मेाश कर दुष्टो' 
मर पक 





दि 


ऋग्वेद: मं० १ | ० ८ । सृ० ३७ ॥ णह 





को जब ( आधूमु ) अच्छे प्रकार कम्पाश्रो सब (व:) तुमणोगें के धोच में (छः) 
कौम (परच्चिह:) यथावत्‌ श्रेष्ठविद्दान प्रसिद्दन होी॥ ६ ॥ 


भावाथ: ---इस मंत्र में सपमालंकार है। विदान्‌ राजपुरुषी' को चाहिये 
कि जैसे कोई बलवान मनुष्य निर्मल मनुष्य के केशो' का ग्रहण करके कम्पाता और 
जेते वायु सब लोक का ग्रहण सथा चकषायमान कर के अपनौ २ परिधि में प्राप्त 
करते हैं वेसे हो मब शत्र अ। की कस्मा और उन के स्थानो' से चलायमाग कर 
के प्रजा को रक्षा करें ॥ ६ ॥ २ 
मंोचलूलर साहिब का अर्थ कि है मगुष्यो तुझारे वोच में बड़ा कोन है तथा 
। तुम आकाश था पश्चिवों लोक को कम्पाने वाले हो जब तुम घारण किये हुए वस्ख 
का प्रान्‍्न भाग कंपने समान उनको कंपित करने हो। सायणाचारय के कहे इए 
अन्त शब्द के अर्थ को में स्वीकार नहीं करता किंतु विलसन आदि के कहे हुए 
| को ख्तोकार करता हूं। यह अशद और विपरोत है क्ंधाकि इस मंत्र में उपमा 
लंकार है | जेसे राजपुरुष शत ओर अन्य मनुष्य र्णकाउ्ठ भझादि को भरहण 
कर के कम्पाने है वेसे वायु भी है इस अर्थका विद्ानं। के सकाश से निश्चय 
करमा चाहिये इस प्रकार कहे इए व्याख्यम से । जेसा सायणाचार्य का किया 
कुआ अर्थ व्यय है बेसा हो मोक्तमूलर साहिब का किया हुआ भ्र्थ अगर्ण है 
ऐसा हस सब सज्जन लोग जामते हैं ॥ € ॥ 


घुनाराजप्रजाजने: क्थ भवितव्यसित्यपरिश्यते । 


. नाक -क 3 >क०-+--ननर-ती+-+++ 


फिर वे राजा और प्रजा जन केसे होने चाहिये इस विषय 
का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


निवोयामाय मानृषो दध उद्माय॑ मन्यवें। 
जि्ोंत पवेतो गिरि: ॥ ७ ॥ 

नि। व: । यामाय। मानुष:। दूघे । उद्माय॑। 
मन्यंवे । जिश्लेंत । पव॑त: | गिरिः ॥७॥ 


$ 
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पदार्थ: -- (नि) निमश्चयार्थ (बः ) यक्माकम्‌ ( याभाव ) 
बथार्थव्यवहरप्रापणाय । अत्तिस्तुस० उ० १। १३८ इति याघा- 
तोर्म चत्यथ! ( सालुष; ) सभापतिमनुजः ( दध्पे) धरति । अच 
लडवेंखिट (उग्राय) तोजदण्डाय (मन्यवे) क्रोधरुपाय | (जिक्लौत) 
खस्थानाइलति | अतवलडर्थे लिडः ( पर्वत: ) मेष: ( गिरिः) योमि 
इलिजलादिकं गृणाति महतः शब्दानू वा सः॥ ७ ॥ 


आअन्वधः-$ प्रजासेनाला मनुष्य भवन्तो य्॑थ से नापते - 
भंयाद्ायो: सकाशाक्विरे: प्रबतइव शब॒गणो जिह्चोत पलायते 
स॒ सानुषो वो युक्षाक॑ यामाय मन्यव डग््राय च राज्य दर इति 
विजानन्त ॥ ७ ॥ 


भावाथे' अवलप्ोपसालंकार:। है प्रजासेनास्था सनुष्याः 
यक्षाकं सब व्यव हारा राज्यव्यवस्थयेव बायवद्यवस्था प्यन्त । ध्वनि- 
यमविचलितम्यश्व॒ यघ्मम्य वायरिवसभाध्यक्षा भशं दण्ड दद्ात 
यस्मभयाच्छततश्च वायोमंधाइवप्रचलिता भवेयस्त॑ पिल्वयान्य 
ध्वयस्‌ ॥ 9 ॥ 

मोच्मलरोक्ति!। है वायबवो यक्षाकमागमनेन मनुष्यस्थ पुत्र: 

सखयमेवनम्ब भवति युष्माकं॑ क्राधात्‌ पत्तावत इतिचआ्धास्ति 
कुतो5ब्रगिरिप्वतशब्दाभ्या मेघोग्हो तो स्ति सानुषशब्धे था निद भे 
इति क्रियाया;: कत्ताख्यतो नाऩ्बालक शिरोनमनस्थ ग्रहण यथा 
सावणाचारर्यस्यव्यथा्: तथेबसोक्षमलरस्थापो लिवैद्यमू। यदि बेद 
कत्तेच्वरएव नैब मनुष्य; सन्तोत्येतावर्व्याप सोचमूलरेण नस्तेक तं 
तहि बेदाधथज्ञानख त्‌ का कथा ॥ ७ ॥ 


पदार्थे;-.- है एजाडेना के मज॒द्यो जिस सभापति राजा के भय से बायु 


के वल से ( गिरिः ) जल को रोकने गजेना करने वाले (पर्बत: ) मेव शच कोग 
(जिड्ोत) भागते हैं वह (मागुषः ) सभाध्यक्ष राजा (व: ) तुमलोगों के (बामाय) 
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जननी 





कि 


.। यवार्थ ध्यवह्ार चलाने ओर (मन्यते) कीध रूप (उपग्नात्) तोअढूंड देगे के शिये 
रात्य व्यवस्था का (दप्न ) धारण कर सकता है ऐसा तुम छोग जानी ॥ ७ ॥ 
भावाथे: -+ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। है प्रजा ग्ेमार 
मन॒ुष्यो तुम लोगों के सब व्यवहार वायु के समान राजव्यवस्था हो से ठोक २ 
चल सकते हैं भोर जब तुम लोग अपने नियमोपनियर्मों पर महों चलते हो 
तब तुम को सभाध्यक्ष राजा वायु के समान शोध दण्क देता है भोर जिसके भय 


से वायु से मेघीं के समान शत्रुजन पशायमान होते हैं उसको शुम खोग पिता 
के समान जानो ॥ ७ ॥ 


मोच मुलर करते हैं कि छह पवमो आाप के आने थे भम॒ुष्य का पृत्र अपने 
आपको मस्त इाता है सथा तसुझारे क्रोध से डर के भागता है यह उसका कथम 
ब्यर्थ है कॉंकि इस मंत्र में गिरि और यर्वत शब्द से मेघ का गद्य किसा है| 
तथा मानुष शब्द का अर्थ धारण क्रिया का कत्ता है ओर न इस मंत्र में वालक 
के शिर के नमन हाने का यहण है । जेसा कि सायणाचाय का अर्थ व्यर्थ है 
वेसाहों मोौचमूलर का भो जानना चाहिये। वेद का करने वाला इश्तरहो है 
और सम॒ुथ नहीं इतनो भी परोक्षा मेक्षमूलर साहिय ने महों को पुशर्वेदा्थ- 
शाम को तो क्याहो कथा है ॥ ७ ॥ 


पुनस्तेषां येगेन कि भवतोंत्युपदिश्यते । 
फिर उन पवनों के योग से क्या हाता है इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है। 


येषामज्मेंष प्रथिवो जुजुवेदब विश्पति: । 
भिया यमेंषु रेजते॥ ८ ॥ | 
येषाम । आज्मेंपु। एथिवो। जुकुवानहई- 
ब। विश्पति:। भिया। यामेष। रेज॑ते ८४ 
प्रदाधे;-( ग्रेषम्‌) महताम (अज्मेष ) मापकलेधका दिश 


प्र 
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कल 5 





योष अत्य (एचिको) भः (अजवबौन्‌ दव) यथा दृद्भावस्थांप्राध्षोमशुष्य: । 


जुधवयो हाना वि्वश्मात्‌ केस: | बहुलंकदसो त्यत्वम्‌ । वाछत्दस्चि- 
सब बिधयो भवन्तोति हलिचेतिदोधान (विश्पति:) विशां प्रजानों 
प्राखके राजा ( सिया ) भयेन (यामेष ) खत्तगसनरूपसागण 
(रजते ) कम्पत चलति ॥ ८॥ 


इ्रन्वथ- है विद्दांसा येषामरुतामउस्ेषु सत्सु भिया जुजु- 


बौनिव टह्लो विश्पति; एथिव्यादिलोकसम हो यामेष॒ रेजत कम्पते 
अस्नति तान काव्यष संप्रयड'घ्यम ॥ ८: ॥ 


भावाधे - अवोपमालज्जार: । यथा जोगणावर्स्थाप्राप्त: क 
खिद्धाजा रोगे: शबणां भयेन वा कम्पते तथा वायमि: सबेतो 
घारितः श्चिबोलोक: स्वपरिधों प्रतिज्षगं थ्वर्मसात एवं सर्वे 
सोकाश्व । नह्ठि सबवद्देषनेन वायना विनाकस्यचिल्लोकस्य श्थि- 
तिथ्ब॑ंसणं च संभवतोति ॥ 

मेक्षमलंग कि: | येषां मरतां घावने पथिवो निर्बलराजवद्भयेन 
मागष कब्पते संस्श्तरोत्याय महान दाषो यत स्तोलिडुंगपरमेयेन 
सह पंश्विज्ोपमा न दोयत इत्यलोकास्ति कतो बायेयगेनेव 
श्थिव्या धार णभ्वमर्ण संभय तद्शौषण नेव प्थिव्यादोनां लेाकानां 
स्वरूपस्थितिभंवत्ति नाय॑ लिड्डव्यत्ययेनापमालदुगर दे।षे। भवि- 
सभष्ठ ति। मनावद्दायगच्छति । वायरिव सना गच्छति। श्येनवन्‌ 
मना गच्छति स्वोवत पुरुष: पुरुषवत स्त्रो। हस्तोवन्‌ संडिणो 
ऋहुस्तिनोवदा। चन्द्रवगुमसस । सर्यप्रकाश इव राजनोतिरित्या 
दिनास्थशेाभनत्वात ॥ ८:॥ 


पदार्थ:- है ६हान्‌ लोगा (येबाम्‌ ) जिम पबनों के (भज्मेदु) पहुंचाने / 
फेंकने भादिशुणो' में ( भिया ) भय ये ( जुजुवानिव ) जैसे हद्यवस्थ्ा को प्राप्त 
भा (विश्पति:) प्रजा को घाखना करने वासा राजा शतुओं से कब्पता है बेन 
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( एथियों ) प्रधियों भ्रादि लीक ( यामेद्व ) अपने २ चलने रूप परिधि मार्ग में 
( रेखते ) चल्तायमान फोते है ॥ ८ ॥ 


भावाथे !- इस मंत्र में ठउपमालंकार है। जैसे कोई राजा जो अवस्था 
को प्राप्त इुआ रोग वा शत्रओं के भय से कम्पता है वैसे यवनों से सब प्रकार 
धारण किये इुए एथिवों आदि लोक घंमते हैं। और सूच के समान बंधे हुए वायु 
के विभा किसो लाक को स्थिति वा भ्रमण का संभव कभो नहीं हा सकता ॥ 

मोक्षमुलर साहिब का कथम कि जिन पवनों के दोड़ने में एथियों निर्यल 
राजय के समान भय से भार्गों में कम्पित होतो है। सस्कृत को रौति मे बह बड़ा 
दोष है कि जो स्तोलिड उपमेय के साथ पुल्चिह वाचो उपसान दिया है| सो 
यह मोक्ष सू० का कथन मिध्या है क्योंकि वायु के योग हो ४े एथियों के धारण 
वा भ्रमण का संभव होकर वायु के भोषण हो से एथिवी आदि लीकां के स्तरूप को 
स्थिति होती है तथा यह लिए व्यत्यय से उपमालंकार में दोष नहीं होसकता 
जेसे मनुष्य के तुख्य वायु भौर वायु के समान मन चलता है श्येनप्ची के समाग 
सेना स्त्री के भ्रसान पुरुष व पुरुष के समान स्त्रो हाथों के समान सेंसो वा ऋधिनी । 
के समान | चंद्रमा के समान मुख सूर्य प्रकाश के समान राजनोति इस प्रकार । 
उपभालंकार भे लिप भेद से काई भी दोष नहीं आसकता ॥ ८५॥ 


पुनस्तेकायवः कोहशगुणा: सन्तोव्यपदिश्यते । 
फिर वे वायु केसे गुण थाले है इस विषय का उपदेश 
अगने मंत्र में किया हैं ॥ 


। 
स्थिरं हि जानमेषां व्यों मातुनिरेतवे। 
। 
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यत्सीमनु दिता शव: ॥ € ॥ 

स्थिरम्‌। हि। जान॑म्‌। एषाम । वर्य: । 
मातुः। निःएर्त॑ंब । यत्‌ | सीम। झनु। 
द्िता । शर्वः ॥ € ॥ 


अिस्क-नननननानन++ 
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ध्र्स्द चऋतवेंद: ऋआ० १ | अ० ३१ ज० ९४ ॥ 
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शंद्ायसाना गावो वत्यावसितों गच्छन्ति तथा ( अभिक्षु) अ- ' 
पभिंगते जाशुनो यासां ता:। अब | अव्ययं विभक्वि० अऔ० २ १ 
ह। इृति यौगपदाथें समास: | वारदसि सर्वे विधयो भवन्तोति 
शमाच्रान्तोचझुर।देशब्॒ ( यातवे ) यातुम अब तुमर्थे तबेग्‌ प्र- 
बाय: ॥ १०॥ 
आन्वप्र!-- है राजप्रजाजना भवन्तस्येतें।तरिक्षखास्‌ स्त- 
नवो बायव अभिज्ञ वाश्ा इव गिर: काटा अज॒मेष उ आयातबे 
यातुं तन्बन्तोव खुखमु अल्त तन्वन्त॥ १० ॥ 
भावाथ- अत्र वाचकलुप्नोपमालंकार: । राजप्रजा जनेय- 
चेसे बायव एव वाचो जलानि च चालयित्वा विस्तार्य शब्शना- 
शावयस्तो गसनागमनजन्मट द्विच्षयह तव: सन्ति तथेते: शुभक- | 
मौण्यनुठेयानि ॥ 
मोछमूलरे।क्ति: । ये गायना: पुत्रा: खगतो गे।हानानि वि- 
स्तोणौनि लम्बोभूतानि कुर्वन्ति गावोजानुबलनागच्छन्वितिव्य- 
थौस्ति कुतः अत्र स्ूनुशन्‍्ध्न प्रियां वाचमुच्चारयन्तो बालकास- 
इन्ते । यथागावोवत्सले हनाथ श्थिव्यां जानुनो स्थापयित्वा 
सुखयन्ति तथा वायवेा5पोति विवच्चितत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
चयोदशोवर्ग: समाप्त: १३ ॥ 


पदाशे- है राज प्रजा के समुष्यो भ्राप लोग ( सत्य) वे अग्सरित्ष में रहने 
वा ( सूनवः ) प्राणियों के गर्भ छुड्डाने वाले पवन ( अभिज्ु।) जियको सखुस्त 
अंघा हों ( वाया; ) उन शब्द करतों वा बछ्ी को सब प्रकार प्राप्त होती चुई 
शौझी के समान ( गिर: ) वाणौ वा ( काह्ा: ) जलती को ( अज्लीतु ) जाने के 
माझों सें (ड ) और ( भायातने ) प्रास होने को ब्रिस्तार करते हुभी के समधय 
चुछझ का ( रुदब्ञत ) अच्छे प्रकार विस्तार को जिये ॥ १० ४ । 

















उदु ते सनवो गिरः काष्ठा अज्सेष्वक्षत । 


पुनवी ।गेरः काष्ठ 
वाश्रा अंभिज्ञु यात॑त्रे ॥ १० ॥ 


उत्‌ । ऊँहलि | ले | सूनवं। | गिरंः। काछ्ठां! | अज्मेंघु । 
अत्नत | वाश्मा: | अभिकज्ञु । यात॑वे | १०॥ 


पदार्थ:--( उत्‌ ) उत्कृष्ठार्थे (ड ) विक्कें ( त्ये ) परोक्षाः ( खूनवः ) ये प्राणिगर्भान 
विमोचयन्ति । ( गिर: ) बाचः ( काष्ठाः ) दिशः | काष्ठ इति दिड्नाममु पछितम्‌ | निघं० ९६१ 
( अज्मेषु ) गमनाउधिकररोषु मार्गेषु ( अल्लत ) तन्‍्वते | अन्न लडयें लुझ | बहुल॑ छन्दसि 
इति विकरणाभ्रव: | तनिषणोक्छन्दसि | श० ६। ४। ६६ । अनेनोपधालोपः । ( वाश्राः ) 
यथा शब्दायमाना गाबो वत्सानभितो गच्छुन्ति तथा ( अभिज्लु ) अभिगते ज्ञाज्ञनी यासां 
ता; । अन्न अब्ययय विभक्तिन | अ० २१५१६, इति योगपद्यार्थे समासः । बा छन्दास सर्वे 
विधये। भवन्ति इति समासान्‍्तो झुसादेशश्र (यातवे ) यातुम्‌। अज्र तुमये तवेन्‌ प्रझयः ॥! १० ॥ 


अन्वय;-- हे राजप्रजाजना भवन्तस्त्ये तेउन्तरिक्षस्थास्सूनवो वायव झभिन्नु चाभ्रा 
इब गिर: काष्ठा अज्मेषु उ यातवे यातुं तन्‍्वन्तीव खुखमुद अल्वत तन्वन्तु ॥ १०॥ 


भावाथे।---अन्न वाचकलुप्तोपमालड्भारः । राजप्रजाजनैयेथेमे वायय एथ घाचो 
जलानि थ चालयित्वा विस्ताये शब्दानाश्रावयन्तो गमनागमनजन्मबृद्धिक्तयहेतवः सब्ति 
खथेतेः शुभकर्माएयलुष्ठेयानि ॥। 

मोक्षमूलरोक्ति: | ये गायना: पुत्रा: खगतो गोष्ठानानि विस्तीर्णानि लम्बीभूतानि 
कुबेन्ति गावो जाज्ुबलेनागच्छुश्षिति व्यर्थास्ति कुतः | अत्र सनुशब्देन प्रियां वाचमुश्यार- 
यन्‍्तो बालका ग्रहन्ते | यथा गावो वत्सलेहनार्थ पृथिव्यां जानी स्थापयित्वा छुखयन्ति 
तथा वबायबो5पीति विवक्षितत्वात्‌ ।| १० ॥ 

अयोद्शो वगे! समाप्त: ॥ १३॥ 

पदाये।---है राज प्रजा के मनुष्यो भाप लोग ( व्ये ) वे अन्तरिक्ष में रहने था 
( खूनवः ) भ्राणियों के गर्भ छुड़ाने वाले पवन ( अभिज्ञु ) जिनकी सन्मुख जंघा हों 
( वाश्रा: ) उन शब्द करती वा बछड़ों को सब प्रकार प्राप्त होती हुईं गौओं के समान 
( गिरः ) वाणी वा ( काष्ठा ) दिशाओं से ( अज्मेषु ) जाने के मार्गों में (ऊ) 
ओर ( यातचे ) भ्राप्त दोने को विस्तार करते हुओं के समान सुख का ( उत्त्‌ अल्नत ) 
अच्छे प्रकार बिस्तार कीजिये ।। १० !। 


भावाथै; --इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार है | राजा और प्रजा के मनुष्यों को 
चाहिये कि जेसे ये वायु ही वाणी और जलों को चलाकर विस्तृत करके अअरछे 


५५६ ऋण्वेदः [ अ० है | आअ० ३ | ब० १३ 
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प्रकार शब्दों को श्रवण कराते हुए जाना आना जन्म वृद्धि और नाश के हेंतु हैं बेले 
ही 'शुभाशुभ कसा का अनुष्ठान सुख छुशख का /निमित्त है |; 
मोक्षमूलर कीं डक्ति हे कि जो गान करने वाले पुत्र अपनी गति में गौओं के 
स्थानों को पिस्तारयुक्त लम्बे करते हैं तथा गो जांघ के बल से आती हैं । स्रो यह 
व्यर्थ हे क्‍योंकि इस मन्त्र में 'सनु' शब्द से श्रिय वाणी को उच्चारण करते हुए बालक 
-.-- अदृण किये हैं जेसे गो बछड़ों को चाटने के लिय प्रथिथी में जंघाओं को स्थापन 
करके सुखयुक्त होती हे इस प्रकार विवज्ञा के होने से [! १० ।॥। 
यह तेरहवां घर्ग समाप्त हुआ ।॥| १३ ॥। 
पुनरेते कि कुयरित्युपदिश्यते ॥ 
किर ये शजपुरुष क्या करें इस विषय का उपदेश भगल्ले मंत्र में किया है ॥। 
७ ० पांतमसंधम 
व चिंद्‌ था दीर्घ पृथुं मिहों नपांत । 
प्र च्यांवयन्ति यामाभिः ॥ ११ ॥ 


त्यम्‌ | चित्‌ | घ | दीचम्‌ | पथ्म | सिहः ! नपांतम | अस्धम । 
प्र । च्यावयन्ति | यामउलि; | ११ ॥ 


पदाथे।--- त्यम्‌ ) मेघम्‌ ( चित्‌ ) अपि ( घर ) एवं । अञ्ञ ऋाचि तुनुध इसि दीधेः । 
( दीघेम्‌ ) स्थूलम्‌ ( पृथुम्‌ ) विस्तीणम ( मिहः ) सेचनकर्त्तारः | अन्न इगुपवलक्णः 
प्रत्ययः । सुर्षा सलुक्‌ इति जसः स्थाने खुः | ( नपातम्‌ ) यो न पातयति जल॑ तम्‌। अन्र 
नअञञाए नपात्‌ इति निषपातनम्‌ ( अस्तृध्मम ) न मर्धते नोनक्ति तम। अन्न नजुपुर्वास्स धधातोर्बाहु- 
लकादाणदिकारक्‌ प्रतयः | ( प्र ) प्रकृष्ठाथे ( उ्यावयन्ति ) पातयन्ति ( यामप्रिः ) यांत्यायान्ति 
यैस्ते! खकीयगमनागमनैः ।! ११ || 


अन्वय:- हे राजपुरुषा यूयं यथा मिहो च्श्या सेचनकर्त्तारों मरुतो यामभिषैंव 
नपातममभं पृथुं दीघ त्यं चिद्पि प्र द्यावयन्ति तथा शन्नून्‌ प्रच्याव्य प्रजा आनन्द्यत ॥ ११॥ 


भावाथे।--अन् वाचकलुप्तोपमालझ्ञार: । राजपुरुषेयैथा मरुत एवं मेघनिमिसं 
पुष्कलं जलमुपरि गमयित्वा परस्परं घषणेन विद्युतमुत्पाद्य तत्समूहमपतनशीलमतुम्दनीयं 
दीर्घावयवं मेघ॑ भूमौ निपातयन्ति तथेब धर्मव्विरोधिनः सर्वेव्यवह्ारा: भ्रच्याथनीया: ॥। 

मोक्षमूलरोक्ति: | ते वायबो5स्थ दीघेकालं वर्षतो5प्रतिबद्धस्थ मेघस्य निम्निसं 
सनब्ति पातनाय मागेस्योपरि । इति किंखिच्छुद्धास्ति | कुतः | म्रिहद इति मरुतां विशेषण 
मस्त्यनेन मेघविशेषण कृतमस्त्यतः ।! ११ ॥ 


इगुपधछाप्रीकिर! कः । झ० ३।१।१ ३६ ॥ इत्यनेन सूभ्रेण । सं० ॥ 
न आण न पालवेदा० | झ० ६ | ६। ७३ ॥ हृत्वमेन सूत्रेण । खं० ।। 
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पदार्थे:---हे राजपुरुषो ! तुम लोग जैसे ( मिह; ) बी जल से सींबने बाले 
पवन ( यामभिः ) अपने जाने के मार्गों से (थ ) ही ( त्यम ) उस ( नपातप्र ) 
जल को न गिराने ओर ( अमृध्म्‌ ) गीला न करने वाले ( प्रथुम्‌ ) बढ़े ( चित्‌ ) 
भी ( दीघेम््‌ ) स्थूल भेघ को ( प्रच्यावयन्ति ) भूमि पर गिरा देते हैं जैले शत्रुओं 


को गिरा के प्रजा को आनन्दत करों || ? १ ।। 


सादाथा+-इस मत्र में वाचकलुप्रापमालझूार हे । राजपुरुषों को चादविय कि 
जंस पतन ही मघ के भिमित्त बहुत जल को ऊपर पहुँचा कर परस्प्श घिसने से 
बिजुली को उत्पन्न कर उस ले गिरने योग्य तथा न गीला करने और बड़े आकार वाले 
मेघ को भूमि में गिराते हैँ बैसे ही धर्म विरोधी सब व्यवहार्गें को छोड़ें ओर छुड्ावें ॥ 

माक्षमूलर की उक्ति हे कि जे पवन इस बहुत काल बषो कगते हुए अभ्ातिबद्ध सेघ 
के निभित्त ओर मार्ग के ऊपर गिराने के लिये हैं यह कुछेक अशुद्ध है। क्योंकि | मिद्द ) 
यह पद पचनों का विशेषण है और इन्होंने ऐेप का विशेषण किया है || ११ ॥ 

एनस्त ब'युवत्‌ कर्मोरिए कुयरित्युपदिश्यते 0 
फिर वे राजप्रजाजन वायु के समान कर्म करें इछ विषय का 
चउपदेश- अगले मंत्र में किया है ॥| 


मरुतो यद्ध वो बल जनी अचुच्यवीतन । 
गिरीर॑चुच्यवीतन ।। १२ ॥ 


सरुतः । यत्‌ । हैं | व । बलम्‌। जनान | अचच्यवानन । 
'ऐिरीन | अचुच्यवीतन | १२॥ 


पदाथे;-- ( मरुतः ) बायब इब सेनाध्यक्षादयः ( यत्‌ ) यर्मात्‌ ( ह ) प्रसिद्धम्‌ ल्‍5 
( वः ) युष्माकम्‌ ( बलम्‌ ) सेनादिकम ( जनान ) प्रजास्थान्‌ मलुष्यान्‌ । अत्र दी्घोंदटि 
समानपाद । श्रछ८ण १३ ६६१) इति नकारस्य ख्त्वम्‌ ॥ अन्ाननासकर प्रवस्य तू व । अऋ्०८१) ३ ३१२ 
इति पूर्वेस्यापज्ुुनासिकः । मोमगोअथो० | अ० ८५६३ १७ । इति य लोपः'। ( अच्चु 
च्यवीतन ) प्रेरयन्ति अन्न लडयथें लड्‌ । बहुलं छन्दसि इति शपः श्लुः। बहुलं छन्दरि इसि 
ईंडागमः । तपतनपनथनादच इति तनवादेश: । पृरुषबब्यययः | सायणाचारयेणेद्‌ भ्रान्त्या लुडन्तं 


सं० आ० के अनुसार - मेघ के मार्ग पर गिराने के निमित्त हैं। सं० ॥ 
इति यकारादेश: । लोपः शाकस्यस्य | अ० ८ । ३ । १६ इत्यनेन च थकारतल्ोपः । झं« ॥ 
उड्ा० ७। १ । २ ॥ एजुरुण्तस्‌ । ल॑० ॥ 2; 











मं० १ | अनु ० द | छ्ू० ३७ ] ऋग्वेदः १४६ 











तन 


कल आना र्राणशाशाओ, 


व्याय्याय बहुल छन्दास इति शपः श्लुरिति सूत् योजजितम्‌ ! तन्न उल्लेरपवादत्वाच्छुबेब 
नास्ति कुतः एलुः कस्य लुक तस्मादशुद्धमेव | ( मिरीन ) मेघान्‌ । गिरिरिति मेघनामसु पडितम्‌ । 
निधं० ९ ! १० । अज्न रुत्वाउनुनासिकावेति पूवेबत्‌ ( अच्चुछ्यवीतन ) आकाशे भूमोल्ष 
प्रापयस्ति | श्रस्थ सिद्धि: पूवेबत्‌ अन्नान्तगेतो एयथथ ॥ १२ ॥ 


अन्वय;---हे मरुत इव व्तमाना: सेनापत्यादयों यूय॑ यद्वों युष्मा्क इ बलमस्रि 
तेन वायवो गिरीनचुड्यवीतनेव जनानचुच्यवीतन स्वस्वव्यधहारेण प्रेरयत ॥ १२ ॥ 

भावाये:--अन्र लुप्तोपमालक्ारः | समाध्यक्षादिराहतरवैयेथा बायबो मेघानि-. 
तस्तत: प्रेश्यनित तथेव सब प्रज्ञाज्ञन!! खस्वकर्मस न्याथ-णयस्यया संदेव निशलस्गे 
प्रेणीया: ॥ १९॥ 

मोक्षमूलरोक्ति: | हे मस्त ईटग्बलेन सह यादशो शक्तियुष्माकमस्ति यूयं पुरुषाणां 
पातननिमि त्तं स्थ पतानां चेत्यशुद्धास्त | कुतः। गिरिशब्देनात्र मेघस्य अ्रहर्ण न शेलानां 
'जनशब्देन सामान्यगतिमतो प्रहण नतु पतनमाजत्रस्यातः ॥ ६१२ !। 


पदाथे।--हे ( मरुतः ) पवनों के सम्तान सेनाथ्यज्षादि राजपुरुषो ! तुम ज्ञोग 
( यत्‌ ) जिस कारण ( वे ) तुम्दारा (६ ) प्रसिद्ध ( बलएू ) सेना आदि हृढ़ बल 
हे इसलिये जेसे घायु ( गिरीन्‌ ) मेर्घो को ( अचुच्यवीतन ) इधर उधर आकाश, 
प्रथिबी में घुमाया करते हैं बेसे ( जनान्‌ ) प्रजा के मनुष्या को ( अचुच्यवीतन ) 
अपने २ उत्तम व्यवद्ारों में प्रेरित करों । १२ ॥। 

भावाथ:--इस मन्त्र में लुप्रापमालझ्ार है, सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को. चाहिये 
कि जैसे वायु मेघों को इधर उधर घुमा के बषोते हैं बेसे ही प्रजा के सब मनुष्यों को 
न्याय की व्यवस्था से अपने २ कर्मों में आलस्य छोड़के सदा नियुक्त करते रहें ।। १२ ॥ 

मोक्षमूलर की उक्ति हे । दे पषनो ऐस बल के साथ जेसी आप की शाक्त हूँ 
और तुम पुरुष वा पत्रेतों को पतन कराने के ।निमित्त हो सो यह अशुद्ध है, क्‍योंकि 
गिरि शब्द से इस मन्त्र में मेघ का प्रहण हे. और जर्न शब्द से सामान्य गति बोले 
का प्रददण है पतनमात्र का नहीं हे ॥ १२ ॥| 

पुरुछें लायुभ्यः कि क्रिमुपकुयुरित्युपादेश्यते 0 
किर थे बायुओं से क्या २ डपकार लेबे इस विषय का उपदेश 
अगले मत्र में किया है ॥। 

_जनकमंका च्युच्यवीतन शब्देन, इृत्पर्थः । सं ह *पामास्यगतिमत्याः क्रियायाः | सं० ॥ 


३छु० रु० के अनुसार पहाड़ों का नहीं ।' इतना भौर होना चाहिये ।.सं० ।) 
जजभोद्‌ जन कर्मक *' अच्युस्थवीतन शब्द से | स॑० ॥ >वाल्ली किया का । सं०:॥ 


















हे [ अ० १। अ० मे | बृ० १४ 
यद्ध यान्ति मरुठः स॑ हं ब्रवते ध्वन्ना । 
शणोति कंश्रिदेषाम ॥ १३ ॥ 
यत्‌ | ड़ | यानिति | मरुतः | सम्‌ | ह | ब्रुवले | अध्यंत । ला। 
शूणोलि | कः | चित्‌ | एपास | १३ ॥ 

पदाथे।--- यल्‌ ) य ( € ) स्फुटम ( यान्ति ) गच्छुन्ति ( मरुत: ) वायवः ( सम ) 
संभमे ( 6 ) प्रसिद्टम्‌ ( ब्रुवते ) परस्परमुपदिशन्ति ( अध्वन्‌ ) अध्यनि विद्यामार्गे । 
अधछ उपांसुलक इति छेलुंक (आ ) समन्तात्‌ ( “टणोति ) शब्द्विद्यां ग्रह्वाति ( कः ) 
विद्वान ( चित्‌ ) अपि ( एथाम्‌ ) मरुताम्‌ ॥ रै३ !। 

अन्वय;--यथा यद्येत इभे मरुत इतस्ततों ह यान्त्यायान्ति तथा5ध्वन्विद्यामा्ग 
शिल्पिनो बिछ्ठांसो ह समात्र॒वते एपां मरुतां विद्यां कश्रिदेध श्टणोति बिज्ञानाति 
जे त्ततुखवें। १३।॥। 

भावाथे।--अस्य वाधोवियां कश्विद्धिद्याक्रियाकुशल एव ह्ाातुं शक्तोति नेतरो 


अडछी: ॥। १९२ || 

मोक्षमूत्ररोक्ति: | यवा खलु मरुतः सद्द गच्छान्त स्वमार्गाणामुर्पार परस्परं बर्दुन्ति । 
कश्चिन्मलुष्यः श्णोति किमित्यशुद्धास्ति | कुतः | मरुतां जडस्वेन परस्पर वार्साकरणाई- 
संमवात्त | चक्त॒णां चेतनानां जीवानां चचनभ्रषणहेत॒त्वाश्व | १३॥ 


पदार्थ;:--जैसे ( यत्त्‌ ) ये ( मरुतः ) पवन ( यान्ति ) जाते आते हैँ बेसे 
( अध्यन्‌ ) विद्यासागे में कारीगर थिद्दान लोग ( हू ) स्पष्ट ( समान्नुक्‍्ते ) मि्नके 
अच्छे प्रकार परस्पर उपदेश करते हैं ओर ( एषामू ) इन वायुआओं की विद्या को 
( कश्मित्‌ -) कोई विद्वान पुरुष ( शुणोति ) सुनता ओर जानता है, खब साधारण 
पुरुष नहीं ।। १३ !। 

भावाये।--इस वायु विद्या को कोई बिठ्ठान ही ठीक २ जान सकता है 
जड़बुद्धि नहीं जान सकता ॥ १३ ॥ 

-मोक्षमूलर की जक्ति हे कि जब निश्चय करके पवन परस्पर साथ २ जाते वा 
झपने मार्गों के ऊपर बोलते हैं तब कोई मनुष्य क्या श्रवण करता है अथोत्‌ नहीं, 
यद्द आशुद्ध हे क्‍योंकि पवनों का जड़त्व होगे से बात्तों करना असम्भव हैँ और कहने 
वाले चेतन जीचों के छोल॑ने में देतु तो हांते हैं. ॥ १३॥ 

पुनमेनुष्येबायुभ्यः कि कि का्य्येमित्युपदिश्यते ॥ 

*सुस्कृत उक्ति के अजुसःर ( वयल छुनने के )। सं० ॥। 

*जर्थाचू ( ये पृथन )। सं» ।। 














(नकल. कु ५ कक कं, ञ ५ 
फिर मलुष्या को वायुआ। से क्‍या ई३ काय्य क्ना चाहिये 
इस 'वैषय का उपदश अगले मत्र मे किया हैं |! 
् 


प्र यांत शीम॑साशुभिः सन्ति कग्वेंषु वो 


तनत्ना प्‌ सादयाध्य ॥ १४ ॥ 
ल्‍ ५ ४ है | 
प्र | यात | शीमम्‌ | आशुऊमिः | सरिति | ऋणष्वे्य | वः । दु्वः | 
के | है 

लब्र | उ इति | स॒ | मादगाध्चे ॥ १४ || 

पदार्थ+-- (प्र) प्रकरृष्ार्थ (यात ) अभीष्ठ' स्थान प्राप्नुत ( शीमम्‌) शीघ्रम 
शीमर्मित क्षिप्रनामसु पठितम | निे० २। १४ ।( आशुप्ििः ) शीघ्र गमतागमनकारकेविमाना- 
दियाने: ( सन्ति ) ( कशणवेषु ) मेघाविषु ( व: ) युष्माकम्‌ ( दुबः ) परिचरणानि ( तन्नों ) 
तेषु खलु ( सु ) शोभना्थें | उज: | अ० ८ । ३ | १०७ । इति मूद्धैन्यादेश: | ( मादयाध्वे ) 
मादयध्यम्‌ | लेट प्रयोगाठयम ॥ १४ ॥ 

अन्चयय:-- हे राजप्रजाजना यूयमाशुमिः शीभ॑ बायुवत्‌ प्र यात । येषु करवेणु यो 
दुबः सन्ति तत्नों सु मादयाध्चे ॥ १४ ॥ 

भावाथेः -+राजप्रजस्थेविंद ड्विजनेर भोएस्थानेशु दायु बच्छी घ्रगमनाय यानान्युत्पाद् 
स्वकार्याणि सततं साधनीयाति । घर्मात्मरनांं सेवने :घर्मात्मना च ताड़ते सदेबानन्दि- 
तवब्यज्ञ ॥ १४॥ 

मोक्षमुलरोक्तिः यूय॑ तीघ्रगतीनामश्वानामुपरि स्थित्वा शीघ्रमागचछुत तत्र 
सुष्माक॑ पूजारयः करावानां मध्ये सन्ति यूय॑ तेषां मध्ये आनन्द कुरुतेत्यशुद्धास्ति | कुतः 
“हान्तो वेगादयों ग्रणा एवाश्वास्ते वायो समवायसम्बन्धेन बत्तेन्ते | तेषामुपरि वायूनां 
स्थितेरसंभवात्‌ | करवशब्देन विदुर्षा ग्रहण तत्र निवासेनानन्दस्योद्धवारचेति ॥ १४ ॥। 

पदा्थे--हदे राजपुरुषो | तुम लोग ( आशुभिः ) शीघ्र ही गमनागमन कराने 
वाले यानों से ( शीर्भ ) शीघ्र वायु के समान ( प्र यात ) अच्छे प्रकार अभीष्ट स्थान 
को प्राप्त हुआ करो जिन ( कण्वेषु ) बुद्धिमान विद्वानों में ( वः ) तुम लोगों की 
( दुबः ) सत्‌ क्रिया हैं ( ततन्न उ ) उन विद्वानों में तुम लोग ( सु सादयाध्चे ) सुन्दर 
रीति से प्रसन्न रहा ॥ १४७ ॥ 

भावाथै।-- राजा ओर भ्रजा के विद्वानों को चाहिय कि वायु के समान अभीष्र 
म्थारनों को शीघ्र जाने आने के लिये बिमानादि श्रान बना के अपने कार्यों को निरस्तर 
सिद्ध करें ओर घर्मोत्माओं की सबा तथा दुष्टों को ताइने में सरेव आनान्दत रहें ॥ १४ ॥ 


५ के 


मोक्षमूलर की उक्ति हे कि तुम तीत्र गति बाले घोड़ों के ऊपर स्थित होकर 
जल्‍दी अाशक्ो बहाँ आपके पुंचारी कण्वों के मध्य में हैं तुम जनमें आनावददित होंआा। 


५. है £ 








४६३ आमेद। [ हा? है | छ० है | ० £१ 


४ 


सो यह अशुद्ध है क्योंकि बेड़े २ देश आदि गुण ही बायु के #, वे गुण उनमें स्मपाय 
रूम्बन्ध से रहते हैं, उन के ऊपर इन पथनों की स्थिति होने का ही संभव नहीं ओर 
कएथ शब्द से विद्वानों का महण दे उन में निवास करने से विश्वा जेपामि 
झर आनन्द का प्रकाश होता हैं ।। १७ ॥ 
पुनस्ते बायब। कि प्रयोजना) सन्त्युर्पादिश्यते 0 
फिर बे घायु किस २ प्रयोजन के लिये हैं हम विषय +। उपदेश अगले मंत्र में किया हैं ।। 
4 # छः बयसें 
अस्ति द्वि ष्मा मर्दाय 5ः स्मसि बव्या वयमेंघाम । 
०, 6 जी ७. 
बिखे चिदायुजीवले ॥ १५ ॥ 
43 का | शक 
आरल | ।ह | सम | पझदांध | व | स्मास | सछ | यम | एपाझ्त । 
॥ हे ५9 
विश्वंस्। चित्‌ । आयु! | जीवसे ॥ १५८ !! 
पदाये।-- अध्ति ' बचेते (हि ) यदः ( ० 3) खलु ! श्रश्व निषातस्य च इहि दीर्घः । 
श्रविह्दितलच्षणो मूर्डून्य+ सुबामादिषु द्रदृल्य: | अ० ८६३ ; «८ * इति बा्सिकेन सूद वदिशः । 
हुं पु सायणावायेण व्याकरणविषयमबुदध्चया स्यक्तम ।( मदाय ) आनम्दा ( ( व! ) 
शुष्प्राकम्‌ ( स्मसि ) सवेम । अ्रश्न किडरय हट । इदस्तोर्भात' इतीकाशगम!: ( सम ) ररस्तर्ये ! 
अआपि पृ्वन्मूद्धेल्पारेशः । ( बयम्‌ ) उपदेश्या जना: ( एपाम्‌ ) शातब्रिद्यान ” मसरुतां । 
सकाशात ( विश्थम्‌ ) सर्वस्‌ ( चिसू) अपि ( आयु: ) प्राणधारणम्‌ ( जीवसे ) ज॑ तुम | 
अश्न ठुनर्थे० इत्यसेन्प्रस्ययः ॥ १५॥ 
अन्वय।- हे विद्वांसो मनुध्या पएवां द्वि सम वो युष्मा्क मदाय जीवसे विश्वा (युरस्ति 
तथाभूता वय॑ चिस्स्मसि स्त्त ॥ १५ ॥ 
0 
सावाथ---यथा योगाम्यासेन प्राणविद्याविदों वायुविकारज्ञा: पथ्यकारि पो जसा- 
खानस्वेन स्वेमायु भुंज़ते तथेवेतरेजनेस्तत्सकाशासद्वियां ब्वात्वा सर्वमायुभोक्तव्यम ॥ १५ ॥ 
मोक्षमूलरोक्ति: निम्धयन तत्न युष्माक प्रसन्नता पुष्कलास्ति बय॑ं सदा युध्माफ 
सृत्या: स्मः । यद्यपि थर्य सबंमभायुजीवेमेत्यशुद्धास्त कुतः । अन्न प्रमाणरूपेण बायुना | 
ज्ञीवमं भवतीति वयमेतद्वियां विज्ञानीमेत्युक्तत्वादिति ॥ १५॥ हनन 
एवम्रेय यथात्र मोक्षमूलरेण कपोख्कल्पनया मन्त्ार्था विरुद्धा बर्णितास्तः बाप्रेप्ये- हे 
तदुक्तिरन्यथास्तीति बेद्तिव्यम्‌ | यदा पद्चपातविरद्दा बिद्दांसो मद्गचितस्थ मंत्रार्थ भष्यस्य 
मोक्षमूलरोक्तादेश सम्यक्‌ परीक्षय विवेचमं करिष्यन्ति तदेतेषां कृतावशुद्धिविदिता भविष्य- 
तीत्यलमिति विस्तरेण। अन्नाप्निप्रकाशकस्प सर्वेचेण्ाबलायुनिमित्तस्य वायोस्तह्र द्याविदां | 
राजप्रजाध्वविदुष्ां व गुणवर्णेनादेतस्सूक्तार्थस्य एूर्षसृक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेचम्‌ ॥ ः 
इति चतुदेशों बसे: सप्तत्रिंशं सक्तञ् समाप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
*सु० उ० के अनुला? 'मद्दार वेगादि गुण ही प्रश्न हैं! । सं० ॥ " 
अ्िज्र ६ | कह !| डाल ६ | ४ | ६ | 


--+बुलल 





ऋग्वेद: मं? ९ 4 अ० ८ । सु० इ७ ॥ ७३0 








आअन्वध:-६ विदसि सशुष्या एंपा जि झऊबेयधक्मांक सेट्रय 
जोवस विद्वमायुरस्ति तथा भूता वर्य चित्या सिख ॥ १४ ॥ 
भावाथे'-चषा येमाम्यासेन प्राणविद्ाबिदेश वायुबिकार 
सा: परध्यकारिणो जनाओानन्दन सर्बभायभच्छुते तथवेतरेजंनेस्त- 
त्यकाशात्तदियां ज्ञात्वा सवमायुभ क़व्यम ॥ १५ ॥ 
मोक्षमलरोक्िि: | निश्चयेन तत्र यप्षाक प्रसनन्‍त्रता पुष्कलास्स 
बय॑ सदा युञ्ाक खत्या: कम: । यद्यपि वर्य सर्वमायुरञजिमेत्थशुड़ा- 
स्ति कुत: । अब प्रमाणरुपेण वायुना जोबनं भक्तोति बयमेत 
दिदांवजानोमेत्यक्तत्वादिति ॥ १५॥ 
एबमेव यथाब सोक्षमलरेगा कपोलकल्पनया संत्राथों विरु- 
हा बणित स्तथेवा ग्रे प्ये तदु क्रिरन्यघास्तोति वेदितब्यम्‌ | यदा पच्च- 
परातविरह्ञा विद्वांसा मद्गचितस्य मंत्रार्थभाष्यस्थ मोज्षमलरो 
क्ादेश्व सम्यक्‌ परोच्ष्य विवेचन करिष्यन्ति तदतषां रुतावशुद्धिवि- 
दिता भविष्यतोत्यलमिति विस्तर ण | अल्राग्निप्रकाशकस्य सब चे- 
ष्टाबलाय मिमित्तस्थ वायोस्लद्विद्याविदां राजप्रजाबविदुर्णां च 
गुसमवणन।देतत्सक्राथस्थ पू स्क्का्थन सह संगतिरस्तोति बेदाम्‌ ॥ 
इति चतदशों वग:ः सप्तनिशं स्तक़्ञ्य समाप्तम्‌ | २७ ॥ 


प्रदाध॑:-- है दिदान मगधो ( एपास,) जानो है विदा जिन को उन 
भवर्भां के शकाश से ( हि) जिस कारण ( स्पम ) निग्रय करके ( व: ) तूम लोगीं 
के ( मदाय ) आनन्द पूर्वक ( जोवसे ) जीने के लिये ( विश्वम_) सब ( भाग: ) 
' अंबस्था है इसो प्रकार ( वयम ) आप से उपदेश को प्रास हुए हम लोग (चित) 
भी ( स्मसिक्ता ) निरन्तर होवें ॥ १५ ॥ 


भावाशथ!-जेच येगाम्यास करने प्राण्विद्या ओर वायु के विकारें क्ले 
ठीक २ जानने वाले पथ्य कारो विदेन्‌ लोग आनन्द पर्वक सब आयु भोगते है 
जैसे अन्य मनुष्यों को भो करनी चाहिये कि उन विद्दानों के सकाश से उस वायु 
विदा को जान के संपुणे आयु भोगें ॥ १४ ॥ 
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न ऋग्वेटः ० २ । अ0 ६३। व० ९६ ॥ 


ओचसूंलर को उजल्चि है कि नियय करके वहां तुझारों प्रसखता पुऋकरल है 


हम लोग सब दिन तुझारे शत्य हैं जो भी हम संपूर्ण ग्रयु भर जोते हैं यह अ- 
शह है। कवि यहां प्राणरूप वाबु से जोवन हता है इस लेोय इस विद्या को 
जानते हैं इस प्रकार इस मम्त का अथ है ॥ १५ ॥ 

इूसो प्रकार कि जेसे यहां मोचमूलर साहेव ने प्रपनी कपाल कल्पना से 
संत्रों के अथ विरुद वर्णन किये हैं वेसे आगे भी इन को उशज्लि भम्थथा हो है 
ऐसा सब की जानना चाहिये | जब पत्चपात को छेाड़ कर मेरे रचे हुए मन्धार्थ 
भाष्य वा मोलसूलरादि को के कह हुए कौ परोत्षा करके विवेचना करें गे तब 
इनके किये हुए ग्रत्थों को अशदि जान पड़ेगो बहुत के थं।ड़े को लिखने भे जान 
लेवें ग्रागे भव बहुत लिखने से क्या है।इस सृक्त में अग्नि के प्रकाश करने वाले 
सब चेष्टा बल ओर आयु के निमित्त वायु भोर उस वायु विद्या को जानने वाले 
राज प्रजा के विद्दानां के गुण वर्णन से इस सका को पव सूक्षाथ के साथ संगति 
जाननो चाहिये।यह चोद्हवां वर्ग झ्ोर संतोशवां सूत्र समाप्त हुआ ॥ ३५ 


अथधास्य पंचटशच्चस्याष्टचिंशस्थ सर क्स्स थौरः कण्वकपषि: | 
सरूतो देवता:॥ १।८।११। १३ । १५ गायबो । २। ६। ७। ८ । 
१० निचुद्ायत्रों । ३। पादनिचत्‌ । ५। १२ | पिषोलिका सध्या- 
निचुत्‌। १४ यवमध्याविराड्गायबोछन्द: पड्ज: स्तर: ॥ 
तबादिन मंत्र वायुरिव मनुष्यभवितव्यमिद्यपदिश्यते | 
अब अड़त्तोसवें सक्त का आरम्भ है। उसके पहिले मंत्र में वायु के समान 
मनुष्यों को होना चाहिये इस विपय का वरगन अगले मंत्र में किया है ॥ 


कइ नून कधम्रियः पिता पुत्र न इस्तंथो: । 
दुध्िघ्वे व॑क्तवक्चिषः ॥ १ ॥ 

कत । इ । नूनम । कध5पम्रिय: | पिता । 
एचम । न। हस्तयो: | दर्धिध्वे । वक्तइब 
हिष!'॥ १ ॥ 
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घदाश्रः-(कंत्‌) कदा अब छात्टसे व लोपो वेत्या का रसो प: 
(हु) मसिद्धम्‌ (नृसम्‌ ) निश्चयार्थ (कधपरियः ) ये कंधासिः 
कथाभि: प्रोणयन्ति ते | अत वर्णव्यत्थयेन थकारंस्य धकारः | 

! डयापो; सं व्।ऋन्दसोवेहुलम्‌ । अ« ६ं। ३ | ६३॥ अनेन फल: 

| ( पिता ) जनक: ( पुब॒म्‌ ) औरम्‌ (न ) दब (हस्तथे: ) ब।ह्लो 
( दर्षिच्ये ) घरिष्यथ | अत्न लोडर्थे लिट ( टक़्बहियः ) फट रिवि- 
जो विदवांसः ॥ १ ॥ 


॥| 

| 

अ्रन्वध: - ह कपप्रिया टक्तबरहिषो विद्दांस: पिता हस्तयो 
। पुत्र न सझतो लोक।निव कड्ट नन॑ यज्ञ कस दर्चिज्त ॥ १ ॥ 
| 

| 





भावा थे; - अन्वोपमावाचकलुप्तोपसालंकारों । यथा पिता 
जुस्ताभ्यां स्तपु्रं ग्रहोत्वा शिक्चित्वा पालयित्वा सत्कायंषु 


| नियेाज्य स॒ब्बो भबति तथेव ये मनुष्या मरतो लोकानिव बिदाया | 


, यज्ञ ग्रह्ोत्वा यज्ञ्या संसेबन्ते त एव सुखिनो भवन्‍तोति ॥ १ # 


| पाये; “हे ( कधप्रिया: ) सत्य कथाप्रों से प्रोति कराने वाले ( हक्न 
बहिएः ) ऋत्विज विदान ले।गा ( ग ) जैसे (पिता ) उत्पन्न करने वाला जनक 
( पुत्रैम्‌ ) पत्रकों ( हस्तयो:) हाथों से धारण करता है श्रोर जमे यवन लेके 
को धारण कर रहे हैं वंस ( कद ) कब प्रसिद्धि स ( मूनम्‌ ) निश्चय करके यज्ञ 
कर्मको ( दर्घिप्वे ) घारण करे गे ॥ १ ॥ 


भावाथे' “इस अम्व में लघमा और वाचक लुभीपमा संकार हैं। जेमे 
पिसा हाथों से अप्पने पुत्र को ग्रहण कर शिक्षा पूर्वक पालना सथा अच्छे कार्यों 
में नियुक्त करके सुखी होता भौर जेसे पवन सब लेके के धारण करनते हैं वेसे 
विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्ति से अच्छे प्रकार क्ेवेम करते हैं पह्ौ सुझी 
इाते हैं ॥ ९. ' 
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थ्क्न्द ऋश्वेद: अ० १। आ० ३ । य७ १४७॥ 


घुनस्ते कय्य प्रकोत्तर कर्यरिलप्रदिश्यते । 
फिर मनुष्यों के परस्पर किस प्रकार प्रश्नोतर करना चाहिये इस 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


क्॑ नून॑ कह्दो अर्थ गंती दिवो न पंथिव्या:। 
क्॑ वो गावो न रण्यम्ति ॥ २॥ 
| क्व॑। नूनम | कत | व: | अर्धम । गंती । 
टिवः। न | प्रथिद्या: | क् | व: | गाव: । 
। 
| 
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न। रणय,न्त ॥ २ ॥ 


पदार्थ,-( क् ) कुच ( नूनम ) निश्चयार्थ ( कत्‌ | कदा (वः 

यपक्षाकम्‌ ( अधमस्‌ ) द्रव्य (गंत )। गच्छत गच्छन्ति बा अत्र | 
पच्चे लड॒थ लोट बहल॑ छनद्सोति शपोलक्‌ । तप्तनप्नन० दृति 
तनबादेशो डिप्बाभावादननालोपाभाव: । द्यचोतस्लिडः दृति 
दोषश्र ( दिवः ) दोतनकमंण:ः सर्यस्थ (न) दब ( श्थिव्या: ) 
भूसंरुपरि ( के ) कबल्झिन्‌ ( व:) यक्षाकस्‌ ( गाव: ) पशव इन्द्रि 
याणि वा (न) उपमाथ (रण्यंति) रणन्ति शन्तयन्ति। अब व्यत्य 
यैन शपः स्थाने श्यन ॥ २ ॥ 


| 





झखब्वय, - सनष्या यय॑ कम्मन॑ शथिव्या दिये गा।वे।5थ गन्त 
क वो युप्लाकसथ गन्स लथा वो युप्लाक गावे। रग्यन्ति नेव 
मसझत:ः के रखन्ति ॥२ ॥ 


भावाथे: -बव्योपमालंकारो । यथा सूर्यस्थ किरणाः एथि 
व्यां खितागू पदाधोन्‌ मकाशयन्ति | तथा ययसपि विद॒षां चमौप॑ 


न नजर के अजित अण> 4-3 “+>-“->शुलना--ल-+ 
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ऋषष्रेद: मं? ९ । आ० ८ । स॒० ३८ ॥ ०३३६ 
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प्राण क्ष वायूतां नियेरः कर्तेब्य दृति तान एस्ट्राइश्रोग प्रकाश- 
यल । यध्ा गाव: स्ववत्यान्‌ प्रति शदूयिर्वा पधावन्ति तथा ययमप्ि 
विदुषषां संगं कत शोच्र गच्छत गत्वा शब्यित्वाधतझाकमिन्द्रि 
याणि बायवत क स्थित्याइयौग्‌ प्रति गर्छम्तोति एष्ट्रा यध्मामि 
निश्चतव्यम ॥ २ ॥ 


परदाध॑: --- है सम॒ुष्या सुम (म ) जेसे ( कत्‌ ) कब ( मूसस्‌ ) निश्चय से 
(एथिव्या:) भूमि के वाष्प भ्रोर (दिव:) प्रकाश कर्म वाले सय्य कौ (गाव:) किरणें 
( भथ्म्‌) पदाथ को ( गन्‍्त ) प्राम होती हैं बेसे (क्क ) कहां (व: ) तुझारे 
अ्रथ को ( गंत ) प्राप्त ह&ते हो जेसे ( गाव: ) गो झ्रादि पशु अपने बछड़ों 





' समान वायु कहां शब्द करते हैं ॥ २ ॥ 


' प्रकाश कर ओर जेंसे गो अपने बछड़ें के प्रति शब्द करके दौड़तो हैं वेसे तुम 


के प्रति ( रस्सन्ति ) शब्द करते हैं वेसे तुझारो गाय आदि शब्द करते हुआ के 
| 


& 
भावा्े)- इस मन्च में दे उप्मालदार हैं। ४ मग्॒यो जैसे सूर्य को 


किरणें पृथिवो में स्थित हुए पदाथों को प्रकाश कश्तो हैं बेस तुम भो विद्यानों 
के समीप जाकर, कहां पवनीा का नियेग करना चा दिये ऐसा पृक्ठ कर अर्थों के 


भी विहानें के सह करने के। प्राम हैं। तथा हम लेगें को इन्द्रियां वायु के स- 
मान कहां स्थित होकर श्रथा के प्राप्त होतो हैं ऐसा पूछ कर निश्रय करो ॥२॥ 


पुनस्तदेवाहड । 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है # 


क्व॑वः सम्ना नव्यंसि मसतः क्र सविति । 
 क्वो३विश्वानि साभगा ॥ ३ ॥ 

क। व: । सम्ना । नव्यांसि। मरुतः । क॑। 

सबिता। को #इति। विशवानि। साभंगा। ३ 
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पदार्थ > ( क्) कब (व) शक विदषाम ( शमा ) 
खुख्बामि | अब सर्वत्र शेशऋनदसि बचुलमसिलसि शेलाप: ( नव्यांसि) 
नवोयांसि नवतमानि। अब छानन्‍दसो बर्णलोघधो बेतो कारलोप: 
( सझतः ) वायबच्छोप्नं गमनकारिगो जना: ( क्ष ) कक्िन्‌ 
| ( सुबिता ) प्ररणानि ( को ) कब | अब वर्व्यत्ययेनावरस्थान 
ओकार: ( विश्वा ) सवौाणि ( सखौभगा ) सुभगानां क्मौंणि। 
अजोड़ाह्त्यादझ॥ ३॥ 
हवये!- है सरुतो मलुष्या युय्यं विदुर्षां सदेश प्राष्य वे 
भाक॑ क् विदश्वानि नव्यांस सुमा क्र ख़ुविता सौभग।: सन्तेति 
घच्छत ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:- अब लप्तोपभालझु।र:। है शुभ कर्म्स रिए वायु 
बत्‌ ज्षिप्न॑ गन्तारो मजुष्या युजनाभि विंद॒ष: प्रति एटा यथा नवी- 
नानि क्रियासिद्धिनिभित्तानि कम्भशौ गिए निश्च॑ प्राथ्येरं स्तथा प्रय 
सलितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदा्े!- हे ( ससतः ) वायु के समान शोप्र गन करने वाले मनुष्यों 


तुम लेग विद्वानों के समौप प्राप्त होकर ( व: ) आप लेगें के ( विश्यानि ) 
सब ( मव्यांसि ) नवोन ( सुमा ) सुख (क् ) कहां सब ( सुक्ता) भेरणा करने 
वाले गुण ( क्ष ) कहां ग्रौर सब नवोन ( सॉभगा ) सोभाग्य प्राप्ति कराने वाले- 
कम ( की ) कहां हैं ऐसा पूछो ॥ ३ ॥ 


प्थ्यं 


(5 
भावाध,- है शुभ कर्मा में वायु के समान शोघ चलने वाले मन॒ष्या 
तुम लिागे के चाहिये कि विदानों के प्रति पृष्ठ कर जिस प्रकार नकौन क्रया 
को छिंद्मि के निमित्त कर्म प्रात हेतवें वैसा प्रकार निरन्तर यत्ष क्रिया 
करो 0 १ | न्‍ 


र 
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- श्रलवेट: सं? ९ + का ८। ख० इ५८ ॥ 5४१ 
ल्‍ 
! 
! 





घुन छते कोहशा;: खरित्युपदिश्यते । ,ै-.: 


इफ़र त्र राज पफुछष कंस हान चाकहश इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्र में कया है ॥ 


यद्युध॑ पंरश्निमातरो मत्ताोंसः स्थातंन । 
स्तोता वी अमृत: स्यात्‌ ॥ 8 ॥ 

यत । यूधम । परिनःमातर:। मत्तोस: 
स्थातन | सस्‍्तोता। 4: | अमत: । स्थात ॥8॥ 


प्रदार्थ; - ( यत्‌ ) यदि (युयम्‌ ) (शज्रिमातरः) एचिराका 
शो मात येपा वायूुनां त दव (सत्तासः ) सरणवर्सा णो. राजफ्रजा 
जना: अवाज्जसे रसुगिव्यसुगागस: (स्थातन) भवेत । तस्यलनबा दे- 
शः ( स्तोता) स्तुतिकत्तों सभाध्यक्षो राजा ( वः) युष्सांकम्‌ ( अमृ 
तः ) शबुभिरप्रतिहत:ः ( स्थात्‌ ) भवेत्‌ ॥ ४ # 

अन्वध;- है शन्जिमातर दव वत्तेमाना मफ्तौसो बयं यदहादि 
पुमषारधिन: स्वातन तहिं व: स्तोताइमृतः स्खात्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाधे- राजप्रजापुरुषेरालस्य क्का वायव इक ब्वकर्मसु 
नियुक्नेभ॑वितव्यम्‌ | यत एतषां रक्षक: सभाध्यक्षो राजा शत्रु कि 
इम्त्सशक्यो भषेत्‌ ॥ ४ ॥ 


८ 
प्रदार्थ:- ह ( इश्विममतरः ) जिन वायुत्रीं का स्यता भाकाश है उन 


के सह (सत्तासः) मरणधमर युश्ष राजा भोर प्रजा के पुर पे, आप पुरुवाथ 
युक्न ( यत्‌ ) जो अपने २ काम में (स्वातन ) हो' तो (व: ) तुझाले' रचा 
करने वाला सभाध्यक्ष राजा ( अ्रसतः ) असल सुख युक्षा स्थात्‌ होते # 8 ॥ 
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च्छर ऋागषेद: झा० ९ । आ० ३। थ० १६ ॥ 


भावाथे:- शंजां भौर प्रजा के पुरुषों को उचित है कि आलस्थ छोड़ 
वायु के समान अपने २ काम में नियुक्त छोवे जिस से सबका रखक सभाध्यक्ष 
राजा शत्रुओ' ले मारा महों जा सकता ॥ ४ ॥ 


तत्सस्बंघेन जोवस्यथ कि भवतोत्युपदिश्यते ॥ 
उन वायुओं के संबंध से ओव को क्या हाता है इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया हैं ॥ 

मा वो मुगो नयवंसे जरि ता भुदजो प्य: । 
पथा युमस्थ गादुप ॥४ ॥ 

मा | व:। मग:। न । यवसे | जरिता । 
भूत । अजोष्य: | पथा | यमरस्य | गात। 
उप ॥ ४॥ 


पदाथ: - (मा) निषेषाथ (व: ) एतेषां मरुताम्‌ ( मृगः ) 
हरिण: (न) दूब (यवर्स ) भछ्णोये पासे (जरिता ) स्तोता जन: 
(भूत, ) भवैत्‌ । अन्न बहुल कत्दस्थमाडप्रोगेपोत्यडभाव: (अजोष्य:) 
असेबनोयः ( प्रथा ) आसप्रश्यासरुपेण मार्गेण ( यमस्य ) निग्म 
हौतुबोयोः ( गात_ )गच्छेत | अत लडयें लखडभावद्य ( उप ) 
सामोप्य ॥ ५ | 

अन्वध,- है राजप्रणाजना यूं यवसे मृगोनेव वो जरिता 
पजोष्यो साभूत्‌ यसस्थ पथा च सोपगादेवं विधत्त | ५ ॥ 


हर 
भावाशे,- अन्नोपमालंक/रः | यज्षा हंरिणा निरंतर बासं | 
भच्तयित्वा स॒खिनो- भवन्ति तथा भ्यणयविदयावि्धनुष्यो युक्षख- | 


के जन्‍न्‍नन लिन ने लीन कक जन ड० अभजिल ये हक 
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अऋर्येद: मं० ९ । ऋ०0 ८ | ध० इथ ॥ ७५३ 


5:क्षारविहार हत्या यमछ माग मव्य गोपगच्छत ण्यामायर्भक्षा 
शरोरं सुखेन त्यजेत ॥ ५ ॥ 


प्रदार्थ;- # राजा चर प्रजा के जनीं भाप लोग ( ग) जैने ( रूग: ) 
हिरन ( यवमे ) खाने योग्य घास खाने के मिमितत प्रशत्त फ़ोता है मेमे ( व: ) 
तुझारा ( जरिता ) विद्याञ्री' का दाता ( अजापथ: ) अशेवनोय अर्थात्‌ ए्थक्‌ 
( माभूत्‌ ) मे होथे सथा ( यमस्य ) निग्रह करने वाले वायु के (पश्मचा ) भाग से 
( मोपमात्‌ ) कभी भवत्यायु होकर छत्यु को प्राप्त न होवे वेसा काम किया 
करो ॥ ५॥ 


€्‌ 
भावाध्े!-- दस मंत्र में उपमालंकार है जेमे हिरन युक्ति मे निरन्तर 





लत +त की 55-35» व _नत_कैौी-न्‍>-«.«_ललरलननी नीनती-नस-निनननकन+-ी मन मनन --..333७+,4---++५>+--पननन-+ 
क्र 


। युक्नि के साथ अहार विक्लाब कर वायु के सार्ग मे अथात्‌ रूत्य को प्राप्त महीं 

| होता और मंपूर्ण अवस्था को भोग के सुस्व्र से शरोर को छोड़ता है अधात्‌ भदा 
विद्या पढें पढ़ाबवे' कभी विद्यार्थों भीतर अ्राचाय वियुक्त महो भोर प्रमाद करके 
अल्यायु में न मर जाय ॥ ५ ॥ 


घुनस्त दिषयमाह । 
फिर भी पर्नेक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


मो षु णः परापरा नि तिर्टुई गा बधौत। 
प॒दीष्ट तष्णंया सद्द ॥ ६ ॥ 

मो इति। स। न॒ः। परा5परा। निः5कति:। 
दुःइना । बुधोत | पदीष्ट । तप्णंया । 
सह ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: +( मी) निेधाध ( सु) सर्वधा (नः ) अग्‌ 
( परा5पदा ) या परोत्करा चासावयराइनुत्कटाच खा ( निकट ति: ) 


नल जी+ 5» 3 आन++ जनन मनन अमन मानी अवननानान अरिनन>--+०>»क+--3«»++3+3.. हनननननम+>+नमनका का जाल: 
मरना जन | 2 विनीननननबल-मपीननीनिनीना-+- जनक ननतीनिन>--ल' ज++ जलन 


घास सवा कर सुख्वो हॉत हैं वेगे प्राण वायू कौ विद्या को जानने वाला मम॒च्य | 


है 
अनेक मे रकम काम कहने न००+ रन नल कं ५ क 
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घ्हष ऋसकवेद: ऋआ० 9 | आ० ३ | व७ १४ #॥ 


व यूनां रेगरकारिकशा दुःखप्रटा गति: । निर्ट सिरनिरसणाहचछ ने: 
रेच्आापक्तिरितरा सा एथिव्या संदिहाासले तब्राविभारा ॥ भिरू« 
।२। ७॥ ( दुष्णा ) दुःखेन इन्हे याग्या ( बधीत ) नाशयत । 
अत्र लोडर्थे लख्तग तो ग्ययेश्व॒ (पटोष्ट) पत्सोष्ट प्राशयात। अब 
छ चस्यभथेति सावधतंकाथयणा त्सलोप: ( हृष्णाया ) दृष्यते यया 
पिपासया लोभगव्या वा तया ( सह ) सच्चिता ॥ € ॥ 


अन्वध:-& अध्यापका ययं यथा परा5परा दुर्श्या निऋति | 

ममता प्रतिकला गतिस्द्ृष्य्या सह नो5स्यान्मो पदिष्ट मे।पब धोच्च 

किं त्वेतेषां या स॒ुध सुखप्रदा गति: सस्मालित्यं म्राप्ता सवैदेव॑ 
| 





प्रयलध्यम ॥ € ॥ 


भावाध॑-. सरूतां दिविध। गतिरे का सखवका रिणो हि ते या 
दःखकारिणो च तब याम नियमेः सैबिता रोगान्‌ हन्त्रो सतो 
शरोर।दिसखडेतुभवाति सा5द्य।। या च क नियमे! प्रभादेनेत्या- 
द्विता &रकऋरंदुःखरोगप्रटासा।परा । एतये[मध्यान्मनष्ये: परसेशखरा 
ईनग्महिण बिद्दत्संगेन स्वप्रदषाथंश्व प्रथभासत्पादा दितायां निह- 
रख सुखस न यम्‌ । यः विपासादिधम: स वायनिसित्तनेत यश्च॒ 

! लोभबैग: से।5ज्ञ। नेनेब जायत दति वेदाम ॥ ६ ॥ 


पदथ: - है अध्यापक लेगे श्राप जमे ( पराहपरा) उत्तम मध्यम और 
निक्ृष्ट ( दुषूणा ) दुःख से फटने योग्य ( निक्रति; ) पवनाीं की गेग करने 
वा दुख देते वाक्ती गति ( दष्णया ) प्यास वा लोभ गति के (सह ) साथ (न 
ऋमखतोगे को ( सोपदिष्ट ) कभी न प्रापत डे ओर ( माबधोत्‌ | बोच में न मरें 
किन्तु जो.इस पवन को सुख देसे वालो गति है बह इ_मलारोें की निल प्राप्त 
हंवे वेखा प्रयक्ष किया कोजिये ॥ ६ ॥ 


हँ 


६ 
भावार्थ - पवन को दो प्रकार को रुति होती है एक सुख कारक भौर 
दूसरी दुःख करने वालो उन में थे जो उत्तम नियर्मा से सेवन को हुई शिगी का 
शमम कऋदतो हुई शरोर अररि के सस का. हेतु है वह प्रथम ओर ऊझो खोटे सि 


ही घघ४४४ज-हव5-रवऋ>.०+>मुलतल 
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जावेद: मं० १ + आा० ४ ॥ सृ० ३००३ ई 


ये सीद अभाए से उत्पत् हुई केश दुःख भोर- रेत! को देगे वालो बह दूसरी : 
इक के अध्य्िं से सश॒ष्यों को पति उचित है कि परमेश्वर के अमुसह औीर अप- 
में इुच्रकाओ से पहिलों गति को उत्पत् करके दूसरी गति का नाश करते सुख 
को उससि करनों चाहिये ओर जो पिपासा आदि धर्म हैं वह वायु के निमिश 
से शथा जो सोम का वेग है वह अज्ञनन से हो उत्पत्र होता है ॥ ६ ॥ 

पनस्ते कोदशा भवेयरिव्यप्रदिश्यते ॥ 


एफर वे कस हा इत्त वष्१ष का उपरश अगले मल्न मे कया डै | 
सत्य त्वेषा अमंवन्तो धन्वजिचिंदा रुद्रियास: 
मिहं कशवन्त्यवाताम ॥ ७॥ 

सत्यम । त्वेषा: | अमं5वन्‍्तः। घन्व॑म | 
चित।आआ। रुट्रियास:। मिहम। कयव न्ति। 
अवाताम ॥ ७ ॥ 


प्रदार्ध: -(सत्यम) अविनाशि गसनागमनाख्यं कस (त्वे षाः) 
बाहास्थत्तरघण णे ने त्पन्नविद्यटण्निना प्रदोप्ना: । ( असवन्त: ) 
आमानां रोगानां गसनागमनबलानां वा संबन्धो विदाते एपान्से | 
अच संबंधार्थ मभसप्‌। अमरोगे | अमगव्याटिष चंत्थस्माह्ुल।दे 
छैति | करणा धिकर णये।घम_ । अमशण्ति रोगं प्राभ वन्ति यद्वाउइम ति 
गव्छ॑ग्रागच्छश्ति बलयन्ति ग्रेस्‍्ते$माः ( पन्वन्‌ ) धन्वन्यन्त रिक्षे 
मरणश्यले था। च्न्च त्यन्तरिकज्ननामस पठितम्‌ । निर्ध०। १३४ 
पटना" च निर्घं०॥ ४। २॥ ( चित ) उसाथे (आ) अभितः 
( बडढ़्रियास! ) रुद्राणां जोवानासिमे जोवननिम्ित्ता सड़िया 
बायबः | तस्येहमितिं शेषिके भः । आज्जसेरस गिवल्यसुमागस 
(मिहुम्‌ ) मेहति सिंचति यया ता इशथ्सि (हंण्बन्ति ) कुश्न न्ति 
(भअवाताम्‌ ) अविद्यमात्ा बातो यस्थास्ताम्‌ ॥ ७ ॥ . ' - 


अललनमत+-नब०७+ब ०० अपन... -क>+भ क अपनी 6 


डे 























७६ ऋषणचद:, ऋआ0 १ । आते ३१। ब० एप के. 2728 
शा 2207४ के रे 


अन्वयध:- ह सनुष्या ययं पन्‍्वन्तरिक्षे त्वेषा अमः 
याज्तो सशलो वत्तन्त5बालां मिह हृष्टिमालण्बाति 
सत्यकम् रिस चिदिवामुतिध्त | ७ ॥ 


भावा्थे:-नरुष्े यथा येन्तरिच्षस्था:सत्यगु णस्वभावावायत 
हृष्टिहिलव: चन्ति त एवं युक्षया परिचरिता अनुकूला सनन्‍्तः 
सुखयन्ति | अयु ज््या सिविता; प्रतिकूला: सन्तश्व दुःखयन्ति तथा 
युक्रय पर्मो इचुकुलानि कसौणि सेव्यानि ॥ ७ ॥ 





6 
प्रदार्थ:-& मतों तमलोग जेसे ( धत्वन्‌ ) अन्तरित्ष में ( ल्ेषाः ) 
वाहिर भीतर घिसने मे उत्पद्न हुई विजुलौ मे प्रदौम ( अमवन्तः ) जिन का 
बागी ओर मममागमन रूप वाले के साथ समब्बन्ध है ( रुद्धियास:) प्राणियां के 
जीने के निभित्त वायु ( अवाताम्‌ ) हिसा रहित ( मिहम्‌ ) सोंचन वालो हष्टि 
के! ( आक्तग्वंति ) अच्छे प्रकार सपादन करते हैं ओर इन का ( सन्म्‌ ! सत्य 
कर्म है ( जित्‌ ) वेसेहो सत्य कम का अनुष्ठान किया करा ॥ ७ ॥ 


! 


6 
भावा्थें!-मतज््॒यो के चाहिये कि जैसे अन्तरित्ष में रहने तथा सत्यगुण | 


और स्वभाव वाले पवन तृष्टि के हेतु हैं वेहो युत्षि से भेवन किये हुए अनुकूल 
है! कर सुख देते भर युक्षि रहित सेवन किये प्रतिकूल होकर दुःखदायक इोते 
है वेसे युक्षि से धर्मानुकूल कम का सेवन करें ॥ ७५॥ 


एते किंबत्कि कुयु रित्युपदिश्यते ॥ 
ये मनुष्य किस के समान क्या करे इस विशय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 


बाश्रेव॑ विद्युन मिंमाति व॒त्संन माता सिं 
पक्ति। यंदेषां वुष्टिरस।जे ॥ ८ ॥ 
वाञा$इव । विशद्युत। मिम्राति । बत्सम। 


न जिन रिलकन >-नतीवलमनननमनना- 
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दाश्:-( बाश्चेब ) यथा कासयमाना पेनुः ( बिद्यत ) 
स्तनयित्न: | सिमाति ) सिमोत जनयति | अब व्यत्ययेन परच्छो 
पदमभ्‌ ( वत्सम्‌ ) स्वापत्मम्‌ ( न) दृव ( माला ) सान्यप्रदा जननो 
( सिषक्ति ) समेति सेबत वा। सिप्क्त सचल इति सेवसानस्य | 
निरु० ॥ ३।२१॥ (यत) या (एपाम्‌) सरुतां संबंधन (दृष्टि!) अन्त- 
रिक्षव्घ लस्याष: पतनम्‌ (असर्जि) सज्यत | अब लडथ लुूडः ८॥ 


अल्वध.-ह सरूष्य। यय॑ यदोषां विद्यदत्सं बार्थेबमिहं 
मिमसमाति कामयसान। माता पयस पुत्र सिपक्ति नेव यथा वष्टिर - 
सलिसज्यत तथंवपरस्परं शुभग शव षणन सुखकार का भवत ॥ ८ ॥ 


भावाशे।- अज्ोपमालंकारों | यथा स्वस्ववत्सयान्‌ सेवितं 
कासयमसाना घनवो मातर; स्व पुवान्‌ प्रत्यश्च: शब्धनुच्चाय पावन्त 
तथेब विद्युल्म हाशबर कुरवस्तो मेत्राववबान्स वित धघावति ॥ ८॥ 


९ 

पदा्थे ,- ह मगचो अप लोग ( यत्‌ ) जो ( एबाम्‌ ) इन वादयुन' 
के योग थे उत्पन् हुई ( विद्यत्‌ ) बिजुलो (वाश्नेव ) जथे गौ अपने ( वत्सम्‌ ) 
बढढ़े को इच्छा करतो हुई गेवन करतो है वे (मिहम्‌)वष्टि को ( मिमाति ) 
सत्पश करतो ओर इच्छा करतो हुई ( माता ) मान्य देने वालो माता पुत्र का 
दूध से ( सिघक्तिन ) जेसे सोचतो है वेसे पदार्थों का सेवन कबतो है जो वर्षा 
को ( भ्रसर्जि ) करती है वेसे शुभ गुष कमों थे एक दूसरे के चुस करने हारे 
ज़जिये ॥ ८५ ॥ 


भावा्े-रू संत्र में दो टपसाजंकार हैं। है दिन समझो तुस लोगे। 
को डचिंत है कि जेखे घयते २ बढ हो' को सेवन करने के शिये इच्छा करतो 


-अनकरलनीपकनानातीभिभननीण कि नल नील तक + 
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शहद ऋग्वेद: आ० ९ । अ० ३। व० १४ ॥ 


केन्‍मक-न्‍४- 





उन को शोर दोड़तो हैं वेसे हो विजुलो वड़े २ शब्दों को करती इई भेधर के 
ऋवयदो के खेदन करने के लिये दोड़तो है ॥ ८ ॥ 


घुनरते बायब; कि कुब तोत्युपदिश्यते ॥ 
फिर बे वायु क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। 


दिवा चित्तम: कुण्वन्ति पजन्ये नो दवा- 
इन । यत्पृथिवों व्यन्दन्ति ॥ € ॥ 
दिवा। चित | तम॑:। कुण्वन्ति | पजन्ये न। 
उदवाइन। यत | प्रथिवोम | वि5उन्द- 
म्ति॥८॥ 


पदा्धे;- ( दिवा ) दिवसे (चित _) दृअ (तमः) अन्धकार््यां 
राबिम्‌ ( झण्वन्ति ) कुवन्ति ( पजेन्येन ) मंघेन (लद॒वाहैन ) य 
उदकानि वहलि धरति तन । अत कमंण्यग अ० ३।२। १ इत्थगा 
प्रत्यय: | वाच्छन्दरि सर्व विधये भव॑तोत्यदटकश्योद अदेश: (यत ) 
ये (शथिवोम्‌) विस्तोणं] भूमिम्‌ (व्यन्दन्ति) विविधतयाक्षेटयन्त्था 
ट्रयन्ति ॥ ८ ॥ 

आअन्वय:-- है मनुष्या यद्ये वायव उद्दाहन प्रजेन्येन दिया 
तम; कूण्वन्ति चित्‌ श्थिवों व्यन्दन्ति तान्यम्र्योपकरुत ॥ ८ ॥ 


हुईं भो और अपने छोटे बराशक को सेकने इारो साता ऊंये खर से भव्द कर के 


भावाधें:-अगत्रोपमाालंकार: | वायव एब जलावयबान्‌ कठि- , 


मोझृत्य घनाकारं मेघ॑ ट्विसेष्यंधकारं जनित्वा पुनर्तिदतमत्मादा 
तथा तान्‌ छित्वा शथवों प्रति निपात्य जले: स्धिग्धां छरवानेका- 
नोषध्यादिससु'ह्ान्‌ जनवन्तोति विद्ांसेन्यामुप्रदिशन्‍तु | ८ ॥ 





लिन 





ऋण ेंद: मं० १। आ० ८ ॥ सु० देव ॥ 6६ 





दा 
पदाध “है विद्यान्‌ लेगी श्राप (यत्‌) जी पथन ( एदाईेन ) जलों की 
धारण वा प्राप्त कराने वाले ( पञअ॑न्थेन ) मेंध से ( दिवा) दिन में ( तम्रः ) 
अश्वकार रूप रात्रि के (चित) समाम अंधकाव (कृत्वन्ति) करते हैं ( एशिवोम ) 
भूमि को (व्युन्दन्ति) सेघ के जल से प्रा करते हैं उनका युक्षि से सेवन कर ॥८॥ 


& 
' भावाध्े:.. ६स सत्र में उपसा लंकार है । पवन हो जले के भववर्दों 
के कठिन सघनाकार मेघ के उत्पन्न उस विजुलो में उन मैथों के भवयवों के 
छिद्र मित्र ओर एथियो में गेर कर जलों मे मिश्ध करके प्रनेक भोधधी भादि 
समूह के उत्पत् करते हैं उनका उपदेश विदवान्‌ लोग भन्ध मनुीं को सदा 


किया करें ॥ ८ ॥ 
॥ पुनरेतेषां ये।गेव कि भवतोत्युपदिश्यते ॥ 


फिर इन पवनों के योग्य से क्या हाता है इस जिपय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है ॥ 


अध॑ स्वनान्मरुतां विश्वमासप्य पा्थिवम्‌। 
अरेंजन्त प्र मानपषा; ॥ १० ॥ 

अध | स्वनात | मरुतम | विश्वम | थआा। 
सद्य। पार्थिवम । अरेजन्त । प्र। मान 

घा; ॥ १० ॥ 


पदार्थ: “अप ) आनन्तयें | वर्यव्यव्ययेन धस्य धः ( ब्वनात्‌ ) 

उत्पन्राच्छन्दात्‌ (मरताम्‌ ) बायूनां विद्युतत्च सकाशात्‌ (विश्वम्‌ ) 

सर्वम्‌ (आए) समस्तात्‌ (खान सोटन्ति यस्सिन्‌ गई तत्‌ | समृति 

| गहमासस प्रठितम नि ३। ४। (पराथिवमस्‌ ) प्रथिव्यां विदितं 

वस्तु ( अरेजन्स) कल्पत रेजुकंपन अस्‍्माइातालड् लड़: (प्र) 
प्रगताथ ( सालुषा:) सानवएः | १० 


सनगनभग2नफगनग2फगरर2रट-न “मम 





के 
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७४० ऋग्वेद: अ0 १ | आ० ३ | व० १४ ॥ 








खअन्वतध:--ह जायुथा यूय॑ येत्ां सदूसां स्वनारप विश्व॑ धाधथिय॑ 
सब कब्पते प्राणिनः प्रारेजन्त प्रकम्पस्त चलग्तीति विजा- 
नोंत॥ १० ॥ | 

भावाशे: - ह ज्योातिर्दिंदा विषज्चितो भवन्‍्तो मरुता योगे 
सेब से सर्तिमहव्य चेष्टते प्राणिनो भय॑ करादिदाचछब्दाड्दोंत्वा 
कब्पते प्रथिव्यादिक॑ प्रतिक्ञणं श्रमतोति निश्चिन्चन्स ॥ १०॥ ., 


| 

| 

परदायथ: - है ( मानषा; ) मननशौल मनुष्या तुम जिन (मखताम्‌ ) पव- | 
-| नो के ( स्वगात्‌ ) उत्पञ्र शब्द के होने से ( अध ) अमस्तर (विश्यवम) सब पाश्ि 
बम ) पृथितों में विदित वसस्‍्त मात्र का ( सम ) स्थान कंपला और प्राणिसात 

( ब्ारेजम्स ) भच्छे प्रकार कंपित होते हैं इस प्रकार जानो ॥ १०॥ | 


6 

भावाथ, - हैं उ्योतिष्य शास्त्र के विह न लगोगीा आप पवनें के योगहो 
से सब सूर्तिमान्‌ द्रत्य चेट्टा को प्राप्त होते प्रणो लोग विजली के भयंकर शब्ट 
मेसयके प्राम ही कर कंपित होते भी र भूगील आदि प्रतित्ण भ्रमण किया करते 
हैं ऐसा निशथ्वित समझा ॥ १० ॥ 


घुनस्ते सानवो बायभि: कि कवन्तोत्य पदिश्यते ॥ 
शा 


फिर वेमनध्य पत्रनां से क्या करते हैं इम विषय का उपदेश अगले संत्र 
में किया है ॥ 


मरझुतो वोग्वपाणिभिश्ित्रा रोध॑स्वतो रन 
याते मखिद्रयामइमि; ॥ ११ ॥ 
मरुतः | बोव्वडपाणिईमिं: | *ि. वा। | रोध- 


स्‍्वतीः | गन | छात । ईम | अखिंद्रथा 
मभि: ॥ ११ ॥ 

















| ऋग्वेद: मं० ३ । आ0 ८ | सृ० हु८ ॥ - 80१ 
मिल सर सकल अल्सर वनल कप बदल ल न्‍न्‍र 
' घदाशथ:- ( सरदत: ) येरगाब्वाशिना व्यवष्यारसाधका वा 
अभाः (वोव्यपाणिभिः ) बोध्टनि हानि बलानि पाणयेर्ज हलख- 
सापनभव्यत हा रवेयंषा ते: । बीडिलि बलनासस प्रठितभ। नि « 
२।८ ( चित्रा: ) अद्ध तगणा: (रोधस्बतो:) रोधो बचहुविधभावणो 
विद्यते यात्ञां नदौनां नाछोनां वा ता: रोधस्वत्थ इति नद्ोना- 
ससु पढठितम्‌ | निधघं० १। १३ (अनु ) अमुकूले (ग्रात ) आशत 
'( रैम ) एव ( अखिद्रयासलि:) अच्छिन्तानि निरम्तराणि निग- 
मानि यैषां ते: | स्फायितज्चि० उ० २। १४ इति रक। सर्व धा- 
तुब्यो सनिनिति करणे सर्निद्य ॥ ११॥ 
अन्वय:- ह सरुतो ययम खिद्धयास भिर्वो नव पा खिसि: पव- 












| न: सह रोधस्वतो खित्रा इेंसनुयात॥ ११॥ 


भावाद्र -- बायष गमनबलबव्यवहार हेतनि कमाणि| स्वा- 
| भाविकानि घन्ति । एसे खल नटोनां गसयितारो नाडीनां मध्ये 
गच्छन्तो रुधिररसादिक शरोरा5वयवैष प्रापयन्ति तत्आादोगि 
भियं।ग।स्य।सैनेतरजनेश्व बला दिसाधनाय वायम्यो महोपकारा 
ग्राक्ल्ा: ॥ ६ १्फ 


परदाथ; - है (भखतः) येगाश्यासी योग व्यवहार सिद्धि चाह ने काले पुरुषा 
तुम सत्य ( अख्िद्वयामणिः ) निरन्तर गसन शौल ( वौव्गपाणित्रि: ) दुढ़ बल 
रूप प्रदण के साधक व्यवहार वाले पवनें के साथ (रोघसतो:) बहुत प्रकार के 
| बांध वा आवरण ओर ( चित्रा: ) आश्य्य गुण वालो नदौ वा नाडियें के (ईम्‌ ) 
( अगु) अनुकूल ( गाल ) प्राप्त हां ॥ ११ ॥ 
श 
भावषाथं,- पदने में समन बस भोर व्यवहार होने के हेतु जालावि 
क धर्म हैं शोर ये सिश्वव करके गदियों के! चलाने वाले नाडिये! के प्रध्य में 
असम करते इए रुघिर रखादि के शरोर के अवयदों में प्रास करते हैं शस कार 
जेयो लैय येमाभ्यास चोर भन्‍्य मभुछण्य व आदि के साधन रूप वादु्ों से 
बढ़े २ उपकार ग्रहण करें ॥ १६ ॥ 


अटकनन लक न बटलिलनल-+++++ पोलजननननीजनन+-म»»-क 
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५ ४ कफ हे पे ५, 
:'“” ४'' चुनस्तदैवाइए  “ करती हर 


फिर भी टक्त विषय का उपदेश अगले संत्र में किया है ॥ क्‍ 
ह्थिरा व॑: सन्तु नेमयो रथा अश्वास र- 
पाम्‌। सुसंस्कुता अमीशंव: ॥ १२ ॥ 
स्थिरा: | व: । सुन्त । नेमयं: । रथ । अ- 
श्वास: । एघाम । सइसंस्क॒ता: । अभी 
शंवः ॥ १२॥ 


(३ 
पंदार्थ;- ( खिराः ) दुढा; (व: ) युक्माकम्‌ ( सन्‍्तु ) भवन्त 
(मेसय:) कलाचक्राणि (रथा:) विभानादोनि यानानि (अश्वासः) 
अग्न्थादयस्तुरज्ा वा। अज्राध्यसेरसुगिमसगागमः ( एथाम्‌ ) 
सरुतां साकाशात, ( अभोशवः ) अभितो अुबते व्याशुवन्ति मा- 
गोन्वेस्तेरश्मये। हुवा वा। अब्नाभिपर्वादशड़ व्याप्तावित्यस्साइा- 
तो; | ृवाया० उ० १। ? इव्युण वर्णव्यत्थयेनाकारस्थान ईका- 

इच्च ॥ १२॥। 
आअन्वय:-४ विद्वांपो मनुष्या वे। युक्माकमेषां मरुतां सका- 
शात्पर्सकता नेसयो रथा अभिशवो5चआ्ासच्च स्पिरा: खग्तु ॥१२ ॥ 


भावाशे:- रच उपदिशति। है मजुष्या युजक्ञाभिष्रि विष- 
कलाचकाबि यानानि रचयित्वा तेप्वम्निजलाटदोनां शोध लय- 


तुआां संप्रयोगेद बायूमो नोगात्युल्लेन स्वतो गमनागसनानि शलु- 
विजयादय: स्वेव्यवषारा: संसापनीया इति॥ १९३ ०7 
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| 


अउत्रंद: में० १ । अ० ८। स० इ८ ॥ ४७४३ 


पद। शा - ४ विद्दाम्‌ लोग (बः) तुझारे (एबाम्‌) इन पवने| के सकाश 


मे ( सुसंस्‍्शता: ) उत्तम शिन्‍प विद्या से संस्कार किए हुए (नेसमयः ) कलाचक़ 
युज्न ( रधा: ) विमान आदि रथ ( अभोशवः ) मार्गों का व्याप्त करमे वाले ( 
शास: ) अ्रज्नि भ्रादि वा घोड़ों के सदुश ( स्थिरा: ) हढ़ बल युक्त ( सन्सु ) 
छहोब ॥ १२॥ 


। 





| 
भावाभग्रे!- रघर उपदेश करता है। # सन॒ष्यो तुम को चाहिये कि | 


अनेक प्रकार के कलाचक्र युत् विमान आदि यानी को रच कर उम में जरुदों चलने | 
वाले अग्नि लख के सम्प्रयोग वा पवनों के योग मे सुख पूर्वक जाने आने और | 
शत्रश्नों की जोतने आदि सब व्यवह्ारों की सिद्ध करो ॥ १२ ॥ 
तदेतदुपदेशको विद्वान कोढशो भवेदित्यपरदिश्यते ॥ 
एफर इसावमानाद वद्या का उपदशक वद्दान कसा होाव इस 


| 

| विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 

| अच्छा वदा तना गिरा जाय ब्रह्मंग॒स्प 

तिम | अग्नि मित्र न दशतम ॥ १३ ॥ 
अच्छ। व॒द । तना ।गिरा । जराये । ब्रह्म 

 णः। पतिम | अग्निम | मित्रम । न । 
दशुतम ॥ १३ ॥ 


पदाध॑- ( अच्छ ) सम्यग्रोत्या | अत दोघः (बद ) उपदिश। | 
अब दव्यचोतस्तिडः इतिटोघ: ( तना ) गणप्रकाश विस्ताश्यन्त्या 
गिरा ) स्वकोयया वेदयक्नया बाण्या ( जराये ) स्तुत्ये । जटास्तु 
तिजरतेः स्तुतिकमण: । निरु० १० । ८: (बच्यणः ) वेदस्था घ्या- 
पनोपदेशेन ( पतिम्‌ ) पालकम्‌ ( अग्निम ) अद्भवच स्विनम्‌ 
( मित्रम्‌ ) सुहृदम ( न) इब ( दशतस्‌ ) दृष्टव्यम्‌ | १३ ॥ 
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9४४ ऋग्वेद: अ0 १। ऋ० ३। व० ९७॥ 


आअन्वय:-# सर्व विदा विदिदंस्वं बहा ण॒स्प ति दर्श तस श्निंसिनं 
न जराये तना गिरा विमानादियानविदामच्छाबद ॥ १३॥ 
े 

भावाधे!- अवोपसालझ्ारः । है विद्ांसो सलुष्या यथा 
प्रिय: सखा प्रोतं तेजख्तिनं वेदेपदेशक सुकुद सेवागणस्तृतिम्यां 
प्रोणाति तथा सर्वविद्याविस्तारिकया वेदबाण्खा विमानादिया 
नरचनविदां तहुणज्ञानाय सम्यगुपदिशत ॥ १३ ॥ 

प्रदाधः - है सब विद्या के जानते वाले विद्यान्‌ तू (न) जसे (ब्रह्मणः ) | 
बेद के पढ़ाने और उपदेश से ( परतिम्‌ ) पालने ज्ञारे ( दर्शतम्‌ ) देखने योग्य । 
( अग्निम्‌ ) तेजस्तरो (मित्रम) जसे मित्र को मित्र उपटेश करता है वसे (जराये) | 
गुण भ्रान के लिये ( तना ) गुणों के प्रकाश को बढ़ाने हारी ( गिरा ) अपनों | 
बेर यूज्ष वाणो से विभानादि यान विद्या का ( भ्रच्छावद ) अच्छे प्रकार उप- , 
देश कर ॥ १३ ॥ | 

भावाशे!- इस मंत्र में उपमालंकार है। है विद्दान्‌ मग॒धी सुम लोगों | 
को चाहिये कि जैसे प्रिय मित्र अपने प्रिय तेजस्वों वेदोपटेशक मित्र को भेवा | 
और गुणों को स्तुति से ढप्त करता है वेसे सब विद्या्ो' का विस्तार करने वालों | 


बेद वाथो से विमानादि यानों के रचने को विद्या का उस के गुण चान के | 
लिये निरंतर उपदेश करो ॥ १३ ॥ ! 


घुनस्तत्पाठितों विद्यार्थों कोदशा भवेदित्यपरदिश्यते । | 
फिर उस विट्टान का पढ़ाया शिष्य कसा होना चाहिये इस का 
उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


मिमीहि गलोकमास्यें पजन्यइव ततनः । 
गाय॑ गायत्रमुकध्यंम ॥ १४ ॥ ' 
मिमी हि। ग्रलोकम। आयें । पर्जन्य:5३ प्र 
त॒त॒नः | गाय।गायत्रम । उकथयम|/ 8| 


अल कननिलजलज>-+++ जननी हे सनन--०-+----५-०००-- 


ऋग्वेद: मं० ९ । अ०0 ८ । स॒० इध ॥ 90४ 
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पदार्थ: -( मिमोहि) निर्मिभो हि। साझः माने शब्द त्यस्य 
रूपस्‌ व्यव्थयेन परस्सेपटम ( श्लोकम्‌ ) वेदशिक्षायुक्तां वाणो म्‌ । 
श्लोक इति वाडनामसु पठितम्‌। निघं० १ । ११। (आये) खुखे 
( परजेन्थ टूब ) यथा मेषो गजेन कुरवन्वुष्टि लनोति (ततन) विस्ता- 
रय | लेटि मध्यम कबचने तनु विस्तार दृत्यस्य रूपम्‌ । विकरणतव्य- 
व्ययेन नो: श्लु: (गाय) पठ पाठय वा (गायबम्‌) गान्रत्रो रन्‍दस्कम्‌ 
( उकध्यम्‌ ) गातुं वक्तुं यैेग्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

अन्वध'- हेविदन सनुष्य त्वमास्थे श्लोक॑ सिमोष्चि तं च 


 प्रजन्य इब ततन: । उकाथध्यं गायन च गाय ॥ १४ ॥ 


भावार्थ: - अवोपमालक्भार: है विदृद्टोपौतविद्या सनुष्या 


यपक्माभि! सर्वथा प्रयत्नेन स्वकोयां वाणीं वेदविद्यासशिकज्षितां 
झत्वा बाचस्मत्यं संपादा परमेश्वरस्थ वाय्वादोनां च गुणा: स्तो 
तब्या; थोतव्या उपदेशनोयाओव ॥ १४॥ 

प्रदाधथ॑:; - # विद्ान मगण तू ( भास्थे) अपने मुख में ( श्लोकम्‌ ) बेद 
की घिछा से युश वाणी को (मिमौहि) मिर्माण कर ओर उस वाणो को ( पर्ज- 
न्थइव ) जेये मेघ दृष्टि करता है वेसे ( ततनः ) फेला भ्रौर (उकथ्यम्‌ ) कहने 
येग्य (गायत्रम) गायत्रों छन्द वाले स्तोत्रूप बेदिक सूक्लां को (गाय) पढ़ 
तथा पढ़ा ॥ १४ ॥ 

भावाशे:-.-. दस मस्त में उपमालदार है। है विद्यानों से विद्या पढ़े हुए 
मनुष्यो तुम कोगें को उचित है कि सब प्रकार प्रयत् के साथ वेद विद्या ये शिक्षा 
को इुई वेदवाणो से वाणो के वेत्ता के समाम वक्ता होकर वायु आदि पदाथ के 
गुणें को सुलि तथा उपदेश किया करो ॥ १४ ४ 

घुनः स कि कुयोदित्युपदिश्यते । 

फिर बह विद्वान क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


बन्दस्व मारुतं गगं त्वंषं पमस्यम किणम । 
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80६ ऋग्वेद: अ0 ९ ) अ० ३ | व० १७ ॥ 





 आििकिक 5. 


अस्मे वद्दा असन्निद् ॥ १५ ॥ 

बन्दंस्व | मारुतम्‌ | गणम | त्वेषम_। 
पुनस्थम | अकिंणंम । अस्मेदरति। वृद्दा:। 
असन | इच् ॥ १५॥ है 


| प्रदा५३-(बन्दस्त) कामय ( सारुतम्‌ ) मसतमिसम्‌ (गणम्‌) 

समूइम्‌ ( त्वेषम्‌ ) अग्न्यादिप्रकाशवहतव्ययक्तम्‌ (पनस्यम्‌ ) पना- , 
| 
| 


यति व्यवच्तरति येन तटात्मन इच्छम क्याच्छन्दासोत्य: प्रत्थय; 
(अर्किणम ) प्शस्तो5का5चन॑ विद्यते यस्मिस्तम | अब प्रशंसार्थ 
दृनिः: (अस्मे) अध्माकस | अब सुपां सुल गितल्याम: स्थाने शे ( बड़ा ) 
ढौघविदायक्ता: (असन्‌ ) भवेयु: । लेट्सयाग: (दह) अस्मिन्‌ 
सवव्यवहार ॥ १५॥ 


अन्वध:-ह विहंस्ल॑ यधह्ास्ते बढ असन्‌ तथाईकिण त्वेष 
प्रनस्यं सारुतं गण बन्दस्त ॥ १४ | 





। 


भावाणें-अत वाचकलुप्तोपसालंकार: | मनुष्येवंथा वायव: 


| कार्याणि सापकत्वेन सुखप्रदा भवेय॒स्तथा विद्यापुरुषार्थाभ्यां 
प्रयतितव्यम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अथा र्िन वाय दृष्टान्सेन विदज्ञगावणित नातोत न सक्षे न सहास्य 
संगतिरस्तोति बोध्यम्‌ ॥ इति रुप्त दशो बगीएष्टाविश सज़्॑ च 
समाप्तम ॥ ३८ ॥ 


पदांध॑,-- ह दिद्ान्‌ सगच तू जैसे (इह ) इस सब व्यवहार में (ब्रस्मे ) 
हम लेगी के मध्य में ( हवा:) बड़ी विद्या भौर शायु से युज तह पुरुष सत्याचरण 
| करने वाले ( अंसन्‌ ) होवें बेसे ( ग्रकिणम्‌ ) प्रशंसनीय ( त्वेषम ) अग्बि आदि 
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ऋग्वेद: मं० १ । आ0 ८। सु० इंष ॥ ७७७ 
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लय + +++.-नक>२ औसतन ७ *० 





प्रकाशवान्‌ द्रव्ओं से युक्त ( पमस्युम्‌ ) अपने आत्मा के व्यवक्ार को इच्छा के हेतु 
( मारतम्‌ ) वायु के इस (मगणम्‌ ) समूह को ( वन्दस्व ) कामना कर ॥ १४ ॥ 


(१ 

भीवाशु.दस मंत्र में लुमोपमालंकार है। मगणों के चाहिये कि जेसे 

पवन कार्यों को सिद्र करने के साधन होने से खुख देने वाले होते हैं वेसे विद्या 
और अपने पुरुषार्थ से सुख किया करें ॥ १४ ॥ 

। इस सूज्ञ में वायु के दृष्टान्त से विहानें के गुण वर्णन करने से पू्व सूज्न के 
| साथ इस स॒ज्ञ को संगति जाननो चाहिये यह सतहवां वर्म और अड़तोसवरां | 
| सुक्ष समाप्त इभ्रा ॥ १८ ॥ | 
| 
| 








अथ दशचस्पेकिनचत्वारिंशस्य सक्तस्य भोरपु॒त) करव ऋषि 
मदरुतो देवता:। १।४५ । ८ । पथ्यावहतों ७ उप्ररिष्टादिराड 
टहत। छन्‍द:। सध्यस: सस्‍्व॒र;: । २।८। १० | विराड सतः पडक्ि 
।४ । ६ । निचुत्सत: पंक्षिश्छन्द: | पंचम: स्वर:। ३। अनुष्ठप्‌ 
छनन्‍्द: । गांधारः स्वर) । अब सायणाचाय्यौदिभिविलसनसोक्ष 
मलराख्यादिभिश्वेतत्सक्नखा संत्रा: सतो बहतो छन्‍्दस्का आयजो 
बहतो छनदस्काय छन्‍दः शास्त्राभिप्रायमविदित्वाइन्यथा व्याख्या- 
| ता इति सन्‍्तव्यस्‌ ॥ 
पुनस्ते विद्दांसः कथ॑ २ संवदन्त दृत्युपदिश्यते ॥ 
अ्रब उनतालिसब सूक्त का आरंभ है। फिर वे विद्वाल लेगपरस्पर 
किस २ प्रकार संवाद करे इस विपय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया हैं ॥ 





कण्यक्रत्वामदत: कस्य वर्षसा क॑ योध क॑ ह॑ 
घतथ: 0 १ ४ 
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| 
| 
! 
| प्रयदित्था पंरावत॑: शोचिनेमानमस्यंथ । 
! 


न बन न न ननिनी>+-3स>> ५ »+- ५०५०० + होगे अजतनन>ननन--+ 


७पृद् ऋग्वेद: आ० १। अ० ३ | व० ९८ ॥ 





प्र ।यत । इत्था । पराहवतः | शोचि: । 
न। मामन | अस्यथ । कस्य। कऋत्वा। 
मरुतः | कस्य । वषंसा । कम | याथ । 
कम्‌। ह्‌ | छूतय: ॥ १ ॥ 


पदाथ'- (प्र) प्रकष्टाथं (यत्‌) ये (इत्था ) अस्मादेतो: | 
(परावत: ) दूरात्‌ (शोचि: ) स्॒यज़्याति: प्थिव्याम्‌ (न) दब 
(मानम ) यत्यरिसाणम ( अस्यथ ) प्रत्षिपत ( कस्य ) सुखस्वरू- 
पत्य परमात्मन! (क्रत्वा) क्रतना कमणा ज्ञानेन वा | अत्र जसा- 
दिषु छन्‍द्सि वा बचनमभिति नादेशाभाव: । (सरुतः ) विद्वांस 
( कस्य ) सुखद तभौग्ययालिनः (वर्षसा ) रुपण । वप इति रुप- 
नाससु पठितम निघं० ३। ७ (कस ) सखप्रदं देशम (याथ ) 
प्राभल ( कम्‌) सुखडैत पदार्थभ्‌ (हु) खल (घतयः ) ये धृम्व 
स्तिते। क्विच्‌ को च संज्ञायाम । २।३३। १५४ इति क्विच्‌ ॥!१॥ 


वय:-- $ मरूतो यूय॑ यद्य धूतयो बायब दृव शोचिम 


परावतः कर्म समानसस्यथ। इत्यथा हु करय ऋरवा वर्षसा चक॑ 
याथच ति समाधानानि बल ॥ १॥ 


भावाधे-- अब वाचकल॒प्तोपमालकृतरों । सजसभोप्स 
भिविदद्विजेनयंथा स्यंस्थ रश्सये टूरदेशाड़ मिं प्राष्ष पटालौग्‌ 
प्रकाशयन्सि तथव सबसखदात! परमात्मने। भाग्यशालिन: पर 
मविदुषण सकाशाहयोगणकर्म खभावान्याथातथ्यतो किज्ञाय 


तेष्येत्र रसमणोयं॑ वायबः कारणमानं कारणशख्रुपण याग्तोति 
विजानोत ॥ १॥ 


कम पिनीनयन ने »ज»«««>«»«क, 
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ऋग्वेद: मं० १ । आ० ८ । सु० ३६ ॥ ९४६ 
पदार्थे:- है ( मदतः ) विदान्‌ लोगे भाष ( यत्‌ ) जो ( धूतयः ) सब 
को मंपाने वाले वायु ( शचिने ) जेसे सूर्य कौ ज्योति भौर वायु एथिवो पर 
दूर से गिरते हैं इस प्रकार ( परावत: ) दूर से ( कश्य ) किस के ( सामस्‌ ) | 
परिमाण को ( अस्यध ) छोड देते ( इत्था ) इसो हेतु से ( कस्य ) सुख स्वरूप 
परमात्मा के ( क्रस्चा ) कर्म वा ज्ञान भोर (वर्षसा) रूप के साथ ( कम्‌ ) चुख- 
दायक टेश को ( याथ ) प्र।प्त होते छ्ो इन प्रश्नों के उत्तर दौजिये ॥ १॥ 


न ्त्तेतघ तन तल क्‍तत तहत तनतनत+>+-++न+-“-.-+००००-.००+००० ० 


| 
७ 
भी वाधे'-.- इस मंत्र में उपमालंकार है| सुख को इच्छा करने वाले 
विदान्‌ पुरुषों को चाहिये कि जेसे सर्य कौ किरणें दूर देश से थ्यूमि को प्राप्त | 
हकर पदार्थों का प्रकाश करतो हैं वैसे हो अभिमान को टूर ने त्याग के सब 
सुख देने वाले परमात्मा ओर भाग्य शालो परमविद्दान्‌ के गुण कर्म खभाव और 
मार्ग को ठीक २ जान के उन्‍्हों में रसण करे ये वायु कारण से आते कारणस्व॒रूप 
से स्थित भोर कारण में लोन भो हो जाते है ॥ १ ॥ 


अधेतेम्य उपदिश्याइशो्दट्त्वा यक्ष्याभि; कि किसाधनोय 
मिच्युपदिश्यते ॥ 


अब इंश्वर इन के उपदेश ओर आशोवांद देकर सब से कहता है कि 
तुम को क्या २ मिद्ु करना च/हिये दस विषय का उपदेश | 
अगले मंत्र में किया है ४ 
स्थिरा व॑: सन्त्वायधा परागदे वौन्डू उत 
प्तिष्कमे। युष्माकमस्तु तविंषो पनोयसो 
मा मत्येस्थ मायिनं: ॥ २॥ 
स्थिरा | व: | सन्तु | आयुधा। पराइनुदे। 
वौग्ड। उत। प्रतिउस्कर्भ | गुष्माकम | जस्तु। 
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0६0 ऋगिेंद' अ० १। अ०0 ३ । व० (८॥ 


०-० कलिलटर 


अननजत- ऑीनज-++ -“ 


तविधो। पनोयसी । मा | मत्येस । मा 


यिन॑ ॥ २॥ 


पदा्थे'- (स्थिरा) स्थिरागि चिरंसातम'ोगि | अब 
सबब शेश्छदसोति लोपः (वः ) चत्माकम्‌ ( सन्त ) भवसन्त 
(आयधा ) आयधान्यास्नेयानि पनुवोणभसुडोशतम्यादो न्‍्यस्त्र- 
शस्त्राणि ( परागदे ) परान्त टन्ति शब्रन्य स्मिन्युड् तस्म । अच 
कूतो बहुलभिव्यधिकरण किए (वो 55) बौडुनि दटानि बलका- 
रोणि। अन्न देषाअक्षादित्वात्प्शातिभावः ( उत ) अप्येव (प्रति 
घ्कसे ) प्रतिष्कंभते प्रतिबनश्नाति शब्रुल्थेन कर्मणा तस्मे। अत 
सौत्रात स्कम्मधातो: पर्ववत्‌ क्विप्‌ ( यक्षाकम ) धार्मिकार्णा 
बौराणाम्‌ ( अस्तु ) भवल (तर्विषों) प्रशस्तबल विद्या।यक्ता सेना । 
तवेशणिद्या। उ० १। ४८ अनेन टिषच प्रबया णिद्वा। तव्षो 
ति बलनामसु पठितम्‌ निघं० २८ (पनोयसो) अतिश्येन स्तेतु- 
महा व्यवहारसाधिका (मा ) निषेधाय ( मर्व्यस्थ ) सनुष्यस्य 
( सायिन: ) कपटाषपोचरणयक्रंसख । साया कत्सिता प्रज्ञा 
विद्वते यल्ध तर । अब निंदाय इनि:। मायेति प्रज्ञानासस पढि- 
तम्‌ निर्ंं०३।८॥ २॥ 

आअन्वय:- ह भामिकमनुष्या व आयुधा शदूणां पराणद 
उत प्रतिष्क्भे स्थिरावोब्द सन्त । युक्माक॑ तविषो सेना पनोयस्थ 
स्तुमायिनो सत्य मा सन्त ॥ २ ॥ 


हे ते 
भावार्थ- पासिका मलुष्या एवेश्वरालुग्र हविजयौ प्राशुबन्ति 
ईचरोपि पर्मोत्मम्ध एवाशोदंदाति नेतरेम्य: एतेः प्रशस्तानि 
शस्त्रासत्राणशि रचयित्वा तत्परच्नेपाम्यासं हत्वा प्रशस्तां सैनां 
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ऋग्वेद: मं० ९ । आ० ८। सृ० ३६ ॥ ०६९ 


शिलित्वा दुष्टानां शबर्पां बधनिरोधपराजयान्शत्वा न्यायेन 
नित्य॑ प्रजारच्यमेदं मायावो प्राप्तु कप्त शक्कोति ॥ २॥ 

परदाधथ: हे धार्मिक सम॒ष्यो ( वः ) सुझारे ( आयुधा ) आश्नेय भरादि 
'| अस्त भौर तलवार धमुष्‌ वाण भुसुंडो बन्दूक शतन्नौ तोप अआादि शस्त अस्त 
( परादुदे ) शत्ुभो' को व्यथा करने वाले युद्ध (उत ) और (प्रतिष्कन ) रोकने 
बाधने भौर मारने रूप कर्मों के लिये (स्थिरा) स्थिर हढ़ चिरस्थायों (वोव्ठ ) 
टुढ़ बड़े २ उतस युञ्ञ (तविषो ) प्रशस्त सेना ( पगौयसों ) भ्रतिशय करके सु्ति 
करने योग्य वा व्यवहार का सिद्ध करने वालो ( भ्रस्त ) हो झौर पूर्वोक्त पदार्थ 
( मायिम: ) कपट आदि शअ्रधर्माचरण युक्त ( भत्ये्य ) दुष्ट मगुष्यों के (मा) 
कभो सत है। ॥२॥ 

भावार्थ:;-- धार्मिक मग॒च हो परमात्मा कौ पा पात्र होकर सदा 
विजय को प्राम होते हैं दुष्ट नहीं। परमात्मा भो धार्मिक मम॒ुष्यो' हो को आशीर्वाद 
देता है पापियें की नहों | पुण्यात्मा ममगुप्यों को उचित है कि उप्तस २ शस्त अस्ख 
रच कर समके फेंकने का अभ्यास करके सेना को उक्तम शिक्षा देकर शत्रभो' 
का निरोध वा पराजय कर के न्याय से भमनमुष्यो' को निरम्सर रक्षा करनो 
चाहिये ॥२ ॥ 

अण विदन्यनुष्यशत्यमुपदिश्यते ॥ 
अब अगले मंत्र में विद्वान्मनुष्यों के काये का उपदेश किया है ॥ 


पराइयत्‌ स्थिरं इृथ नरोंवत्तेयंधागर । 
वियाधन वनिन: प्रथिव्या व्याशाः पवता 
नाम ॥ ३ ॥ 

परा | ह। यत ।स्थिरम | इथ। नर: । 
वर्तयध । गरू । वि। याथुन | वनिनः 
पथिव्या: । वि | आशा: | प१ तानाम्‌॥३॥ 


*द्‌ 











8६२ ऋशबेद: अ0 १। आ०0 ३॥ व० (८ ॥ 
पदार्थ: परा ) प्रक्ृष्टा्थ (हु ) किल (यत्‌ ) ये (स्थिरम ) 
दु्ं बलम्‌ (इथ) भग्नांगाउच्छतन्‌ कुरुष (नर: ) नेतारो मनष्या! 
( बर्तैयथ ) निष्पाट्यथ | अत्ान्येषामपोति दौर्घ: ( गुरु ) गुरुत्व- 
थक्ल न्‍्यायाचरणं ए्थिव्यादिक दृव्यं वा (वि) विविधाथ (याथन) 
ग्रानश्ॉथ | अब तप्तनप्तन० इति थस्य स्थाने थनादेश: (बनिनः ) 
बन॑ रश्मिसंबन्धो विदाते येषान्ते बायव: | अब सब्बन्धाथ दृनि 
( एथिव्या: ) भगेलस्याम्तरित्षस्य वा (वि) विशिष्टाथ (आशा :) 
दिशः | आशा इति टिडनामसु पठितम निघं० १। ६ ( पवता- 
नास्‌ ) गिरोणां मेघानां वा ॥ ३ ॥ 
अन्वध:- है नरो नावका यूयं यथा वनिनो वायबी यत्प- 


बंतानां श्थिव्याध व्याशा; सन्त: स्थिरं गुरु हत्वा नयन्ति तथा 
3 न] ९ रे 

तल्खिरं गुरु बल संपादा शचन्‌ पराहथ हु किलतान्‌ विवष्तयथ 

विजयाय वायुवच्छतुर्सना: शत्रुपुराणि वा वियाथ ॥ ३॥ 


भावाथे:- अत वाचकलप्नपभालझ्वा र: । यथा वेगयुक्ता 
वायवो इक्षादोन्‌ भंजते शथिव्या दिक॑ धरन्ति तथा धामिका न्‍्या- 
याधीशा अधस्मोचरणानि भहसत्वा धर्म्थंण न्‍्यायेन प्रजा धरय 
सेनापतयश्च सहत्सनन्‍्यं घत्वा शत्रन्‌ हत्वा श्थिव्यां चक्रवत्तिराज्य 
संसैव्य सबोसु दिक्ष सत्को त्ति प्रचारयन्त यथा सर्वेषां प्रणा; पिया: 
सन्ति तथेते विनयशोलास्थां प्रजास्स्य: ॥ ३ ॥ 








परदाध॑,- है ( नरः ) नौति युक्ष मग॒चो तुम जैसे ( बनिन: ) पट 


विभाग झौर सेवन करने वाले किरण सब्बन्धो वायु अपने बल से ( यत्‌ ) फिन 
( पवलामास्‌ ) पहाड़ और मेपों ( एृथिव्या:) और मूमि को ( व्याशा: ) प्वारों 
दिशाश्रीं में ध्यासवत्‌ व्यास होकर रुस (स्थरम ) दुढ़ और (गुर) बड़े २ पंदायें 
का प्ररते भौर बेग से #चादि को उद्घाड़ के तोड़ देते हैं पैसे विजय के लिये 
शत्रश्रों को सेनश्रो' को ( पराहण ) प्रल्छें प्रकार नष्ट करो भौर (है) मियय 


के व... «७«>०केन-०., ७०--. 
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जब 


ऋग्वेद: मं० १ | आ० ८ | सृ० ३६ ॥ घ्द्य 








से इन शन्षञ्ओो' को ( विवत्तेयथ ) तोड़ फोड़ टललट पलट कर अपनी कौर्ति से 
( भ्राशा: ) दिशाओं को ( वियाथनम ) अनेक प्रकार व्याप्त करो ॥ १ ॥ 


6 
भावाश्े!- दर मंत्र में वाचक जुप्तोषमालइार है। जैसे वेश युक्त वायु 
हक्तादि को उखाड़ तोड़ कंकोड़ देते भौर पृथिव्यादि को धरते हैं बे ने धार्मिक 
नायाधोीश भअ्रधर्माचारें को रोक के धर्म युक्ष ग्धाय से प्रजा का धारण करें और 
सेनापति दुढ़ बल यज्ञ के उत्तम सेना का धारण शत्रओं की मार एथिवो पर 
चक्रवति राज्य का सेवन कर सब दिशा में अपनी उत्तम कीसि का प्रचार 
करें ओर जसे प्राण सब से अधिक प्रिय होते हैं बसे राज पुरुष प्रजा को प्रिय 
हा ॥ ३ ॥ 
पुनस्त कोदशा भवैयरित्यपदिश्यते । 
फिर वे विद्वान किस प्रकार के हां इस विषय का उपदेश अगले 


मंत्र में किया है॥ 
नहि वः शत्रविविदे अधि द्यवि न भम्यं| 
रिशादस:। यप्माकमस्तु तविषों तना युजा 
रुट्रासो न चिंदाधषे ॥ 8 ॥ 
नहि | व: ।ग़त्र: | विविदे। अधि | द्यवि । 
न। भम्याम । रिशादस; | युप्माकम । 

सतु । तविंषो । तना । युजा । रद्रीसः । 

नु। चित | आष्घषे ॥ 8 ॥ 


पदार्थ:- ( नि ),निषेधा्थ ( वः ) युक्कान्‌ (शत्रु) विरे।धी 
( बिविदे ) ( विंदेत ) अच खिहथें लिटू ( अधि ) उप्श्थिावे 





ज-++++++ 


७६४ ऋग्वेद: आ०0 ९ | आ० ३। व० (८ ॥ 





! 
। 


(द्ववि ) प्रकाशे ( न ) निधेधायें ( भूम्याम्‌ ) श्थिव्याम्‌ ( रिशा- | 


दस:) रिशान्‌ शब्‌ग्‌ रोगान्‌ वासमस्ताहसस्त्युपत्षयन्ति ये तत्स- 
खुड़ो (युझ्राकम्‌ ) समुष्याशास्‌ (अस्तु) भवतु ( तविषो ) मश- 
स्तबलयक़ा सेना (तना ) विसच्हता ( पुजा ) युनक्ति यया तया | 
अब छतों बहुलमिति करण क्विप ( रुद्भासः ) ये रोदयन्त्यन्या- 
यकारियोजनर स्तत्सब्व हो (मु ) ज्षिप्रम ( चित ) यदि ( आधे) 
समसन्‍्ताहू्‌ धृष्णू बन्ति यरिह्न्‌ व्यवहार तस्मे।अब्र पवेब॒त्‌ क्षिप्‌ ॥४॥ 


आवग्वथ!-- 8 रिशादसो रुद्रासो बोरा चित्‌ यदि युक्माक- 
माधषे तना युजा तविष्यस्त सखात्तज्रधि दावि न्यायप्रकाशे थे। 


यश्ान्‌ शब्रननहि विविदे कदाचिस्त प्राभयान्त भग्यां भमिराज्ये 
कशथ्चिच्छवरुत्पदासत ॥ ४ ॥ 


भावाशे! -- यथा पथना अजातशत्रवः सन्ति तथा सनुष्या 


विद्याधमंबलपर क्र मवन्‍्तो न्यायाधोशा भृत्वा सर्बान्‍्म्रशास्थ दुष्टा- 
उच्छब॒न्‌ निवायो$दृष्ट शत्रव: स्थुः ॥ ४॥ 


6 

पदाघ्र: -. ह ( रिपादशः ) गतुओे के नाश कारक (रुद्रास:) अन्याय 
कारो मनुथें के दलाने वाले वोर पुशष (चित्‌) जो (युझ्ाकम्‌) तुम्हारे (भाशषे) 
प्रगरुभ होने वाले व्यवहार के लिये (तमा ) विस्तुत ( गुजा ) बलादि सामय्रो 
युक्ष ( तविधों ) सेना ( असु ) हो तो ( अधिदयवि ) न्याय प्रकाश करने में (व:) 
तुम छोगे। की ( शत्रु; ) विरोधों शत्रु ( मु ) शोघ्न ( नहि ) नहीं (विविदे) प्राप्त 
च्चो रा ( भ्रृस्याम्‌ ) भूमि के राध्य में भो तुस्हारा कोई सगुथ विरोधी उत्पन्त 
नहो6ह४॥ 


भावाथे' -- जैसे पवन ग्राकाश में शत्रु रहित वित्रते है वेसे अन॒प्य 


विद्या धर्म बल पराक्रम वाले ग्यायाधोश हो सब के। शिता दे भर दुष्ट शत 
के रण्क देके शच्छे| थे रहित होकर धक्के में व्ते ॥ ४ ॥ 


१७७७ 
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ऋग्वेद: मं० १।अ० ८। सृ० ३६ ॥ ७६५ 


घुनस्तेकौदृशानि कर्मादि क॒य्थरित्युपदिश्यते। 
फिर बे केसे कम्म करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


प्र वेपयन्ति पवेतान्वि विंचन्ति वन॒स्प 
तोॉन | पो औरत मरुतो दुर्मेदी इव देवास: 
सत्या विशा ॥ ५॥ 

प्र | वेपय॒न्ति। पवतान | वि। विज्चन्ति। 
बनस्पतोंन । प्रोइतिं | आरत | मस्त: । 


ल्‍ दुमेदा:$इ३व । देवास: । स्वेया। विशा॥५४॥ 


पदाधे; -प) प्रकष्टा् ( बेपयन्ति ) चालयन्ति ( पर्वतान) 
मेघान्‌ ( वि) विवेकाधथ ( विज्चन्ति ) विभंजन्ति ( बनस्पतोन ) 
बटाअत्थाटोन ( मो ) प्रवेशार्थ (आरत ) म्राभत । अब लोड 
लडः ( मरुतः) वायुबद्टूलबन्त: ( दुमदाइब ) यथा दृष्टमदा जना 
( देवास: ) न्यायाधीशा: सेनापतय: सभासदे। विद्वांस: | अबा 
व्जसेरसु गिव्सुक्‌ ( सर्वेया ) अखिलया (विशा) प्रजया सह ॥५॥ 

घ्न्वथ:- हई मर्तो देवासे यूयं यथा बायवे। बनस्पतोन्‌ 
प्रवेषयन्ति पर्वतान्विज्चन्सि तथ। टुमंदा द्रव बत्तेमानानरोन्‌ यु- 
देन मो आतर सवया प्रजया सह सुख न वर्तघ्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


भावाधथे' >+अब्ोपमालऊझुपर:। यथा राजधम निष्ठा विद्वांसेा 
दण्ड ने स्म् त्तान्टस्यून्‌ वश नोटबा धामिको: प्रजा: पालयब्ति तथा |- 
यूयसप्येता: पालयत यथा वायबे भूगे।लस्थाइमितो विचरण्ति 
तथा भवन्‍्ताषि विचर न्‍्त ॥ ५॥ अछादशा बगें; ॥ १८॥ 
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6 

प्रदार्ध;-ह ( रूद्तः ) वायुवत्‌ वलिष्ट भौर प्रिय ( देवास: ) न्यायाधीश 
सेनापति सभाध्यक्ष विह्दन्‌ लेगे तुम जैसे वायु (बमस्पतोम) बड़ और पिप्पल 
आदि वमस्यतियों को ( प्रवेषयन्ति ) कंपाते भ्रोर जेसे ( पर्बतान्‌ ) भेघों के 
( विविंचत ) एथक २ कर देते हैं वेसे (दुर्मदा इव) मदोकआत्तों के समान वच्तेते 
हुए शत्ुओं के युद्द से ( प्रोभतर ) अच्छे प्रकार प्राप्त हऋजिये और ( सर्वया ) 
सब ( विशा ) प्रजा के साथ सुख से पर्तिये ॥ ५ ॥ 


मावाशु-दस मंत्र में उपमा लंकार है। जेले राजधम में बर्तेने वाले 
विद्दान्‌ लेग दंड से घमंडो डाकुभों के वश में करके धर्मोत्मा प्रजाधी का पालन 
करते हैं वैसे तुम भी अपनी प्रजाका पालन करो और जेमे पवन भ्रुगील के 
चारों ओर विचरते हैं वेसे आप लोग भी सर्वत्र जाओ आपझो। बहक्ष अठारवां वर्ग 
समाप्त हुआ | १८ ॥ 


पुनर्मनुष्ये: फेन सहैतान्सप्रयोज्य कायोणि साधनो यानो 
व्युपदिश्यते ॥ 
फिर मनुष्यों को किम के साथ इन को युक्त करके कार्यों का 
सिद्द करने चाहिये इस विपय का उपदेश अगले मत्र में किया है॥ 


उपो रथ ष पर्॑तो रघग्ध्व॑ प्रष्टि बेहति रो 
हिंतः | आ वो यामाय पथिवी चिंदनोद 
वॉभयन्त मानपा; ॥ ६ ॥ 

उपोइति । रथेष | प्रषंतो: | अयग्ध्वम । 


प्रष्ठि: । व॒हुति । रोहित; | आ। व: | 
यामाय। प्थिवी | चित | अञ्रोंत | अ 
बों भयन्त | मानुंघा: ॥ ६ ॥ 


हसीन न रन +न ५५3नन+क जन नमक फाीफनन+क ५ ५-अन-कमन-+०० जनक 
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श्रसवेद: मं० ९ । आ० ८ । सृ० ३६ ॥ ९६७ 








हे 

पदाधे:-( उपो ) सामोणे ( रघेष ) खलजलान्तरि- 
ज्ञाणां मध्ये रमणपतापनेष॒ यानेषु ( श्यतोः ) प्रति सिंच- 
स्ति याभिस्ता: शोघप्रगतो; मरुतां धारणबैगादये5च्वाः | श्षत्यो 
मरुतामिव्यादिष्योपये।जननामसु पठितम्‌ निघ॑० १।१४। (अयु 
गध्यम) सम्मयुडग्ध्यम्‌ । अब लोडथें लुझः बहुल छन्दसोलि विक- 
णशाभावश्च(प्ष्टि:४च्छन्ति झोप्रृत्यनेन सः (वहलि) प्रापयति (रो- 
छितः) रल्लगुणविशिष्टस्थाग्नेबंगादिगुणसमूक्तः । रोहितोश्गनेरि- 
व्यादिष्टोपयाजननामस पढितम्‌ निघं० १।१। (चित) एवं ( अ- 
श्रोत) श्ुणोति । अत बहुल छन्‍दसोति विकरणाभावः (अवोभ- 
यन्त) भौषयन्ते। अत्र लड॒थ लुड़ (सानुषाः) विद्ांसो जना; ॥ ६॥ 


अन्वयध,-# मासुषा यूयं वो युझ्राक॑ यामाय प्रषटोरोहितो 


रन: एथियों भूसावन्तरिक्षे गसनाय यान्‌ वहुति यस्य शब्शन 
थोद बोभवन्ते तेषु रथेष॒ त॑ एपतोश्ायुसध्वस्‌ ॥ ६ ॥ 


॥. 
भावाथ॑-बदि मलुष्या यानेषु जलास्निवायुप्रयोगान्‌ 
हत्या तब स्थित्वा गसनागमने कुर्युस्तहि खुखेनेव सवेब गन्तु 
सागन्तु च शक्मुयु: । है ॥ 
पदाधे:- है (मानुषा:) विद्दान लेगे तुम (ब:) अपने (यामाय ) स्था- 
माम्तर में जाने के लिये ( एटिः ) प्रश्नोत्तरादि विद्या व्यवहार से विदित 
( रोहित: ) रहा गुण युक्त प्रस्नि (इथिवो ) स्थल जल अन्तरिच में जिन के। (उ- 


पवह्वति ) भच्छे प्रकार चलाता है जिन के शब्दों का ( अज्रोत्‌ ) सुनते ओर (अ- 
वीभयम्त ) भय को प्राप्त होते हैं उन ( रथेव॒ ) रक्षा में ( एषतो: ) वायुभों के 


( भ्रशुग्ध्यम्‌ ) युक्त करे ॥ ६ # 
भावाथे:-छे समुष्य यागां में जल अग्नि ओर वायु के युत्ञ कर उस में 
बैठ गमनागमन करें ते। सुख हो दे सर्वत्र जाने भाने केा समथ हों ह ६ ॥ 


जनम 2वनननननी तमनमननननना-१०-३े स्‍नननननननननमनन ता 
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९६८ ऋम्वेद: ऋ0 १ । अ0 ३। व० १६ ॥ 


पुनस्ते कोद्शा भवेयुरिद्वप दिश्यते ॥ 
फिर थे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले संत्र में किया है ॥ 


ञआआा वा मच तनाय क॑ रुढ्ा अवों बणो 


महें। गन्ता न न॑ नो5वंसा यथा पुरेत्था 

कंणवाय बिभ्यंषर ॥ ७॥ 

आ। वः | मच्ष । तनाय | कम। रुद्राः 

अब | वृणोमहे । गन्त। नूनम । नः। 
' झवसा | यथा। परा। इत्था। करवाय । 

बिभ्युषे ॥ ७ ॥ 


पदार्थ: (झा ) समस्धात्‌ (व: ) युज्ञाकम्‌ ( मछ ) शो 
मू। ऋचितुनुषमणझ० इतिदोध:ः ( तनाय ) यः सर्बस्ओे सद्दिदा 
घममापदेशेन सुखानि तनोति तस्मे। अब्र बाइलकादौणादिको६न 
प्रत्यय: | इृढद सायणाचार्यण प्चाद्यचिबणशुई व्याख्यातम्‌। क॒तो 
*चू स्वराभावेन छलित्यादिनिववमित्याद्दाप्तत्माभिजितत्वात 
( कम्‌ ) सुखभ्‌ | कमिति सुखनामस्ु पठितम्‌ । निघं० ३ | ६। 
( रुद्रा; ) दुष्रोट्नकारकाश्॒तुचआत्वारिंशदर्षहतत्रक्ुच्व॑य विदा 
( अवः) अवशस्तियेन तद़ुलणाटिकम (हणोमरे) स्थोकर्महे (गन्त) 
प्राशुत। अष दचोतस्तिणः दृति टोप: वहुलंकनसौ/ति शप्रो हुक । 
तप्तनप्नन० दृति तनवादेश: (नुनम्‌) निश्चितारें (नः) (अस्मस्थम ) 
( अगसा ) रघणादिना ( यथा ) येन प्रकारेण (पुरा) 8 । 


3ौ२७०-०७००००७०५०». 
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अएमेद: मं० ९१ । अ0 ८ । स० ३६ ॥ 9६६ 


वा ( दृत्था ) अशेन अकारेण (कण्बाय ) मेधा विने ( बिस्यणे ) भय॑ 
प्राप्नाय ॥ ७9 ॥ 
आअ्न्वय:- € रुद्रा यथा बयं बो5वसा मक्ष नन॑ क॑ ट्योमह 
इत्था यये॑ नोइवो गन्त यथा चेच्वरो विम्यध्ते तनाय कण्वाय रक्षा 
विधत्त तथा यूय॑ वयंच मिलित्वा5खिलप्रजाया; परालन॑ सतत॑ 
विदृष्याम॥ ७॥ 
भावाशे:- अव्रोपसालंकार: यथा मेघाविनो वाटबाटिद्रव्य 
गुणसंप्रयोगेण भयं निवाय सदा: सुखिनो भवन्ति तथाउस्मामि 
रप्यनुधयमिति॥ ७ ॥ 
प्रदार्थ:- ४ ( रद्ा: ) दृष्टों के रोादन कराने वाले ४४ वर्ष पर्यन्त 
अखण्डित ब्रह्मचर्य सेवन से सकल विद्याओ की प्राप्त विद्दान लोगा (यथा) जेमे 
हमलोग (व:) आप लोगं।' के लिये (अवसा) रचादि में (मक्ष ) शोघ्र ( नूनम्‌ ) 
निश्चित ( कम्‌ ) सुख को ( हणोमर्ें ) सिद्ठ करते है ( इत्था ) ऐसे तुम भी | 
( न; ) हमारे वास्ते ( अवबः ) सुख वहक रक्ादि कम | गम्त) किया करो और 
जैसे इश्वर ( विभ्युपे ) दुष्टप्राणो वा दुःखं। से भय भोत ( तनाय )सब की सह 
था और धम के उपदेश से सुवकारक ( कगवाय ) भाम विद्दान्‌ के अर्थ रक्ता 
करता है बैसे तुम ओर इम मिलके सब प्रजा को रता सदा किया करें ॥ ७ ॥ 
ँ 
मभावाधे,- दूर मंत्र में उप्मालकर । जेसे मेधायों विद्यान लोग वाध 
आदि के द्वव्य चर गुणे| के योग से भय भी निवारण करके तुरन्त सुखी हो।ते हैं। 
बसे हमलोगे की भो हा।ना चा हिये॥ 9 ॥ 
घुनःयक्य | भिस्ते भय: कि साधनोयमित्यपदिश्यते । 
फिर तुम के उन से क्या सिद्रु करना चाहिये हम विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
युष्मेषितो मरुतो मत्येषित आ यो नो 
अभ्व इंषंते। वि त॑ य॑योत शबंसा व्योज 
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अं 


9950 ऋगगवेद!: अ0 ९ । आअ० ३१ १० १६ ॥ 


सा वि सुधष्माका मिख्तिभि! ॥ ८ ॥ 
यष्माएइइंपषितः । मरुतः । मत्य$इपितः । 
आ।यः | नः | अभ्व | इंपते | वि। त 
म्‌ | युयोत | शवंसा । वि । ओज॑सा | ' 
वि। युप्माका्मिं: ॥ ८ ॥ 


९ 

पदार्थ:-(युक्मेघ्रितः) ये यप्माभिर्जेतमिषितः सः | अत , 
छान्‍्दसो वर्णलोपो वेति टकारलोप: । इमं सुग्भपक्न॑ विह्ाय ! 
सायगणाचार्यण प्रत्ययलक्षणाब्किलाइहलः कृत: (सरतः) कह 
त्विज: । मरुत इति ऋटत्विड' नामस परठितम्‌ | निधं० ३। (८ | 
( सब्यंषितः ) सैनाखथेरितग्श्पितों विजयः (आ ) सम- | 
न्तात्‌ यः शत्रु: ( नः ) अच्मान्‌ ( ये। विरोधो भित्नोन ' 
भवति सः ( देषत ) चिनस्ति (वि) विगताय ( तम्‌ ) शब॒ुस्‌ | 
( युथे।त ) श्यक्‌ कुरुत | अब बहल॑ छन्टसोति शपः श्लुः। तप्तनप्त | 
न० दृति तनब देश: ( शवसा ) बलयक्नसन्येन ( थि) विविधा 
| 

| 


( ओजसा ) पराक्रमेण (वि) विशिष्टार्थ ( युक्माकालि; ) युक्मा- 
भिरनुकंपितासिः सेनामि।! ( ऊतिभ्रि; ) रक्षाप्री तिहप्यबगमस 
प्रवेशवक्ताभसि! | ८। 


अन्वथ,-€ सब्तो ययं येथ्वो यच्येषितो सत्यंषित: शत ! 
नोआनोषते त॑ं शवसा व्योजसा यक्षशका भिरुतिभिविययात ॥८॥ | 

भावाग्र'-भनुष्येयं स्वाधिन: परोपका रविर हा; परपीडार- 
ता अरय: सन्ति तान्‌ विद्याशिक्ताभ्यां दुष्कमम्थो' निवत्यौपधवा 
परमे सैेनाबले संपाद्य यहुंन विजित्य निवाय सबछित सखं 
विश्तारणोयम्‌ ॥ ८॥| 
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कम्वेद: मं० ९ । अ० ८ । स० ३६ ॥ सा] 


कल्5 कक जननी न नम ननननमन +मनीनान-- (3-7: 


प्रदाथ:-# ( सरत: ) विदानों सुम्र (य:) जे ( अभ्य: ) विरोधी मित्र 
भाव रहित ( युझेवितः ) तुम लोगों के जौतने और ( मत्येबितः ) मनुय्यों से 
विजय को इच्छा करने वाला शत्र ( न: ) इमलोगों के ( ईजते ) मारता है उस 
के। ( शवसा ) बलयुज्ञ सेना वा ( व्याजसा ) भ्रमेक प्रकार के पराक्रम प्रोर 
(युझ्ाकाभि:) तुझारो कृपापात्र (कतिभि:) रक्षा प्रोति द्ति झ्ञन आदिकों से युत् 
सेनाशभों से ( वियुयेत ) विशेषता से टूर कर दोजिये ।८। , 
6 
भावाध॑;:-मन्ी के उचित है कि जे। खाथों परोषकार से रहित दूसरे 
। के पीडा देने में अत्यन्त प्रसम्र शत्रु हैं उन को विद्या वा शिक्षा के द्वारा खेटे 


| कमी से निह'त कर वा उच्तम सेना बल के संपादन युद्य से जोल निवारण करके 
सब के हित का विस्तार करना चाहिये । ८। 


पुनस्तच्छो जिता: प्रेरिता: कि कि सापुवन्तोत्युपदिश्यते । 








फिर उन से शोधे वा प्रेरे हुए वे क्या २ करे इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में कया है ॥ 


| 
| 
| 
असामि हि प्रयज्यवः करण्वं दद प्रचेत 
। असोमिभिमंण्त ञा ने ऊतिभिग- 
न्ता वष्टिं न विद्यत: ॥ € ॥ 
आसीमि। हि। प्रषयज्यव: | कण्वम । 
दद। प्रष्चेतसः | असाइमिमिः । मरुतः । 


ञया। नः | ऊतिईभिं:। गन्त। वृष्टिम्‌। 
न। विद्युत: ॥ € ॥ 
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। छछ२ ऋषण्वेंद: अ0 ९ | अ0 ३। ध० १६ ॥ 


नजजजतज अिि ीआ ऑकनजिडनननननिभिनन न न सन न. ऑित3++ 


| प्रदा्े:-(अच्चामि) सपर्यम्‌ । सामोति खवयण्ट्रवाखों | नसा- 
स्थसासि ( कि) खल (प्रयज्यवः) प्रकष्टा यज्यः परोपकाराख्यो 
यज्ञो येषां राजघपुरुषाणां तत्संबडो (कण्वम्‌) मेधाविनं विद्यार्थि 
नम्‌ ( दद ) दत्त अब लोडथ लिट (प्रचेतसः ) प्रश्ष्ट चेतो 
जन॑ येषां ले ( असासिभि: ) क्षयरहितानि: रोतिभि: | अत्र 
पेय इृत्यस्माद्राहलकादौणादिको सि: प्रत्ययः । ( मरुतः ) 
परयाबला फटत्विज: ( आ ) समम्तात (नः) अस्मम्यम्‌ (ऊतिभि:) 
रक्ताटिभिः ( गन्‍्त ) गच्छत | अब दौधः (ृष्टिम ) वर्षो: ( न ) 
दूब ( विदुतः ) स्तनयित्नव: ॥ ८ ॥ 


अ्रन्वध'- है प्रवज्यव: प्रचेतलतो मरुतो ययं सामिभिरुति- 


भिविद्युतो धृष्टिं नारस्ामि सुखं सर्वस्मे दद जि किल शब्रुविज- 
याय कण्वमागन्त॥ ८ ॥ 

भावाभे: -- अव्ोप्मालंकार: | यथा मरुतः र्थ॑विद्यतश् 
टृष्टिं छत्वा सर्वषां प्राग्पिनां मुख्य विविधानि फलपबधुष्यादोन्य 


त्पादयन्ति। तथैव विद्वांसः सवभ्यो मनुष्येम्यो वेदविदां दषवा 
सुखानि संपादयंत्वबिति ॥ ८ ॥ 


पं 
पधदाधे:;- ह ( प्रयत्चथव: ) अच्छे प्रकार परोपकार करने ( प्रयेतस: ) 
उत्तम जझ्ञानयुत्ञ (मसुतः ) विधान लोगी तुम ( असामिभि:) नाश रहित (अतिभि:) 
रक्षा सेना आदि से ( न ) जेसे ( विद्युत: ) खूयथ विजुलो आदि (व्ष्टिम्‌ ) वर्षा 
कर सुखो करते हैं वेमे ( न: ) इम लोगों को (असामि) अखंडित सुख ( दद ) 
दौजिये (हि) निश्रय मे दुष्ट शत्र॒श्नी! को जौतने के वास्से ( कख्वम्‌ ) ओर 
अप्त विदान्‌ के समोप नित्य ( आगन्त ) अच्छे प्रकार जाया कोजिये ॥ ८ ॥ 


भीवाध्थ:- इसमंत्र में उपमालंकार है | जेसे पवन सूर्य विजुली आदि 
वर्षो करके सब प्राणियों के सुख के लिये अनेक प्रकार के फल पत्र पुषथ्ध अब 
आदि को उत्पन् करते हैं बेंसे विद्यान लोग भी सब प्राणी मात्र को वेद विद्या 

| देकर उत्तम २ सुख को निरन्तर संपादन करे ॥ < ॥ 
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ऋग्वेद: मं० १ । आ० ८। सु० ३६ ॥ . ०घ३ | 

.. मुनस्तेकि क॒र्युरिलुपदिश्यते ॥ 
फिर वे क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया हैं ॥ 
असाम्योजा बिभुथा सुदानवो5 सी मि घृत- 
यः शर्व: । कषिदिधे मरुतः परिमन्यव 
इएं न मुंजत द्िपम॥ १० ॥ 

असामि | ओज॑: | विभथ । सुष्दान॒व: । 

' आसामि | घृतयः । शर्वः | ऋषिएदिण । 

मस्तः । परिमनन्‍्यवे । इषंम। न। सजत। 

दिषम्‌॥ १० ॥ 

| पदाधे:- (असामि ) अखिलम्‌ (ओज: ) विद्यापराक्रमम्‌ 


नमन 





अननजत+ ++ +++5 


(बिम्टथ) धरत तेन पुष्यत वा। अबान्येधामपोति दोध: (सटानव:) 
शोभनं दालुदानंयेषां तत्संबुद्दों (असामि ) पूर्णम्‌ ( धृतवः ) ये 
धृन्‍्वन्ति ते (शव: ) बलस्‌ ( कषिद्विषे) वेटवैदविदो चर विरो धिने 
दुष्टाय मनुष्याय ( मरुत: ) कत्विज: ( परिमन्यवः ) परितः 
सर्वतो मन्यु: क्रोधो येषां बोराणां ते ( इष॒म्‌) वाणादिशस्त्स- 
मूइम्‌ ( न ) दब ( रूजत ) प्रतछ्िपत ( द्विषम्‌ ) शचम्‌ ॥ १० ॥ 
अ्न्वय: हे घूतवः चुदानवो मरुत कटत्विजो यूयं परिसन्यवो 
'द्विषं शत प्रतोषुं शस्तसमूहं प्रक्षिपन्ति नि द्विषि।सास्यो जो इसामि 
शवो विस्टथ मद्मद्विषं शत्रु प्रति शस्त्रारिण स्टजत प्रच्चिपत ॥ १० ॥ 
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छ्ण ऋावेद! आ0 १। अ0 ३। व० १६ ॥ 


भावाशे'-- अन्नोपमालंकारः | यथा धार्मिका जातक्रोपा; 
शरवबोरा: शस्त्परहा रे: शतन्‌ विजित्य निष्कंटकराज्यं प्राप्य प्रजा; 
सुखयन्ति | तथेव सर्व सलुष्या वेद विद्या विद दो श्वरद्दे टन्‌ प्रत्थरिज 
लाम्यां बलपराक्रमाम्यां शस्त्राउसवाणि प्रत्षिप्येतान्विजित्य बेद- 
विद्यश्वरप्रकाशयज्ञ राज्य निष्पादयन्त ॥ १० ॥ 
अच वायविद क्णवगा नात्यवेसक्कार्थन सहास्थ संगतिग्स्तोति 
बोध्यम्‌ । इत्येकोनचत्वारिंशं रूजझ मेकेनविंगे। वर्गेश्नसमाप्नः | 


प्रदाध्य;- ह | घूतव:) दुष्टो' को कंपाने ( सुदानव:) उच्तम दान स्वभाव 
वाले ( समरुत: ) विदान्‌ लोगी तुस /( न ) जेमे ( परिमन्यवः ) सब प्रकर क्रोध 


| युक् सूरवोर मनुष्य ( दिधम्‌ ) शत्रु के प्रति (इघुम्‌) वाण आदि शस्त्र समूहों को.. 


छाडते हैं वेसे ( ऋषिद्धिषे ) वेह वेढों' को जानने वाले ओर इश्वर के विरोधी 
दुष्ट मनुष्यों के लिये ( असामि ) भ्रखिल ( आज: ) विद्या पराक्रस्म ( प्रसासि ) 
संपूर्ण ( शवः ) बल की ( बिभूथ ) धारण करो और उस शत्र्‌ के प्रति गस्त्र वा 
अक्तों का ( रजत ) छोड़ी ॥ १० ॥ 


भावाथे- इस संत्र में उपमालदर है जसे धासिक शूरवीर मनुष्य 
क्रोध की उत्पद्न शस्खो के प्रहारोंसे शच्ुओं को जीत मभिष्कंटक राज्य को प्राप्त 
होकर प्रजा को सुखो करते हैं वेसे क्षो सब भगुथ वेद विद्यन वा ईश्वर के विरो 
पियें के प्रति सम्पर्ण बल पराक्रम से शस्त्र अस्तों के। छोड़ उन की जीत कर 
ईंणर वेद विद्या भोर विद्ान्‌ मुझ राज्य को संपादन करें ॥ १० ॥ 


इस सक्ञ में वायु और विहनें के गुण वन करने से पूर्व सुज्ञार्थ के साथ 

इस सूकत के अर्थ को संगति जाननो चाहिये। यह उनतालोसवां सक् और 
उद्नीसवां वर्ग समाप्त इच्ना ॥ ३८ ॥ १८ ॥ 

अधाष्टचेस्थ चत्वारिंशस्य घोरपुत्रः कख कपषि: । बुइस्मति- 

दंवता १। १२ निचुदुपरिणद्ठ इतो ५४ पथ्या वुहतोछन्दः । सध्य- 


सः। ३।७। आ्चचो बिष्टपछनद: घेबतः खरः । ४ । ६ शतः पक्ष 
निचत्यद्धिश्कन्दः पञ्चमः खर; ॥ 
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ऋग्वेद: मं० १ । आअ0 ८ | स० ४० ॥ 
| 


घुनमलुष्यवंदविदछघसुपदिशे ट्व्ि परदिभ्यते । 
फिर मनुष्यों के उचित है कि वेदविद जनों के कंसे उपदेश करे 
इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कया है ॥ 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयंतस्त्वेमहे । उ 
प प्रयन्त मरतः सदानव इन्द्र प्रामभवा 

| सचा॥ १ ॥ 

| उत। तिष्ठ | ब्रह्मण:ः । पते । टेवष्यन्त॑:। 

त्वा | इसइह | उप। प्र। यन्त | मरुत; । 

सुदानवः: | इन्द्र | प्राश! | भव। सचा ॥ १॥ 


परदार्थ,- (उत्‌ ) उत्छषाथ ( लिष ) (बह्चणः ) बेदस्थ (पत॑) | 
सामिन्‌ ( देवयन्तः ) सत्यविद्या! कामयमाना: (त्वा) त्वाम्‌ 
(इमई ) जानोम (उप) सामोप्य (प्र ) मतोतार्थ (यन्त) प्राभु- 
बन्तु ( सस्तः ) आत्विजोना विद्दांस: ( सदानव: ) शेमभनं दालु 
दौनं येषा ते (इन्द्र ) विद्यादिपरमेश्वयप्रद ( प्राश्: ) यः प्राश्न॒ते 
प्रश्ृष्टया ब्याप्नोति सः (भव) अत द्यचो तस्तिडः इति दोध: (सचा) 

| समवेतेंन विज्ञ।नेन ॥ १ ॥ 


आन्वय-४ बच्मययासत इन्द्र यथा सचा रह देववन्त: सदा 
नबे। मदतो व त्वेमहे यथा च सब जना उपप्रयन्त तथा त्वं 
,। भाझ सब सुखवप्रापकिी भव सवस्य हिताये।त्षिषठ ॥ १॥ 


भावाथे- सनुष्या यल्लतो विद्वत्सड्गसेत्राविद्यायेगधर्मस 











४७६ ऋग्वेद: अ० 9 । आ० ३ | व० २० ॥ 


मत ऑअनलन +&५ कथा नजिननननन- अह्डक पक + >> ऑन आना +ध+ नल 


वापकारादापाये: सर्वविद्याभोशस्य परमेष्वरख विज्ञानैन प्रप्तानि 
सबौणि सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयितव्यानि च ॥ १॥ 
पदा्े: -- है (ब्रह्मणस्पते) वेद की रचा करने वाले (इन्द्र) अखिल 
विद्यादि परमेश्वर्य युज्ञा विदन्‌ जेसे (सचा) विज्ञान से (देवयन्तः) सत्य विद्यार्मा 
की कामना करने (सुदानवः ) उत्तम द्वाम स्वभाव वाले (मरुतः:) विद्यात्रों के 
सिद्डान्तों के प्रचार के भमिलाषो हमलाग (ता। आप का (ईस्ट) प्राप्त होते 


ओर जेसे सब धार्मिक जन (उपप्रयन्तु) समीप आवें वेसे आप (प्राशू:) सब 
सुर्े| के प्राप्त कराने वाले (भव) हूजिये और सब के हिताथ प्रयत्न कौजिये ॥१॥ 


6 
भावा थें- इस मन्च में वाचक लुभोपमालड्वार है। सब मम॒श्य अति 
पुरुषार्थ से विधयानां का संग उन को सेवा विद्या याग धर्म भर सब के उपकार 


करना आदि उपायों से समग्र विद्याओं के अध्येता परमात्मा के विज्ञान और 
प्राप्ति से सब मनु्था को प्राप्त हर ओर इसी से अन्य सव कं सुखी करें ॥ १ ॥ 
० जे ] # ँः श 
घगुनर त; परस्पर कर्थ वत्तितव्यमित्याह । 
फिर ये लोग आपस में कम वत्त हम विपय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 


| 
त्वामिद्धि संहसस्पत्र मत्ये उपन्रूते धनें 
हिते। स॒वोध मरुत आ स्वग्व्यन्द्धी त॒ यो 

व आचके ॥ २॥ 

त्वाम्‌ इत्‌ । हि। सहसः | पत्र | मत्य: । 
उप$ब्ूते । धनें। हिते । स॒ु६वीयेंम्‌ । मरु- 

तः | आ। सुपअभ्व्यंम ।दवोत।यः।4:4 | 
आइचके ॥ २॥ 








;3.. य>अन>>कमनम कक + कक ० 


ऋग्वेद: मं० ९ । अ० ८ । सृ० ४० ॥ ६99 । 
उ 2 कल कर अल क 

प्रदाधे;- (स्थाम्‌ ) (इत्‌ ) शव (हि) खल ( सइस: 
शरोरात्मबलयक़स्थ विदुषः ( पत्र ) ( सत्य; ) मनुष्य: ( उपबते ) | 
सवा विद्याम्मपदिशेत्‌ ( धने ) विद्ादिगुणसमूहे ( छिते ) सुख- 
सब्पादके ( सतवीयम्‌ ) शे।भनं बोय पराक्रमो यस्मिंस्तत ( सरूत:) | 
| 














धोमन्तो जना; (आ) समन्तात्‌ (स्वश्व्यम ) शैभनेष्वश्वेष विदा- 
व्याप्तविषयेष साधम्‌ ( दधोत ) धरत (यः ) विद्यान्‌ (वः) यत्मान्‌ 
( आचके ) सवतस्सुखस्तप्मयेत ॥ २ ॥ 
अन्वय(-है सच्सस्पत्र यो मत्या विद्वांस्त्वामपत्रते है मस्तो 
यय॑ यो बे। हिते धन आचके तस्मादेव ब्वश्व्यं बोय यय॑ टघत ॥ २ ॥ 
भावार्थ:-- मनुष्या अध्ययन|$ ध्यापनादिव्यवह्। र णब घर- 
स्परमुपलत्य सुखिन: सम्त ॥ २ ॥ 


९ 
पदाथेु:- ह ( रुच्सस्मुत्र ) ब्रह्मचर्य श्रोर विद्यादि गुणें। से शरोर 
आजमा के पर्ण बल युत्ञा के पुत ( यः ) जा (सत्य: ) विधान मनुष्य ( त्वाम्‌ ) तु 
के। सब विद्या ( उपब्नते ) पढ़ाता है। ओर है ( मरुत: ) बुद्धिमान्‌ लोगे श्राप ' 
जो ( वः ) आप खोगों के ( हिते ) कल्याण कारक ( धने ) सत्यविद्यादि धन 
में ( भाचके ) व्प्त करे ( इतू ) उसो के लिये (श्वश्व्यम्‌ ) उत्तम विद्या विषयों में 
उत्पन्न ( सुर्वोयम्‌ ) श्रत्युत्तम पराक्रम को तुम लोग ( दधोत ) धारण करो॥२॥ 


€ 
भावाद्र:-.. मर॒च शेग पढ़ने पढ़ाने झ्ादि धर्मयुक्त कमें हो से एक दूसरे 
का ठउपकार करके सुखो हैं ॥ २ ॥ 
घुनस्ते: कथं वर्तितव्यमित्याह ॥ 


। 
| 
का के गा 0 रन ० $ | 
फ्र ये लाग अन्या$न्य कस वत्त इस वपं्रथ का उपदध अगले सत्र 
में किया है ॥ 
|; 
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प्रैतु ब्च्मंणस्पतिः म देब्येतु सुनुता | अ- 


अनरनननभनभगगनग-ग नानक 





ध् 





छ्च्द अत्वेद: आ0 ९। आ० ३ | व० २० ॥ 
। 
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च्छा वोर॑ नये पडक्तिराधसं देवा यज्ञ 
नयन्त नः ॥ ३॥ 

प्र। णत॒ । ब्रत्म॑णः | पति: । प्र । देवी । 
णएत। सूनुता | अच्छ । वोरम । नयम_। 
पंक्निराधसम | देवा: । यज्ञम । नय॒न्त। 
नः॥ ३॥ | 


पदा्थे;-( म) मणष्टारे ( एस ) प्राशोतु ( बह्मणः ) चतु- 
बेंटविट: ( पति; ) पालचिता (प्र) प्रतोतारे ( देवो ) सर्वशास्त्र 
बोधन देदौष्यमाना ( एतु ) प्राप्नोतु ( स्तनृता ) भियसत्याचरण- 
लक्षणवणोयुक्ता ( अच्छ ) शुद्ाथ | अत्र निपातस्थ चेति दोध: 
( बोरम ) परयशरोरात्मबलप्रदम्‌ ( नर्यम्‌ ) नरेष साथ हित 
कारिणम्‌ (पंक्तिराधसम्‌ ) यः पंक्रोधमात्मतोरमसुप्यसमहान्‌ 
राभोति यदा पंत्रयथ राधोइन्त यण्य तम्‌ ( देवा: » विद्ांस 


( यज्ञम्‌ ) पठनपाठनथवणोपदेशाख्यम्‌ (नयंतु) प्रापयन्त ( नः ) 
अस्सान्‌ ॥ ३ ॥ ' 








अ्न्वध:- 8 विददन बहाण: पतिर्भवान य॑ पंक्रिराघस॑ नर्य स- 
च्छा बौरं॑ सुखप्रापक यज्ञ प्रेत है विदृष्ि सनृता देवौ सतो भवव्य 
प्यत प्रत ते नी दवा: म्रययन्त ॥ ३ ॥ 


भावाशें'- चअर्वेमंबुष्येरिदं कत्तव्यमाकांजछितव्यं च यतो 
विदाहडि: स्थादिति ॥ ३॥ 
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तन का. 


ऋष्वेद: सं० ९ | ऋ० ८। सृ० ४० ॥ 6986 


पदार्थे!- है विद्वान ( अ्रद्माणः ) बेदें का ( पति: ) प्रचार करने वाले 
आप जिस ( यंक्षिराधसम्‌ ) धर्माव्या भ्रौर वोर पुरुषों को सिड कारक ( अचछा- 
बोरम्‌ ) शहर पूर्ण शरौर भव्य बस युज्न बोरों की प्रासि के ऐतु ( यज्षम्‌ ) पठन 
पाठन अवण आदि क्रिया रूप यज्ञ को ( प्रेतु ) प्राप्त छोते और है विद्या युक्त 
स्त्री ( सूटता ) उस वेदवाणी को शिक्षा सहित ( देवो ) सब विद्या सुशोलता 
से प्रकाश मान होकर आप भो जिस यज्ञ को प्राप्त हो उस यज्ञ को ( देवा: ) 
विद्दानू लोग ( नः ) हम लोगीं को ( प्रणयंतु ) प्राप्त करावे' ॥ ३ # 


& 
भावाशें(--सब मन॒यें को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि जिस से विद्या 
की हड्डि हातो जाय 0 २ ॥ 


विद्द्धिरितरेमजुष्पेश्न परस्परं कि कत्तव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
विद्वान और अन्य मनुष्यों के एक दूसरे के साथ व्या करना 


चाहिये इस विपय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
यो बाघते ददाति सूनरं वम स घत्त जा 
छिंति अव॑: | तस्मा इब्ठों सवोरामा 
यंजामहे सु प्रतंत्तिमनेहसम्‌॥ 8 ॥ 
यः । वाघते । द्दीति। सुनरम्‌ | वर्सु । 
सः। घत्ते । अर्िंति। अव॑: । तस्में । इग्गम। 
सुवौराम्‌। आ। यजामहे । सुधप्रतृत्तिम। 


आनेद्सम ॥ ४ ॥ 


सचककननवनानिणए आन ननाभिनाण जिन रिनननानल न नी काश किन न ल्‍जन ललित" 
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प्रदार्धे- (बः ) सन॒ष्यः ( बाघते ) ऋत्विजे ( दृद्मति ) 
प्रयच्छ लि (स्वनरम) शोभना नरा यस्‍्स क्तत्‌ (असखो धनम्‌ । वच्छि- 
पति घननाभखु पठितम । नि्घं+ २। १० (सः) सलुष्य: (पत्ते) धरति 
(अशिति) अविद्यमान चितिः चये यस्थ तत (थब:) श्टण्वन्ति 
सबो विदा येनान्नेन तत (तक्म ) मनुष्याय ( इडाम्‌ ) शथिकों 
बाणौं वा (खुवोराम्‌ ) शोभना बोरा यस्याताम (आ) समंतात्‌ 
( यजामहे ) प्राभ्नयास ( सुप्रतत्तिम्‌ ) सह प्रझषा तक्तिस्वरिता 
प्राप्सियिया ताम्‌ (अनेहरुम) हिंसितसनहा रक्ित योग्यास्‌ ॥४ ॥ 


अन्वथ|- ये मनुष्यो वापते खनरं बसु ददाति यामनेहसं 


सुप्रतत्ति सुवोरामिर्डा ववमायजामरी तेन तया च सों$चिति 
सती पत्ते ॥ ४ ॥ 


भावाधे:- यो मनुष्य: शरोरवाड-मनोभिविंदुष: सेवते स 
एवाज्षयां विदां माम्य प्रथिवोराज्य भक्का मक्तिमाप्नोति । ये 
बागविदां प्राप्नवंति ते विदसिइन्यान्‌ू विदुष: कत्त शक्ति 
| भैतर | ४ ॥ 


| 

प्रदायक; जो सनुष्य ( वाघते ) विद्दान्‌ के लिये (सूनरम्‌) जिस 
से उत्तम मनुष्य हों उस (वसु | धन का (ददाति) देता है शोर जिस ( अनेहसम्‌ ) 
हिंसा के अयोग्य (सुप्रतूत्तिम्‌ ) उत्तमता से शोघ्र प्राप्ति कराने (सुवीराम्‌) जिस 
से उत्तम श्रवोर प्राम हों (इडाम्‌ ) एथिवों वा वाणों के हमलोग (आयजामह ) 
अच्छे प्राकर प्राप्त होते हैं उस से ( स' ) वह पुरुष (अधखिति) जो कभो च्षोण 
| ता को न प्राप्त है। उस (श्रव:) धन ओर विद्या के शव को (पत्ते) करता है॥४॥ 


| भावाशे!- जो सतच शरोर वाशी मन और धन से विद्वानों का सेवन 


| करता है वही अक्षय विद्या को प्राप्त हो भौर एथिदी के राज्य को भोग कर मुक्ति 


| को प्राप्त होता है जो पुरुष वाणो विद्या की प्राप्त होते हैं वे विदान्‌ दूसरे की भो 


| पश्डित कर सकते हैं आलसो अविदाम्‌ पुरुष महीं ॥ ४ ॥ 
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ऋष्वेद: में० १ ।अआ० ८ । सु० ४० ॥ छ्दप्‌ 


आयेश्वरः कोहश इत्य पदिश्यते ॥ 
अब इंध्वर केसा है उसका उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


प्र नून॑ अच्मंण॒स्पतिमेन्त बदत्युक॒थ्यम्‌। 
यस्मिन्निम्द्रो वढंणो मित्री अधथ्यंमा देवा 
ओक॑।सि चक्रिरे ॥ ५॥ 

प्र। नूनम | बक्ष्मण: | पति: । मन्तम्‌। 
व॒द॒ति। उक्थ्य॑ंम्‌ | यस्मिन | इन्द्र: वरुण:। 


मित्र: । अग्थमा । देवा: | गोकांसि । च- 
क्रिरे ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:- (प्र) ( नुनम्‌ ) निश्चयये (अह्णः ) बुहतो जगतो 
बेदस्थ वा (पति: ) न्यायाधीश: स्वामो (मन्तम्‌ ) वेदस्थमन्वस- 
मूचम्‌ (बदति) उपदिशति ( उक्ध्यम्‌ ) वक्त थोत येग्येषु कह- 
ग्वेदादिषु भवम्‌ ( यक्षिन्‌ ) जगदो खरे (इन्द्र) विद्युत ( बरुणः ) 
चन्द्रसमुद्रतारकादिसम्‌हः ( मसित्र:) प्राशः ( अव्यसा ) वायुः 
( देवा: ) श्थिव्यादयेलोका विद्दांसो वा ( ओकांसि ) गह्ाणि 
( चक्रिरे ) झतवन्त: सन्ति ॥ ५॥ 

अन्वध:- ये जश्मणत्पतिरोचरो नूृनसुक्ध्यं मन्त्र प्रबदति 
यस्मिन्तरिन्ट्रो बरुणो मित्रो अव्यमा देवाश्चोकांसि चक्रिरे तमेव 
बय॑ सजामहे ॥ ४ ॥ 


िलल्लनज 5 
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ध्दर ऋग्वेद: ऋ० १ | अ0 ३ | ब० २० ॥ : 


श येगैश्बरे 

भावाधें- # सनुष्या ण बेटा उपदिष्टा अः सर्वजग- 
दमिव्याप्य सखितोश्सि यस्सिन्‌ सर्व ध्थिव्यादया लोका स्तिषण्ति 
सुक्तिसमये विद्वांसस्य॒ निवसम्ति स एव सर्वेममुष्यरुपास्रोक्ति न 
चारसा द्विन्नो5थ: ॥ ५ ॥ 

“पदाग्र-ज्षो ( ब्रद्मणत्मति: ) बढ़े भारी जगत्‌ भौर बेदों का पति 
खामी न्यायाधोश ईशखर ( नूगम्‌ ) नियय करके ( सक्ष्यम्‌ ) कहने रुमने येग्य 
वेदवचनें में होने वाले ( मंत्रम ) वेदमन्त समूह का (प्रवदर्लि) उपटेश करता 
है वा ( यस्मिन) जिस जगदौशवर में ( इन्द्र: ) विजुली ( वरुण: ) समुद्र चम्द्र- 
तारे आदि लोकाम्तर ( मित्र: ) प्रण ( अर्थमा ) वायु और ( देवा: ) एथिवो | 
आदिलोक और विद्दान्‌ लोग ( श्रोकांसि ) खानी के ( चक्रिरे ) किये हुए हैं | 
उसी परमेश्वर का हमलोग सत्कार करें ॥ ५ ॥ 

(ः 
भावाशे,-मर॒णों को उचित हे कि जिस ईशर ने बेटों का उपदेश 
किया है जो सब जगत्‌ में व्याम हो कर स्थित है जिस में सब एथिवों आदि 


लेक रहते झभोर भुजि समय में विद्यान लोग निवास करते हैं उसो परमेश्वर 
की उपासना करनी चाहिये इस से भिन्न किसो को नहीं ॥ ४ ॥ 


अथ सर्वमनुष्याइधों वेदाः संतोद्यपदिश्यतें ॥ 
अब अगले मंत्र में सब मनुष्यों के लिये वेदों के पढ़ने का अधिकार 
हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
तमिद्दो चेमा विदथे षु शम्भुव॑ मन्त्र देवा 
अनेहसम्‌ । दमांचवार्च प्रतिदृयेथा नरों 
विश्वेदरमा वो अश्नवत्‌ ॥ ६ ॥ 
तम [ इत ।बोचेम। विद ष। गं।भवम । 


न लननिनीयिननी न. पे 
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ऋह्वेद: मं० ९ । अ० ५ । सृ० ४० ॥ छ्ष्छ 
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मन्तम । ट्रेव:। घने इसंम ।इमाम ।च॒। 
वाच॑म । प्रति$हय्य थ। नरः । विश्वा । 
'। इत | बामा। ३: | झश्नवत्‌ ॥ ६ ॥ 


परदाथ॑;- ( तम्‌ ) बेदम्‌ (इत ) एव ( वाचेम ) उपदिशेस। 
अन्येषामपोति दोघ: ( विदथेषु ) विज्ञानेषु पठनपाठनव्यवत्ता 
२षु कर्तव्येषु सत्मु । विदथानि वेदनानि विदथानि प्रचोदयादि- 
| ज्यपरि निगमे भवति। निरु० ६। ७ ( शंभुवम ) श॑ कल्याणं यस्मा- 
फम्‌। अच शब्यपपदे भुवः संज्ञान्तरयो रिति किए रुतो बहुलमिति 
हैतौ ( मन्बम्‌ ) सन्यते गुप्ता; पदाथों: परिभाषन्ते येन तम्‌ मँत्रा 
सननात्‌ । निरु० ७ । १२ (देवा: ) विद्ांस: ( अनेहसम्‌ ) अहहिं - 
सनोय॑ सर्वदा रक्यं निदाषम्‌ | अन्न नजिहन एच च उ० ४। २३१ 
दृति नअपूव क्य हम्‌ धातो: प्रथेरः (इमाम) वेटचतथ्योम्‌ (च) 
सत्यविदयाग्घयससुच्यये ( वाचम्‌ ) वाणोम्‌ ( प्रतिहयंथ ) पुनः 
पुनर्विजानोथ । अवानग्येषामपोति दोधे: ( नरः ) विद्यानेतारः 
(विद्या ) सबो (इत्‌ ) यदि ( वामा ) प्रशस्ता बाक्‌ | बाम इति 
प्रशस्यनामसु पढठितस्‌ | निघं० ३।८ ( वः ) युक्मान्‌ यकर्य वा 
(अश्नवत्‌) प्राभुवात्‌ । अयं॑लेट प्रयोगे। व्यत्थयेन परच्येपदं च ॥ ६ ॥ 
अन्वय:- है देवा विद्यांसो वो युप्मम्ये वयं विद्येषु यमने- 
ऋइसं शंभुव॑ मंत्र बोचेम तमिद्युयं विजानोत । हैनरो यूयलिदादोसां 
वा्च प्रति हयंथ तहिं विद्या सर्वा वासा प्रशस्ते*यं बाक्‌ वो य॒ुश्ा- 
नम्नवत्‌ व्याश्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
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ध्पछ ऋग्तनेद: अ०0 १ । अ0० ३ | व० २१॥ 


भावाथे: -बविदृद्धिविद्यामाचाराय स्वेस्थो सनुष्येम्यो नित्य 

साथो: सांगा: सरहस्था: सख्रहस्तक्रिया वेदा उपदेष्टव्या:। यदि 
कशित्सखमिच्छेत्संगेन वेट्विद्यां प्राभुयात्‌। नेतया बिना कर्म 
चित्सत्य॑ सखं भवति | तआादध्यापक रध्य लटभिय प्रयलेन सकला 
बेदा ग्राइ यितव्या ग्रहोतव्याश्वेति ॥ ६ ॥ 


प्रदाधथ- है ( देवा: ) विद्दनों (व: ) तुमलोगों के शिये हमलोग 
( विदथेषु ) जानने योग्य पढ़ने पढ़ाने आदि व्यवदारों' में जिस ( अनेहसम्‌ ) 
अध्विंसनोय सर्वदा रक्तणेय दोषरहित ( शंभुवम्‌ ) कल्याण कारक ( मंत्रम ) 
पदारथी को सनन कराने वाले मंत्र अधात्‌ श्रति ससूह को ( वाोचेम ) उपदेश 
करें ( तम्‌ ) उस बेद का ( इत्‌ ) हो तुमलोग ग्रहण करो (इत्‌ ) जो (इमाम ) 
इस ( वाचम, ) वेदबाणों को वार २जानो तो ( विश्वा) सब ( वामा) प्रशंसनीय 
वाणी ( व: ) तुमलोगें को ( अश्ववत्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 

भावाथे:- विद्दानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिये मनुष्यों 


कै निरन्तर भ्रथ अंग उपांग रहस्य स्वर ओर हस्तक्रिया सहित बेदीं का उपटेश 
करें और ये द्वोग अर्थात्‌ मनुथ मात्र इन विद्दानों से सब वेद विद्या की साचत्‌ 
करें जो कोई पुरुष सुख चाहें तो वक्त विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त करे 
तथा इस विद्या के विना किसो को सत्य सुख नहीं होता इस से पढ़ने पढ़ाने 
वालों को प्रयत्ष मे सकल विद्याशञ्रों को ग्रहण करनो वा करानो चाहिये ॥ € ॥ 


कश्निदेव विद्टांसं प्राप्य विद्याग्रहणं कत्त शक्रोतोत्युपदिश्यते ॥ 
कोई हो मनुष्य विद्वान मनुष्य को प्राप्त होकर विद्या को ग्रहण कर 
सकता हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


को दे बयन्तंमश्नवज्जन को बत्तबहिपम । 


प्रप्र दावान पस्त्याभिरस्थितां तवोबत 
क्षय दघे ॥ ७ ॥ 
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ऋगेद: मं० ६ । अ0 ८ । सृ० ४० ॥ 2 


कः | देव5यन्तम । आश्न॒वत्‌ । जनम । 
कः । वृक्तडबंडिषम । म्रईम | दाश्वान । 
पसत्याभि: | अस्थित । आन्तःइबावंत । 
ज्यंम | दधे ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:- (क!) कथिदेव ( देव॒यन्ते) देवानां कामयितारम 
( अश्नवत ) प्राभ्यात्‌ लेट प्रयेगे।यम्‌ | (जनम ) सकल विदा55- 
विभतम ( कः ) कश्िदेव ( टक्तबहिषम ) सवेविद्यास कशलम 
ल्विजम्‌ (प्रश्न) प्रत्यथ । अब प्रसमपोटः पादपरण अ०८। १। ६। 
इति हित्वम (दाच्वान्‌) दानशोलः (पस्यवामि:) पस्यानि शहाखि 
विद्यन्ते यास भूमिष ताभि: | पस्त्यमिति गुह ना० । निघ॑० ३। 
8।तत अशआडिभ्योप्च । अ०४५। २। १२७ (अस्थित ) प्रतिश्ते 
( अंतवावत ) अन्तमध्यवाति गच्छति से$तवा वायः सर्विद्यते 
यस्मिग्‌ गुहे तत ( कषयम्‌ ) जियन्ति निवसन्ति यस्मिंस्तल । 
अत्र छिनिवासगत्योरित्यश्मादेरजित्यच। भयाटोनामितिवश्ञेव्यम 
आ० ३।३। ५६ इति नपंकत्वम | (ट्घे) धरेत। अब लिड-थ लिट॥७9॥ 





अन्वध-को मनुष्यो देवयन्त कश्च वक़तबरहिषं जनम अ्रवत्पा- 
भ्रयात केदाशब्ान्‌ प्रास्थित प्रतिध्त के।विद्ान्‌ पर्यामिरंतवा 
बत ज्षयं गई दघे परत ॥ 9॥ 


भावा्ध॑;- नैबसवब सनुष्या विद्याप्रचारकामं विद्दांसं प्राभ्न- 
बन्ति नहि समस्ता दाखांसे भूत्वा सवत॒ सुख गृह घत शक्क बन्ति। 
किनस कश्नचिदेव भाग्यशाल्येतत्पाप्रमहतोति ॥ ७ ॥ | 


(3>-+४ ००३ + कह नस 





६८ 


| ध्द्ट्‌ ऋग्वेद: अ0 १ । अ0० ३। व० रू ॥ 
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6 
| पदाध,- कः ) कौन मनुष्य ( देवयन्सम ) विद्दानों को कामना करने 
| और ( कः ) कौन ( हक्षवर्हिषम्‌ ) सब विद्याञ्रों में कुशल सब ऋतुश्रों में यज्ञ 
| करने वाले ( जनम्‌ ) सकल विद्याञ्रों में प्रकट हुए मनुष्य को (अश्नवत्‌) प्राप्त 
सथा कौन (दाश्खान्‌) दानशौल पुरुष (प्रास्थित) प्रतिष्ठा के प्राप्त फैप्वे ओर औन 
| ( परत्याभि:) उत्तमस्टह वाली भूमि मे (अन्तर्वावत्‌) सब के भ्रन्तर्गत चलने वाले 
वायु में युक्त ( चयम्‌ ) निवास करने याग्य घरकेा ( दे ) धारण करे ॥ ७ ॥ 


शे 
भावाथशें--सब मन॒थ विद्या प्रचार को कामना वाले उत्तम विद्वान को 
नहीं प्राप होते और न सब दान शोौल हो कर सब ऋतुतें में स॒त्॒ कप घर के | 


। घारण कर सकते हैं किन्तु काई हो भाग्यगालो विद्यान्‌ मनुथ इन सब का प्राप्त 


| हो सकता है॥ ७ ॥ 
एतल्नल्णस विदुषः कोहश राज्यं भवतोत्यपदटिश्यते | 
ऐसे बिद्दान का कसा राज्य होता है इस विषय का उपदेश अगले 
मत्न में किया है॥ 





; * 


उप क्ष॒त्र पंचोत इन्ति राज्॑रिभ ये चित्सु 
ज्षितिं दुधे | नास्य॑ वत्ता न तंर॒ता मंहा- 
- *९श। जिण 

घने नाभ अस्ति वजिण: ॥ ८ ॥ 

उप॑। क्षुतम | पृज्चौत। इन्ति। राज॑मि: | 
भेये । चित्‌ । सुघ्ितिम | दघे।न। , 
आस्य | बर्ता । न। तरुता। महाधने | न। 
अभे । अस्ति । वजिण: ॥ ८॥ 
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जन 


' ऋग्वेद: मं० ९ । आ० ८। स॒० ४० ॥ ५] 


पदार्थ:- (उप) कासोष्ये (कत्रम) राज्यम (एण्चोत ) | 
सम्बधोत ( हन्ति) नाशयति (राज: ) राजपूत: सक्त (भये ) 
विभेति यस्मात्तस्सिन्‌ ( चित्‌ ) अपधि ( सुज्चितिम) शेभना 
जितिभूंमियेस्सिन्‌ व्यवहारे तम्‌। अब लोपस्त आत्मनेपदेषु। इति 
तलोपः (न) निषेधार्थ (अस्य ) प्रवाक्नलब्नणाउब्वितस्थ स्वेस- 
भाध्यत्षस्थ ( वतफ्तों) विपरिवतयिता । अब टणो तस्ल्च छून्दस्थभ- 
यथ ति सावधात्रकत्वाटिडभाव: ( न ) निषेधाध ( तस्ता ) संज- 
बनकष्तों | अत्र ग्रसित» अ० ७।२। २४ । इति निपातनम | 
(सहाधने) पुष्कलधनप्रापके संग्राम (धभ ) अल्यय डे (अस्तलि) भवति 
(वज्जिण:) बलिन: । वज्ञोबबोयम । शत० ७।8४।२। २४ ॥ ८॥ 


आन्वय:-यः कवर एंचोत सुक्षितिं दधेईख बज्जिणो राज- 
भि: संगे भये स्तकोयान्‌ जनाछच्छतु्‌नहेन्ति महाघने मुद्दे बतो 
विपरिवत्त यिता नास्‍्व्भें युड्टे चिद॒घि तरुता बलस्थोन्न॑ंघयिता 
नास्ति ॥ 9॥ 

भावाशे:-बे राजपुरुषा महापनेइल्‍्पे वा युद्रे शत्रन्‌ विजि- 
त्थ बच्चा वा निवारयितं पमंण राज्यं पालयित॒ शक्कुवन्ति त दहा- 
ननन्‍दं भक्का प्रत्यापि सहानन्द भवज्युत ॥ ८॥ 
अधेकेननचत्वारिंशत्सत्नोक्ेन विद्दत्छव्याथंन सह ब्रह्मणस्पत्या- 
दौनामथौनां संबन्धात्पूबंण सक्ताथन सहेतदर्थस्थ सप्ठतिरस्तोति 
बोध्यम । इति चत्वारिंशं सक्रमेकविंगे। वगश्च समाप्त: ॥ ४० ॥ 

प्रदार्भे:- जो मर॒ण ( चत्रम्‌ ) राज्य के ( एच्चोत ) संब्ध तथा 


( सुक्षितिम्‌ ) उत्तमोक्तम भ्रूसि को प्रामि कराने वाले व्यावहर को ( दले ) 
घारण करता है ( भस्य ) इस सर्व सभाध्यक्ष (वजिणः) बलो के ( राजन: ) रज- 
पूतों के साथ ( भये ) यु भौति में अपने मजुष्यों को कोई भो शत्रु (न ) नहों 
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लिन 


ध्द्द फटमेंद: आ0 ९१। आ0 ३। व० २९ ॥ 





। ( हृम्ति) मार सकता (न) ( महाधने ) नहों सहाधम को प्राप्ति के हेतु 
बड़े यूद में ( बच्तो ) विषरोत व्तनेवाला और ( न ) इस वोये वाले के समोप 
( अरभे ) छोटे युद्ध में ( चित्‌ ) भी (तरुता) बलकी उल्नंघन करने वाल्षा काई 
( अस्ति ) होता है ॥ ८ ॥ 


भीवाध॑;- जो रजपूत लेग महाघन को प्रामि के निमित्त बड़े युद्द वा 


थोड़े यूद में शत्रओं को जोत वा बांध के निवारण करने और धम से प्रजा का 
पालन करने के समर्थ होते हैं वे इस संसार में आनन्द को भोग कर परलोक 
में भी बड़े भारी आनन्द को भीगते है ॥ ८ ॥ 


अब उनतालोशरे' सूक्ष में कहे हुए विद्वानों के कार्यरुप अभथ के साथ 
ब्रह्मणस्यति आदि शब्दों के अर्थों के मंबंध से पूवेसक् को संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह चालोशववा रुज्ल श्रीर इकोशयां वर्ग समाप्त हुआ | ४० ।२१ ॥ 


अथ नवचस्थेकचत्वारिंशस्थ स्क्तस्थ घोर: कण्व, फटणि! १-३। 
७-८ घसशामित्रायस्ण:। ४-६ अआदित्यासदिवता। १ । ४। ४५ |८। 


गायबो २। ३ । ६ विराड्गायच्रो ७। ८ निचद्वायत्रो च छन्‍्द: । 
पड्जः सर: ॥ 


अनेके: सरक्षितोषि कटा चिच्छचणणापोद्यत दृत्यपदटिश्यते । 


अनेक बीरों से रक्ित भी राजा कभी शाब से पीड़ित होताही है 
इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


य॑ रक्ष॑न्ति मंचेंतसो वरुणो मिचो अयुमा। 
नूचित्स दंभ्यते जन: ॥ १ ॥ 

यम । रक्ष॑त्ति | प्रधचंतस:। वरुण: । सित्र:। 
आयेगा। नु। चित सः। दुभ्य॒ते। जन॑:॥ १॥ 
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ऋहाबेंद: मं० ९।आ० ८। स० ४१ ॥ छ्दह 





पदा्थे:- ( यम्‌ ) सभासैनेश सनुर्ष्य ( रक्तम्सि ) पालयन्ति 
(प्रचेतस:) प्रकृष्ट चेतोविज्ञानं येषान्ते (वरुण: ) उत्तम गुणयो- 
गेन श्रेहत्वात्यवोध्यक्षत्वाहः ( मित्र: ) सर्वशुहृुत (अर्यमा) 
पन्षपात॑ विह्ाय न्यायं कत्तु समर्थ: (मु) सद्य:। अब कचि- 
तुनु० इति दो्ध: ( चित ) एव ( सः ) रक्षित: ( टम्यते) हिंखते 
( जन! ) प्रजासेनासथो मनुष्य:॥ १ ॥ 

अन्वय:- प्रचेतसा वरुणो सित्रोईयंता चेतेय॑ रक्षति स 

| चिदृषि कटा चिन्न्ुट्म्यते ॥ १ ॥ 


भावाज्रे:- सलुष्ये: स्वोतत्कृष्टः सेनासभाध्यक्ष: सर्व॑मित्रो 
दूतोध्यापक लप्देष्टा धार्मिको न्‍्यायाधोशल्य कतेब्य: । तेषां 
सकाशा द्क्षणादोनि प्राप्य सबान्‌ शबन्‌ शो प्र॑ हत्वा चक्रवतिरा- 
ज्यं प्रशास्य सब हित सं पादनो यम्‌। नात्र केन चिन्मुथ्ना भेतव्यं कतः 
सवंधां जातानां प्रदाधोनां ध्रुवो म॒त्यरित्यलतः ॥ १ ॥ 





पदाथे «« ( प्रयेतस: ) उत्तमक्वानवाम्‌ ( वरुण! ) उत्तम गुण वा श्ेष्ठपन 


होने से सभाध्यक्ष होने येग्य ( मित्र: ) सब का मित्र ( अयेमा ) पदच्पात छोड़ 
कर न्यायकरने के समर्थ ये सब ( यम्‌ ) जिस मनुथ वा राज्य तथा देश को 
( रक्षन्ति ) रदछ्ा करते है ( सः ) ( चित्‌ ) वह भो ( जनः ) मनु आदि (गु ) 
जलदो सब शत्रओं से कदाचित्‌ हो ( दभ्यते ) माराजाता है ॥ १॥ 


भावाशरे'- मनुष्यों की उचित है कि सब से उत्कृष्ट सेना सभाध्यक 


सब का मित्र दूत पढ़ाने वा उपदेश करने वाले धामिक सनुष्य को न्यायाधीश 
करें तथा उन विदानों के सकाथ से रक्ा आदि के प्राम डे सब शत्भों का शौघ्र 
मार भर चक्रवर्तिराध्य का पालन करके सब के हित के संपादन करें किसो 
के भी झुत्यु से भय करना योग्य नहों है क्यॉकि जिन का जम हुआ है उन 
का खत्यु भ्वश्य हा।ता है इसलिये रझत्यु से डरना मूर्खों का काम है (१ ॥ 











8६० ऋग्वेद: ऋ० १ | ऋअऋ0० ३ | व० २५॥ 


स॒ संरक्ितस्सन्‌ कि प्राभोतोत्यप्दिश्यते ॥ 
वह रखा किया हुआ किस को प्राप्त होता है इस विषय का उपदेश 
अगले संत्र में किया है॥ 


य॑ बाइतेंव पिप्रति पान्ति मत्यें रिपः। 
आअरिष्ट: सर्व एधते ॥ २॥ 

यम्‌। बाइता$डव | पिप्रति। पान्ति | मत्येम्‌। 
रिपः । आअरिष्ट:। सब; | रएघते ॥ २॥ 


प्रदाध;- ( यम्‌ ) जनम्‌ ( बाइतेव ) यथा बाधते दुःखानि 
याग्यां भजाभ्यां बलवोय।भ्यां वा तयेशभावस्सथा (पिप्रति) पिपु- 
रति ( पान्ति ) रक्तन्ति ( मत्यम्‌ ) मसनमुष्यम्‌ ( रिपः ) हिंसका- 
च्छ्त्रो ( अरिष्ट: ! स्विश्न रहित: ( सब; ) समस्तोजन: ( एधते) 
सुखयययुक्तगूणबेघत ॥ २॥ . « 

अन्वधे- णत वरुणादये य॑ सत्य बाइतेव पिप्रति रिष 
शत्रो: सकाशात पान्ति स स्वाजनो5श्थिनिविन्न:ः सन्‌ देवधि- 
दादिसह्व गण नित्यमेघत ॥ २ ॥ 


भावाधें(--- अन्ोपसमालझूारः | यथा सभासेनाध्यक्षा राज 
पुरुषा बाइबल प्रयत्राम्थां शब॒टस्यथ चोरान्दारिदाउच्च निवाये जना- 
न्‌ सम्यग्रछित्वा पू्णीनि खुखानि संपादा सब विप्नान्निवाव्य खर्वो 
ख्यनुष्यान्‌ पुरुषारथ संये।ज्य अह्मचयय सेबनेन विषयलोल पतात्या- 
गेन विद्यासुशिक्षास्थां शरोरात्मोन्त्रतिं कर्वन्ति तथेव प्रजास्थेर- 
प्यनुठेयम्‌ ॥ २ ॥ 


अधन्‍नकनन«-ं->ग->«०+पनन. 





ऋतवेद: मं? ९ । अ० ८ । सृ० ४९ ॥ ०६९ 








छह ! 
पदाथ,- थे वरुण भादि,धार्मिक विधान लोग ( बाइतेव ) जेसे शूर- 
बोर वाहवलों से चोर आदि को निवारण कर दुःखें को टूर करती हैं बैसे (यम) 
जिस ( मर्त्यम ) मनुष्य का ( पिप्रति ) सुख्खे| से पूर्ण करते भौर ( रिष: ) हिंसा 
करने वाले शत्र से ( यांति ) बचाते हैं (सः ) वे ( सर्व: ) समस्त मनुष्य सात्र 
( भरिष्ट: ) सब विज्नों से रहित होकर वेद विद्या आदि उत्तम गुछ्दें से नित्य 
( एधते ) हद्ि डी प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 
भावाशेों(-. इस मंत्र में उपमालंकार है। जैने सभा और भेनाध्यच के 
सहित राज पुरुष वाहबल वा उपाय के हारा शत्र डांकू चोर आदि भर दरिद्र 
पन की निवारण कर मनृष्यो' को अच्छे प्रकार रचा पूर्ण सुखी को संपादन 
सब वित्नीं को टूर पुरुषाथ में संयुक्ष कर ब्रद्मातये सेवन वा विषयों को लिफा 
कोडने मे शरोर को हद्धि भोर विद्या वा उत्तम शिक्ता से श्रात्मा को उचति करते 
है वैसे ही प्रजा जन भी किया कर ॥ २ ॥ 
घपुनस्ते राजजनाञ परस्पर कि कुय रिव्यु पदिश्यते ॥ 


फिर वे रालप्रजा पुरुष क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र 
में किया है ॥ 

वि दुगा वि द्विषः पुरो प्नन्ति राजान 

णषाम्‌। नयब्ति दुरिता तिर:॥ ३ ॥ 

वि। दूः5गा | वि। दिए: । पुरः। घ्ंति। 

राजाने: | एपाम | नयन्ति। दुःइइुता । 

तिर!॥ ३॥ हु 


पदार्थ: -- (वि) विविधाथ ( ढुगो ) येषु दःखेन गच्छन्ति 
तानि। अबत्र चुटुर्ो रधिकरणे० अ० ३।२। १४८। दति दुरपपदा- 
इमेड: प्रत्ययः । ग्रेररूूदसो ति लोप: (वि) विशेषारें (द्विपः ) 

















६२ ...! ऋावेद: अ0 १ । अ0 ३। व० २२.॥ 


निज ज पन+ 5 टिणणए “5धणयणण ४४ आज +++ ४४४४४ | 


इपणप लिप्त ता गन्ति ताज्कवन्‌ ( पुर; ) पुराणि ( प्रन्सि ) नाश- 
यन्सि (राजान:ः) ये राजन्त सत्कमतण: प्रकाशन्श ते (एपाम) 
शबणाम्‌ ( नवन्ति ) गमयणन्ति ( दुणिता )"“दुरिता दुःखहानि 
दुःखानि | अतापिशेलाप: ( तिरः ) अठदशने ॥ ३॥ 

आन्वय/ः के इाजान एपां शबरणां दुगा प्रन्ति द्विषः शब्रें- 
'जिरो नयन्ति ते साख्वाज्य प्राप्तु शक्रुवन्ति ॥ ३ ॥ 

भावाधे।- वेड्यायका रिणो धामिकान्‌ पोड्यित्वा दुर्गस्था 
भवंति पुनरागत्य -दुःखयंति तेषां विनाशाय श्रेष्ाानां पालनाय 
धारमिका विद्ांसो राजपुरषास्त पा दुगो णि विनाणश्य तान्‌ छित्वा 
भित्था हिंसित्वा मरणं वा वशत्व॑ प्रापव्य धर्मेश राज्य पाल- 
थय॥ ३ ॥ 

प्रदार्थ,- जो ( राजन: ) उत्तम कर्म वा गुणों से प्रकाशभान राजा 


शोग ( एपाम्‌ ) इन शत्रुश्रों के (दुर्गा) दुःख से जाने ये।ग्य प्रकोटाों और ( पुर: ) 
मगरों को ( प्रन्ति ) छित्र सित्र करते ओर (दिपः ) शत्रुओं को (तिरोनयब्ति ) 
मष्ट कर देते हैं वे चक्रवर्ति राज्य को प्राप्त होने को समथ होते हैं ॥ ३ ॥ 








भीवा्धे,- जो अन्याय करने वाले मनुथ धामिक मनुष्यो' को पीड़ा 
टेकर हमे में रहते ओर फ़िरभाकर दुःखो करते हो' उनको नष्ट और श्रेष्ठी' के 
पालेंन करने के लिये विद्ान्‌ धाभिक राजा लोगीें के चाहिये कि उनके प्रकेट 
और मगरें का विनाश और शत्रुओ को छित्र मिश्र मार और वशौोभूस करके | 
धर्म से राज्य का पालन करे ॥ ३ ॥ 


पुनस्ते कि साधयेय रिव्यपदिश्यते ॥ 


फिर बे: ज़्या सदर करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया 


स॒गः पंथा अनचर आदित्यास ऋत॑घते है 
नाचावखादो अस्ति व: ॥ 8॥ . 


ड़ 
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सुडगः । पंथां;। अनुक्षर! । आदित्यास! ऋतम्‌ । 

युते । न। अन्न | अव5खादः । अस्ति | बः ४४ ४ 
पदार्थ:-( सुगः ) सुखेन गच्छून्ति यस्मिन्‌ सः (पंथा:) 
जलस्थलान्तरिक्षगमनार्थ: शिक्षाधित्यापर्मंन्यायप्राप्त्थ् श्र- 
मार्गः ( अच्क्षरः ) कंटकगत्तांदिदीषरहितः सेतुमाज- 
नादिभि: सह वत्त मानः सरलः | .चोरदस्य॒कुशिक्षाई- 
विद्याइधम5६चर णरहितः ( आदित्पासः ) सुसे विलेनाष्ट्रच- 
स्वारिंशद्वुष॑ब्रह्मचणय शरीरात्मबलसाहित्येना55 द्व्यवरत्प्र- 


' काशिता अविनाशिधमंविज्ञाना विद्वांसः । आदित्याइति 


ऋनरंने “बकक. 


पन्‍न्ट- के 
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पदना० । निघं० ४। ६ अनेन ज्ञानवत्त्य सुखप्रापकरव चल 
गहाते (ऋतम) ब्रह्म सत्य यज्ञ वा (यते) प्रशततमानाय (न) 
निषेधार्थ ( अन्न ) विद्ृ:प्रचारिते रक्षिते व्यवहरे ( अत्र- 
खांदः ) जिखादी भयम्‌.( अस्ति ) भवति ( वः ) युप्मा- 
कम ॥ ४ ॥ न्‍ 
अन्वयः-ग्न्नादित्यासो रक्षका भवन्ति यत्र चैटैरहइ- 
क्षर: सुग: पन्थाः सम्पादितस्तद्थमृत॑ यते व वो ,त्रावखा- 
दो नास्ति ॥ 9 ॥ 
थभावाथे-मनुष्यमं मिसमुद्रान्त रिक्षेप रथनीकाबिशा- 
नानों गसनाथ सरडा दृढ़ा: कंटऋचोरदस्य॒ुभयादिदोषर- 
हिता: पंथानो निष्पाव्या यत्न खडु कस्या5पि किंचिदृदुःख- 
भग्ने न स्याताम्‌ | एतत्सवें संसाध्याखण्ड्क्रवत्ति राज्य 
भोग्य भोजयितव्यमिति॥ 9 ॥ . “#- (३८ 


अं. १०७ 


(७२०५० मीयमन मनन 2 यप.३७४-नमेनज).ऑपरपा+ पाकर. स्‍थऔ. 


चदाये।--महां / भादित्यासः ) अच्छे प्रकार सेवन से अडतालीस वर्ष युक्त 
अह्षत्रवे से शरीर आत्मा के बल सहित होने से सूथ्य के समान प्रकाशित हुए श्रत्रि- 
नाशी पर्म्म को मानने वाले विद्वान छलांग रक्ता करने बाले हों! वा जहां इन्हें! से जिस (भ- 
चुद! ) बशटक भद्दा चोद डाकू अविदया भ्रवमोच्रण से रहेत सरल ( मुणः ) मुख 
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०७ मु 
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३९४ ऋर्वेदु; अ०, ६५। झ० ६ | ब० २२॥। 


बनने अजतन--नकिरन नाना 3 ७२-बजन-> का 














जनम बन नम>क>-+++- 


से जानने सोग्य ( पन्‍्या; ) जल स्थल पन्तात्ति में जाने के लिये वा विद्या धर्म न्याय 
प्राप्ति के मार्ग का सम्पादन किया हो उस भौर ( ऋतम ) अह्सत्य वा यह्ञ को ( थ- 
ते) प्राप्त द्ोने के लिये तुम लोगों का ( अन्न ) इस मे में ( $बखाद. ) भय ( ना- 


स्ति ) कभी नहीं हांता ॥| ४ ॥ 
माया थेः-मनप्यों को भमिसमद्र अन्तरित्ष में रथ नोका विमनों के ।लिये सरल 


दृह्ट कराटक चोर डाकू भय आदि देप रहित मांगों की संपादन करना चाहिये जहां किसी 
को कुछ भी दुःख बा भय न होवे इन सच को सिद्ध करके अश्ृण्ड उक्रदर्ती राज्य को 
भोग करना वा कराना चाहिये ॥ ४ ॥ 
पनरेते क॑ संरध्षय कि प्राप्नयुरित्यपद्श्यते ॥ 
फिर ये किस की रक्षा कर किस को प्राप्त होत है इस विपय का उपदेश 
अगले मंत्र में दिया है ॥। 
] के ॥ थ्‌ ! 4 थृ 
य॑ सज्ञ नयंथा नर आदित्या ऋजुनां पथा । 
४ ० ॥ श्‌ 
प्र 4ः से धातव नशत्‌ ॥ ५ ॥ 
यम््‌ । यज्ञम्‌ । नयथ ' नरः । आवदित्या: । ऋजुनां। 
पथा। प्र ।वः । सः | धीतयें । नशत्‌ ॥ ५॥ 
( ० 
पदाधः-( यम ) वक्यमाणम्‌ ( यज्ञम्‌ ) शन्रुनाशक 
शेड्ठपालनाख्यं राजव्यत्रहारम ( नथथ ) प्राप्तुत् । अन्ना 





| न्वैधामपीति दीघे: ( नर; ) नंयन्ति सत्य व्यवहारं प्रौम्न- 


वन्त्यसत्यं च दूरीकपेति तत्सम्बही ( आदित्याः ) पर्वो- 
क्ता वरुणादया विद्वांसः ( ऋजुना ) सरलेन शद्ठेन ( प- 
था ) न्‍्यायमागण ( प्र ) प्रकृष्ताथ ( वः ) युष्माकमु (सः) 
यज्ञ: ( घीतये ) घीयन्ते प्राप्यन्ते सखान्यनया क्रियया 
सा ( नशत ) नाशं प्रामुबात्‌ । अन्न व्यत्ययेन शप्‌ छेद 
अयोगश्ू ॥ ४ ॥ 
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मा] 





अन्वयः-हैं आदित्या नरो यूयं धीतये य॑ यज्ञमजु- 


ना पथा नयथ स॒ वः प्रणशशव यूयमपि नयथ । एवं कृते सति 
सयकज्ञों वो यप्माकं धीतये न प्रणशव नाश न प्राम्न बात ।।४॥ 
भावाथः- अन्न पवसस्‍्मान्मंत्राल्व त्यनजत ते यन्र विद्ां- 

सः सभासेनाध्यक्षा: सपास्था: सभ्याः भ्‌ त्यांश्व भूत्वा वि- 
नय॑ कुर्व॑न्ति तत्र न किचिद्पि सुर नश्यतीति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ: हे ( आदित्या: ) सकलविद्यओं से सूस्येवत्‌ प्रकाशमान ( नर; ) 
न्याययक्त रानसभासदे अ.प लोग ( घीतये ) मखों को प्राप्त कराने वाली क्रिया के 
लिये ( यम्‌ ) तिस ( यक्ञम्‌ ) रानधमयुक्त व्यवहार को ( ऋज॒ना ) शुद्ध सरल ( प- 
था ) मागे स ( नयथ ) प्राप्त हेते है ( सः ) से ( वः ) तुम्लागों को ( प्रणशत्‌ ) 
नष्ट करने हारा नहीं होता ॥ ५ ॥ 

भावा्थ- इस मंत्र में पृ्व मंत्र स ( न ) इस पद की भनुवृ ते है नहां विद्वान्‌ 
लोग सभा सेनाध्यक्ष सभा में रहने वाल सत्य हो-कर विनस पुर्वक न्‍्याथ करते हैं वहां 
सुख का नाश कभी नहीं होता ॥ ५ ॥ 


पुनः स संरक्षित: सन्‌ मनुष्यः कि प्राप्तोतीत्युपद्श्यते । 
फिर बह रहता को प्राप्त होकर किस को प्राप्त द्वोता है इस 
विपय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


स रल्लं मत्यों वम॒ विश्वें तोकसुत त्मनां । 
अच्छा गच्छत्यस्तृंतः ॥६॥ 
सः। रत्न॑म्‌ । मत्यें:। बसु | विश्व॑म । तोकम्‌ । 


इकमार्ा. पमाबुक.. लिवकाक, 


उत | त्मनां ।अच्छ । गच्छति । अस्तंतः ॥ ६ ॥ 
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पदार्थ+-( सः ) वह्यमाणः ( रत्नसु ) रमन्‍्ते जना- 
नां मनांसि यस्मिस्तव ( मत्यः ) मनष्यः ( बसु ) उत्तम 
द्रृव्यमू ( विश्वम ) सबम्‌ ( तोकम ) उत्तमगुणवद्पत्य- 
म। तोकमित्यपत्यना० निध्॑०।२।२। ( उत ) कअपि 
(ध्मना) आत्मना मनसा प्राणेन वा। अन्नमंत्रेष्वा इूयादे 


रात्मनः । अ० ६। 9 ! १४१ अनेनास्याकारलोपः ( अच्छ) 


2-० नमन सन ररमा न करत कननाननन+++++६०८२+ न 3२ «ज+ पलक 


सम्यक्‌ प्रकारेण | अन्न निपातस्य चेति दीचः ( गच्छृति) . 


प्राप्नेति ( अस्त तः ) अहिंसितस्सन्‌ ॥ 


अन्वयः--यो5रुत तो५हिं सितो मर्त्यों मनष्योह्श्ति स : 


त्मनाइ$ह्मना विश्वम्‌ रूनम सूतापि तेकमच्छ गच्छूति॥ ६ ॥ 


भावाथ:--बद दाभभन ण्य: सम्यग्राक्षता सनष्यादय: , 


प्राणिनः सर्वान क्षमान पदार्थान्‌ सन्‍्तार्नाश्व प्राप्रबरि 


ने तेन बिना कस्यचिदृवृद्धि मर बतीति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ/- नो ( अस्तृनः ) हिंसा रहित ( मल ) मनुष्य/है ( सः ) बह (त्म- 


से युक्त पुत्रों को ( अच्छ गच्छाति ) अच्छे प्रकार प्र'प्त होना है ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--विद्वान्‌ मनुष्यों स अच्छे प्रकार रक्षा किये हुए मनृष्य भ्रादि 


पुरुष वा प्राणी को बढ़ती नहीं होठी ॥ ६ ॥ 
सब: कि कृन्‍्वैतत्स ख'॑ प्रापय्ितत्यमित्यपदिश्यते । 
सब को क्या करके इस सुख को प्राप्त कराना चाहिय इस विषय 
का उपदेश अगले मंत्र मे किया है ॥ 


कथा रांधाम सखायः स्तोम॑ मित्रस्याय्यम्णः । 
महि प्सरो वरुणस्थ ॥ ७॥ 


[.... व अली >-ज--७-_०-+क_-_+++_«०«> ००० 
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ना ) आत्मा मन वा प्राण स ( विश्वम ) सब ( रतम ) मन॒प्यों के मनों के रमण के | 
रोने वाल ( वमु ) उत्तम से उत्तम द्रव्य ( उत ) और ( तोकम्‌ ) सब उत्तम गुणों 


प्राणी सब उत्तम से उत्तम पदार्थ ओर सन्तानों को प्राप्त हते हैं रक्षा के विना किसी , 


| 
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ऋग्वेद: मं० १ | झ० ८ सू० ४१ ॥ कह 


कथा । राधाम । सखायः ,+ स्तोम॑म । मिन्रस्य॑ । 
अय्यम्गाः । महिं । प्सरः | वरुण॒स्य ॥ ७ ॥ 
पदा्थः-( कथा ) केन हेतुना (राधाम) साध्नुयाम । 
अन्न विकरणव्यत्यय: ( सखायः ) भिन्रा: सन्‍तः ( स्तोमम) 
गुणसतुतिसमूहम्‌ ( मिन्रस्य ) स्व सुहृदः ( अय्येम्ण: ) न्या- 
याधोशरय ( महि ) महासुखप्रदम्‌ ( प्सर: ) ये प्साति 
भुड्जते स झ्लोग: ( वरुणस्य ) सर्वोत्कृष्टरय ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-वयं सखाय: सनन्‍्तो मिन्रस्याय्येम्णो वरुणरुय 
व महि स्तोम॑ कथा राधामास्माक कथ प्सरः सुखभोगः 
स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
भावाथे:-यदा केचिस्कंचित्एच्छेयुवयं केन प्रकारेण 
मैत्रीन्यायोत्तमविद्धाः प्राप्नुयामेति स तानू प्रत्येयं ब्रुया- 
स्परस्पर विद्धादानपरोपकाराभ्यामेवैत'सर्वे प्राप्तुं शक्‍यं 
नेतेन बिना कश्चित्किंचिद्पषि सुख साद्ु शक्तोतीति ॥४॥ 
पदार्थ! - हम लोग ( सखायः ) सब के मित्र होऋर ( मिश्रस्य ) सब के सखा 
( अस्यम्ण: ) न्यायाधीश ( वरुणस्थ ) और सब से उत्तम अध्यक्ष के ( मह्दि ) 
बढ़े ( स्तोमम्‌ ) गुण स्तुति के समूह को ( कथा ) किस प्रकार से ( राधाम ) तिद्ध करें 
ओर किस प्रकार हमे ( प्सरः ) सुखों का भेग सिद्ध होगे | ७ ॥ 
लावार्थ--जब कोई मनुष्य किसी को पुछ्धे कि हम लोग किस प्रकार से मिश्र पन 
न्याय ओर उत्तम विद्याओं को प्राप्त होव वह उन को ऐसा कहे कि परस्पर मित्रता विश्ा- 


दान और परोपकार ही से यह सब ,्राप्त द्वो सकता है इस के बिना कोह भी मनुष्य कि- 
सी सुख को_सिद्ध करने को समये नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 


समाध्यक्षादपः प्रजास्थे; सह कि कि प्रतिजानी रज्ित्यु पद्श्यते। 
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जा ०5 अचनआओा » अऑना+ 5 ॑ै- ४-७++#++- 


समभःध्यक्त आदि लाग प्रभा जना के साथ क्या प्रातज्ञा कर इत्त 
विषय का उपदेश अगल मत्र माया ह ॥ 


मा वो प्नंतं मा श्प॑न्तं प्रतिंवोचे देवयन्त॑म। 
मसम्नारह आ विवास ॥ ८॥ 
मा।वः | प्नन्तम | मा। शपन्तम्‌ | प्रति | बीच | देव 5 
यन्त॑म । सम्ने: | इत | वः । आ । ववसे ॥ < ॥ 
पदा4थ:-( मा ) निषंघाध ( वः ) य्मान ( घन्तम्‌) 
हिंसन्तम्‌ ( मा ) ( शपन्तम्‌ ) आक्रोशन्तम्‌ ( प्रति ) 
प्रतीताथ ( वोचे )वरदेयम | अन्न स्था निव्न्तादा त्मनेपदम- 
डमावश्च ( देवयन्तम्‌ ) देवान्‌ दिव्यगुणान कामयप्तानम्‌ 
( सुम्नेः ) सुखेः सुम्नमिति सुखना० । निघं० ३ ।६ (इत्‌) 
एवं ( व: ) युप्मान्‌ ( आ ) समंतात्‌ ( विवासे ) परिच- 
रासि ॥ 5॥ 
अन्वयः-अहं वो युष्मान्मन्मित्रान्‌ घुन्त॑ मा मति- 
वोचे वो यप्माउलछपंत मा प्रतिवोचे प्रिय न वदेयम। 
किन्त यष्मान्सम्न: सह देवयन्तमिदेवाविवासे ॥८॥ 
भावाथः-मन प्ये:स्वमित्रशज्नी तब्मित्रेष्पि प्रीतिः क- 
दाचिन्नैव कार्ययां मित्ररक्षा सदैव विधेया | विदुर्षा मि- 
। त्राणां प्रिययन भोजनवखयाना दिभिनि त्यं परिचर्य्या कार्य्या 
| नो अमिन्नः सुखमेघते तस्माद्विद्वांसो घार्मिकान्‌ मिन्ना- 
न्संपादयेय: ॥5॥ 


पदाधथ--में ( वः ) मित्र रूप तुम को (ध्नन्तम्‌) मारत हुए जन से (मा प्रति 
वोचे ) संभाषणश भी न करूं (बः ) तुम को ( रपंतम्‌ ) कोसते हुए मनुष्य 
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से प्रिय ( मा० ) न बोलू डिन्तु (सुम्बे)) सु्खो से सद्दित तुम को मुख दने हारे (इत्‌) 
ही ( देवयन्तम्‌ ) दिव्यगुणां की कामना करने द्वार की ( आविवाप्त ) अच्छे प्रकार 
सेवा सदा किया करूं ॥ ८ | 


भावार्थ:-भनुष्य को यंग्य है कि न अपने शत्रु और न मित्र के शत्रु में प्रीति करे 


का कल 


, मित्र की रक्षा ओर विद्वानों को प्रियवाक्य भोजन वस्र यान शभ्दि से सेबा सदा करनी 


अप शाह 0७ हक कि 2 शक न टनमल लि 7० मम 2 हकीकत 


| चाहिये क्योंकि मित्र रहित पृरुष सुख की बृद्धे नहीं कर सकता इस से विद्व'न्‌ लोग 


बहन से वमत्मान्री को ।भत्र कर ॥ ८ 
उक्तवहयमाणेम्यश्र॒तुर्भ्यों दुष्टेम्यों भर्य क्ृत्वा कदाचित्न 
ु विश्वसेद्ित्यपदिश्यते । 
जो कहे और जिनकी आगे कहते है उन चार दुष्टों से नित्य भय करके 
उनका विश्वास कमी न करे इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 
है जे १ बिर्मी रे 2 ४; 
चतुरंश्चिददमानाद विभीयादा निर्धातोः । 
न दुरुक्ताय॑ स्प्हयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
चुतुरः । चित्‌ + दर्दंभानात्‌ । विभीयात्‌ । आ। 
नि:धांतोः । न । दुः5उक्तार्य । स्पहयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पदाथ:-( चतुरः ) घन्त' शपन्त द्वावक्तो । दी चहय- 
साणी ( चित्‌ ) अपि ( दद्मानात्‌ ) दुःखार्थ विषादिक 
प्रचच्छृतः ( बिभीयात्‌ ) भय कण्यात्‌ ( आ ) आमिमख्ये 
( निधातो: ) अन्यायेन परपदार्थानां स्वीकर्त : ( ब ) नि- 
षेघाथ ( दुरुक्ताय ) दुष्टमुक्त येन तसमे ( स्एहयेव्‌ ) ई- 
प्सेदाप्तमिच्छेत ॥ €॥ 
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अन्वयः-मनष्यो घतः शपतो ददमानाल्निधातोरे 
ताझुतुरः प्रति न विश्वसे चिव्दिभीयात्तथा दुरुक्ताय न सएह- 
येदेतान्पं च मित्रान्कत्त, नेच्छेत ॥ € ॥ 
भावाथेः-मनुष्यैद एकम्मेकारिणां दुष्टंबचर्सां सहृग- 
विश्वासी कदाचिन्नैव कार्यों मित्रद्रोहापमानविश्वासघाता- | 
श्र कदाचिन्नैव कत्त व्या इति ॥ €॥ | 
अस्मिन्सूक्ते प्रजारक्षणं शत्रुविजबमारगंशोघन यान- | 
| 
| 


#लल>री ९; 3 कान मंअ ५ पलहत पलक पे जनन+ कब पेककपप++० 8 * >> 


रचनचाललने द्र॒व्योन्नतिकरणं प्रेज्ै: सह मित्रत्वभावन द॒ऐ- 
ध्यविश्वासकरणमधर्म्मांचरणाल्ित्य भग्भित्यक्तमतः पवे- 
सूक्ताथन सहेतदर्थस्य रांगतिरस्तीति बोच्यम्‌। इति प्र थमस्य 
' हलीये अयोविंशों वर्गः। २३। प्रथममंडल एकचत्वारिशं 
सूक्त व समाप्तम्‌ ॥ ४१॥ 


पदार्थ;--मनुप्य € चतुरः ) मारने शाप देन ओर ( ददमानात्‌ ) विषाद देने 
ओर ( निधातोः ) अन्याय से दसरे के पदार्थों! को हरने बाले इन चार प्रकार के मनु- 
प्यों का विश्वास ने करे ( चित्‌ ) आर इन से (बिभीय'त्‌) नित्य हरे और (दरुक्ताय) 
दुष्ट वचन कहने वाल मनुष्य के लिये (न स्ए्हयत्‌ / इन पाचों कं। मित्र करने की इच्छा 
' कमी न करें ॥ ६ ॥ 
.._ मावाथे-जैसे मनृप्य को दृष्ट कर्म करने वा दृष्ट बचन बोलने वाले मणुष्यों 
, का संग विश्वास ओर मित्र मे द्रोंद्द दूसरे का अपमान आर विश्वासघात आदि कर्म्म 
' कमी न करें ॥ € ॥ 


। 
। 

! 

| सटे हे 

| और उनका चलाना द्वव्यों को उन्नति करना श्रेष्ठों के साथ मित्रता दष्टों में विश्वास 
| न करना और अधमीचरण से नित्य डरना इस प्रकार कथन से पूर्व सृक्तार्थ के साथ इस 
| सूक्त के अरे को सद्धति जाननी चाहिये | यह पहले अष्टक के तीसरे अध्याम में 
| तेईसवां वर्ग | १६। और पहले मण्डल में हशतालीसबां सृक्त सम'प्त हुआ,॥ ४१॥ 


जजनलनल्‍न्‍लतणत- 53 “ 


| 

। 

। 

| 

। 

। 

$ 

! 

) 

। 

न्‍ । 
इस सूक्त में प्रता को रक्तः शत्रुओं को जीतना माग का शोघना यान की रचना 
| 

॒ 

| 
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पक >िौज 2७ 'जलनलन ने ननिनभनलललिक न तन खून २ पर++ रू. 
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ऋषणेद: सं० ९। आ० ८। सू० ह२॥ ६०२ 


अथ द्शचेस्प द्विचत्वारिंशस्प सूक्तस्प घोरः कण्व काषः 
। पूषा देवता | १ | ९ निच्ुद्वायत्नी । + || है । ५-८ | १० 


गायत्री च छन्‍्दः | पट्ठजः स्वरः ॥ 
प्रवसन्मार्भ कि किसेछव्यमत्युपद्दियते ॥ 
अब ब्यालीसवे सक्त का आरम्म है । पाईले मंत्र में प्रवास 


न 

करते शा मनष्य मार्ग में क्रिस २ पदार्थ की इच्छा करें इस 
धर 
भें 


4 
न्र्ट्रा 


न्पि 
9 
नये 
८247 


पिपन को उपरश अगच मत्र 


सम्पपन्नव्य॑नस्तिर व्येह्ों विमयो नपात्‌ ॥ 


सध्वां देव प्र एसवर:॥ १॥ 


सम्‌ | एपन | खषप्वन: । तिर ) वि | अं ! वि; 


मचः | नपात्‌ | सक्ष्व | देव । पे । नः। पुर ॥ १॥ 


ध्रद्र*१:-( सम्‌ परमथ( एप्स ) पाधथकालदपा पराछ्ठकारक 


| 

! विद्धचू | पर्देलि पहुना० मिय० »। 5 ( अध्यनः ) मार्गोत्‌ ( तिर ) 
| पारे गे छ ( वि?) यशपाद( यह ) द्परागवरगम | अन् अमहुक- 
| थ उ० ४। २०० घादसन्‌ | अनेन बसों राघत (पवर्मंच! ) विस्नेच 


' ( पाल ) से बिछाल पालो बस्य तत्संदुछका ( स»्य ) सक्तो भव | 
। अन्न दृष्धयाप्तश्तिऊडडति दीधे!( देव। / दिव्यगुणमम्पन्न ( प्र ) प्रक्क 
| छार्थे ( नाः ) अस्मान्‌ | अप्र उपलगांदुनोत्परः ! अ 4। ४। २७। अ- 
| मेन खत्वम ( पुर; ) परे ॥ १ । 


अन्वय;-..हे परब्न्नवाददेव विद्वेस्वं दग्वस्थाध्चनः पार चातर 
विशिष्टतया प्रापयांदों रोगदुःस्व्वंग विस॒चा दृरीकुरु पुरः पूर्वे ना- 
| उस्मान्प्रसध्व सदेशुणपु प्रसदानू कुरू ॥ १ ॥ 


न व न्‍ो+ >०>ब>3 ०-० नर किननिनननगगन लनवनानननन +लननीनात++ + ऑआनओ »| 


वमन नमन नमकमबब अनरन्‍न-न 24>»-.. 3रनर+ा 4-3 अननओ 


१०१ 


न जजलनिनननजनन+-+ुकी3++-न०_०_- 


घ्क्र ऋग्वेद: भ० ९ | भ0 ३ | व० रहे ॥ गे । 
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भावाथः-महुष्मैर्षथा परमेदपरस्थोपासनन तदाज्ञापालनेन 
व सर्वेदुःखपारं गत्बा सर्वाणि सुखाने प्राप्तव्यान्येवं धार्मिकसवंसि- 
अपरोपकर्तुर्षिदृषः साह्निध्योपदेशाभ्यामविद्याजालमार्गस्प पार॑ 
गरया विद्याउकः संप्राप्तव्यः ॥ १ ॥ 


नजत>.3त>ल+- 


पदार्थ:--दहे ( पूपन्‌ ) सब जगत्‌ का पोषण करने वाले ( नपात्‌ ) नाश रहित 
( देव ) दिव्य गुण संपन्न सद्विन दुःख के ( अध्वन' ) मांगे से ( वितिर ) पार होकर 
हम की भी पार ऋमिय ( अह ) रोग रूपी दुःखें के बग को ( विमुचः ) दूर कीजिये 
( पुरः ) पाहेले (न; ) इमलोगें| को ( प्रस़दत्र) उत्तम २ गुण में प्रसक्त कोजिये।॥ (६॥ 


भावाथः--मनुष्य जेसे परमेश्वर को उपासना वा उस की श्राज्ञा के पालन पे 
सव दु।खें के पार म्प्त दोकर सब सुर्खों को प्राप्त कर इसी प्रकार धम्मात्मा सब के 
मित्र परोपकार करने वाले तिद्ठ/नों के समीप वा इन के उपदेश से अविद्या नालरूपी 

| मांग से पार दवाकर विद्यारूपी सृस्य को प्राप्त करें ॥ १॥ 


| ये धम्मराजमार्गप विध्मकत्तोौरस्ते निवारण्णीयाहत्यपद्दियते । 


जो धर्म ओर राज्य के मांगे में बित्रू करते हैं उनका निवारण करना चाहिये 
| इस जिपथ का उपदेश अगले मंत्र मै किया है ॥ 


2 +3००+५4 ००4० >रमकनमकनन- «नमन >मन ० ० 


| यो न॑ः पूषन्नधो ढकों दुःशेव॑आदिदेशति । 
अप॑ स्म॒ तं पथो जंहि ॥ २ ॥ 


यः। न॒। पूषन्‌। अघः । ढुक॑। दुःएशशेव॑॥ आईवि- 
देशति । अप॑। सम | तम्‌ । पथः | जहि ॥ २४ 


की +4बना>>ननभ+ फ् सन्‍कम> 
जे. 3०न 3 2+-५मक 3 +-+आ-कान>>+>-क-म 
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ऋष्वेदः नं० ९। भ० ८। सू७ ४२ ॥| 5 





| 
! पदा्थे:-( थः ) बद्पमाणः ( नः ) अस्मान ( पृषन्‌ ) विजन 
( अघः ) अं पाप॑ विद्यते यस्मिन्‌ सः ( वृकः ) स्तेनः । चृकइति 
स्तेनना० । नि्ध० ३। २४ ( दुःशेव! ) दुःखे शाययितमहें! ( आदि- 
दशाते ) आऋतिसजदस्मानतिदेदशय पीडयेत ( अप ) निषारणे ( सम ) 
| एवं ( तघ ) दुष्टस्वभावम्‌ ( पथ! ) घमेराजप्रजामागांद दूरे ( जहि ) 
हिन्धि गसय वा ॥ २ || 
अन्वय:- हे पषन्‌ विद्वस्त्व॑ योडघों दुःशावों ढकः स्लेनोउस्मा- 


२ बज का 


नादिदेशति ते पथोपजदि विनादाय था दरे निशक्षिप ॥ २॥ 


| 

। 

। भावाथः “मनुष्ये! शिक्षाविद्यासनावलेन पररवादायिनः हा- 

! ठाश्योराः सवेधा हन्तव्पा दूरतः प्रक्षेप्याः सतत घन्धनीयाश्ेव॑ वि- 
धाय राजधम्पप्रजामागों निःशका निभया! सपादलीया! | यथा प- 
रमेइवरों दृष्टांस्तत्कम्मानुसारंण शिक्षत तथेबाउस्मामिरप्पेते शि- 
क्षादरडवेद्दारा सर्वे साधवः सपादनाया हति ॥ २ ॥ 


पदार्थ.--हे ( पृषन्‌ ) सब जगत्‌ का विद्या से पुष्ट करने वाले विद्वान आप (यः) 
जो ( झ्रघः ) पाप करने ( दुःशेवः ) दुख में शयन कराने याग्य (व%:) स्तेन श्रथत दुःख 
देने कला चोर ( नः ) दम लोगों को ( आदिदेशति ) उद्देश करके पीड़ा देता हो 
( तम्‌ ) उस दुष्ट स्वभाव बाल को ( पथः ) राजपर्म और प्रजामाग से ( भ्रपर्जाहि ) 
नष्ट वा दूर कीजिये ॥ २॥ 


आवार्थ:--मनुष्यों को उचित हैं कि शिक्षा विद्या तथा सेना के वल से दूसरे के 
धन को लेने घाले शठ और चोरों को मारना सर्वथा दर करना निरन्तर वैध के राज 
नीति के मार्गों को भय से राहित संपादन करें जैप्ते जगदीश्वर दु्शों को उन के कर्मों के 
झनुसार दगइ के द्वारा शिक्षा करता है ब्रेसे इम लोग भी दुष्टों को दण्ड द्वारा रित्ता देकर 
अष्ठ स्वमाव युक्त करें ॥' २॥ 
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८५४ ऋग्वेदु; अ० ९ । भ० ३ | य३ २४ ॥ 


पनरेतस्पान्मागोत्केक निवारणीयाइत्युपदिदथत ! 


फिर इस मार्ग से झिन ३ का निवारण फरना चाहिये इस विषय 
का उपदेश अगले मा में किया है ॥ 


है 
अप स् प॑रिपन्थिन मपीवाणं हरश्ितंम । 
दूरमर्धि खुतरज ॥ ३ 


आप॑। त्यम। पारेःपन्थिनम। मुपवा संस । हरः5 


चित॑स्‌ | दूरम्‌ । अधि । खत: । अज ॥ ३ ॥ 


परदाथ:-५ अप ) दृरीकरणो ( त्यम्‌ ) पर्वांकरस ( परिपन्थि- 


नम ) प्रतिकूल पन्धाने पररित्यज्य स्तयाय ग॒प्त स्थितम । अन्न छन्‍्दासे 


परिपेथिपरिपरिणोपय्यवस्थातरि | आअ० ५ । २। ०० | अनन परपव- क्‍ 


स्थाता विरोधी सुहात ( मर्पीवाणम्‌ ) स्लेखकसशा सित्ति मिल्या 
हृष्टिमावत्य परपदाधापहलारस | सुर्पवानालति स्तेनना० । नि्ध ० 
।३। र४ ( हुरारिचतम्‌ ) उत्कोचक हस्तास्परपदाथापहत्तार महराधि- 


दिति स्तनना ० | निध« ३। २४ ( दरम ) विप्रकृछद्शम ( अधि ) 


ज्ञायां क्षित्र ( अज ) प्राक्षप ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे एषेर्व त्यं परिपंथिन छर्पवाणं हुराश्चितमनेकविध , 


स्तेन॑ खुलेदेरमध्यपाज || रे ॥ 


| हत्तारः । केचिन्साहयित्वा परपदार्थादायिनः | केचिदुत्कोचकाः । 


कब >+जजनननलननन का. अजननिभजनन जिनानन नी हमानीनजननगन वमनननीी 


रे किस 4 9 २ ही 
बावाथ:-चोरा अनेझदिधा। कंचिहस्थव! केचित्कपटेनाप- 





उपारभाव € खले ) सादा नल गच्छानत पास्मन्स आअआतम्र-शस्तस्मात | ' 
झत्र क्तिच्काी च सज्ञापप्स | आ२। ३। हे | २७४ अनन सखुधालतो; से- 


| 


| 
| 
! 


ऋग्वेद: सं० ९| अ० ८। सृ० ४२ ॥ 5०५ 





न किचि७ि+ 


केचिद्रान्ना सुरंग कृत्वा परपदाथान हराति केचिन्नानापण्यवा- 
सिनो हृद्ेषु छलन परपदाथान हराति केचिच्छुल्कग्राहिण! केचि- 
द्वत्या फ्रत्वा स्वामिनः पदाथान हरंति केचिच्छलकपदाभ्यां पररा- 
ज्यानि स्वीकृवाति केचिडमापददान जनान्‌ भ्रामथित्वा गुरवो सत्वा 
शिष्यपदार्थान हराते केचित्पादविवाका; संता जनान्विवादयित्वा 
पदाथान्‌ हरंति केचिन्रयाथासन स्थित्वा शुल्कादिकं स्वीकृत्य मि- 
' त्रभावेन वापन्यायं कुवन्त्येतदादयम्सनें चोरा चिज्लेया।। एतान स- 
। बापायर्निवर्त्त मनष्येधर्मण राज्य शासगीयाशिति ॥ ३ ॥ 


पदाध:--हे विद्वन्‌ राजन्‌ आप ( त्यघू ) उस ( परिपंथिनम्‌ ) प्रातकेल चलने 
वाले डांऋ ( मुपीवाणम्‌ ) चार कम से भित्ति को फाड़ कर हट का आच्छादन कर 
दूसरे क पदार्थों को हरने ( हुराश्चतम्‌ ) उत्कोच5 अथात्‌ हाथ से दूसरे के पदार्थ को 


४ ४ 


 ( इरम्‌ ) ( भध्यपाज ) उन पर दण्ड आर हत्या कर दूर कर दाजये ॥ ३॥ 


मोद्दित करके दूसरे के पदार्थों को अद्दण करने काई रात में सुरंग लगाकर अहण करने 
कोई उत्केचक अथोत द्वाथ से छीन लेने कई नाना प्रकार के व्यवहारी दुकानों में 


थोत बकौल होकर मनुष्यों को विवाद में फंपाकर पदाथी को इरलेने ओर कोई न्यायासन 


की ++-+_--+« 


को सब उपायों से निकाल कर मनुष्यों को धर्म से राज्य का पालन करना चाहिये॥३॥ 


कक निया निनिनिननिन- निभा जननीननन-भभन-+न-++नकनननननन-+3५भन3५ न पाफनमकनन-नमनापनव नानक कक ५०न पलक जन न ननमन मना ख. गगटफलटकओ 7 जाई 





भसावाथं:-चोर भ्रनक प्रकार के हाते दे कोई डांक कोई कपट से इरन कोई ; 


अहगा करने वाले अनेक प्रकार स चोरों का ( ख़तेः ) राजधर्म और प्रजामाग से ' 


न बस ०. चल इ़ | ० ० था हे न्‍ 
बेठ छल से पदार्थों को दरने कोई शुल्क अर्थात्‌ रिशवत लेन कई भत्य होकर स्वामी , 
के पदाथों को दरने कोई छल कपट से आरों के राज्य को स्वीकार करने काई धर्मोप- , 
देश से मनुष्यों को श्रमाकर गुरु बन शिष्यों के पदार्थों को हरने कोई ग्राइविवाक झअ- 


पर बेठ प्रजा से घन लेके अन्याय करने वाले इत्यादि हें इन सब को भोर जानो इन ' 


न अननजाीनत 5 +०> सेलिन अीनाओी हाथी क  स्‍मनमन नितिन 


ढ ८०६ ऋष्वेद! अ० ९ | अ० ३ | ब० २४! 


किन कलत > नि न चित अ+ 55 भा 7 > जौ नब्जमम वजन ने सीन वतन 2अननननन-नन->-म-मम 


पुनरेलेषां चाराणां का मतिः कार्य्येत्युपदिहयते । 
फिर इन पूर्वोक्त चारों की क्या गति करनी चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है |॥ 
त्वे तस्य॑ दयाविनो5परशमस्य कस्य॑ चित। 
पदाभे तिष्ठ तपपिम्‌ ॥ ४ ॥ 
। 
| 


न्च्नज अऑऑिऑओ-ज-+.-न “++++«_>++««>-_ 


त्वस्‌ । तस्य॑ । हुयाविन॑:। अघ5शँसस्प । कर्स्प ' 
चित्‌ । पदा ' अभि  तिष्ठ | तएंपिप्त ॥ ४ 0 


। 
पदाथः-( स्वम्‌ ) पूर्वाक्तः पूषा ( तस्प ) पर्वोक्तस्थ बक्ष्यमा- | 

णस्थ च्‌ ( दघाविनः ) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयों! परपदाधापहलु। ( क्रघद्दो- | 
सस्य ) स्तेनस्थ ! अधू्ास इति स्तेननामस पटितम्‌ | निर्घ० ३। 
२४ ( कस्प ) कित्वासितिबद्तः ( चित्‌ ) अपि ( पद्ा ) पादाक्रमणे- | 
न ( अधितिष्ठ ) स्थिरोमव ( तपुविम ) अष्ठानां संतापकारिकां से- | 
नाम ॥ ४ ॥ 
। 

| 


। 





अन्वयः-.ह पषन्‍्सनासभाध्यक्ष त्व॑ं तस्थ दथाविनः कस्पय 
| चिदघशंसस्य तपुर्षि पदामितिष्ठ पादाक्रांतां कुरू ॥ ४॥ 


दण्डदानेन बिना त्यागः कत्तव्यः । नोचेत्प्रजा पीडिता स्थात्तस्मात्प- 
जारक्षणाये दृष्टकर्मकारिणः पिश्नाया य्येमात्पुत्नसिन्नादयो5पि सदेव 


। 
| ९ ल्‍ 
| भावाथ:-नैव नन्‍्यायकरारिभिमनुष्ये! कस्पापराधिनम्वोरस्थ 
| 
। 
| यथाउपराध ताडनीया; ॥ ४ | 


पद्थ;--हे सेनासमाध्यक्ष ( लम्‌ ) आप ( तस्य ) उस ( दृयाविनः ) प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष आरों के पदार्थों को हरने वाले ( कस्याचित्‌ ) किसी ( अमशंसस्य )( तपुषि- 
 घ्‌ ) चोरों को सेना को ( पदाभितिष्ठ ) बल से वशीभूत कीनिबे ॥ ४ ॥ 


'>2०० -००-3०++न्‍काना उा्काकोकनननननानत“++»»कममकनक, (७७ ९ ०म “>मकन ५०.७०-क भा 3»५०३४०3.... 3-4 +काक ५-५ ५+ब-आमक ५-९० मार... 





2. 3--+नन न ०3०+ममक, 





बी न मम न कान पट ह 
ऋग्वेद! भं० १ । ज० ५। सू० ४२॥ ८३७ 


भावाथः;--/न्याय करने वाल मनुष्यों को उचित है कि किसी अपराधी चोर को 
इंगड देने तिना छोड़ना कभी नचाह्टिबे नहीं तो प्रजा पीड़ा युक्त होइर नष्ठ अष्ट 
होने ते राज्य का नाश होनाय इस कारण प्रभा की रक्षा के लिये दुष्ट कमे करने 
! वाले अपराध किय हुए माता पिता आचाय्ये भोर मित्र भादि को भी अपराध के योग्य 
| ताड़ना अवर्य देनी चाहिये ॥ १ ॥ 
। पुन! स न्यायाधीश: की टशो भवेदित्यपद्शियते ॥ 
; फिर वह न्यायाधीश कैसा हेंवि इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र 
। में किया दे ॥ 





4 
+ 
ई 
+ 


आ तत्तें दख मन्तुमः प्रषन्नवों रणीमहे। 
यन॑ पितनचोंदयः ॥ «५ ॥ 


।. आ। तत्‌ , ते। दख । मतुमः। पूर्षन्‌ू । अवब॑ः । 
वृणीम॒ह्दे । येन॑ । पितूनू। अचोंदयः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( आए ) समन्‍्तात्‌ ( तत्‌ ) पूर्वोक्त चक्ष्यमाण्ण च (ते) 
| तब ( दख्र ) दुष्टानाझ्ुपक्षप्तः ( मन्तुसः ) सनन्‍्तुः प्रशास्त ज्ञान विद्यते 
यस्य तत्संबडों ( पृषन्‌ ) सर्वथा पृष्ठिकारक ( अवः ) रक्षणादिकम्‌ 
(वृर्णीमहे ) स्वीकृवी महि ( पेन ) ( पितून ) घयोज्ञानहडान्‌ (अचो- 
दूयः ) धर्म प्ररये! । अच्न लिड्र्थे छडः ॥ ५ ॥ 

अन्वय;-. है दर मन्तुसः पूषन्‌ विद्धेस्तं येन पितृनचोद्यस्तत्‌ 
ते तवाउयो रक्षणादिक वर्य वुणीमहे ॥ ५ ॥ 

भावाथे:-मन्ष्या धथा प्रेमप्रीत्या सवनेन जनकादीनध्यापका- 


दीन ज्ञानवयोवुांश् प्रीणयेप्स्तथेव सर्वासां प्रजानां सुखाय दुष्ान्‌ 
दृण्डयित्वा श्रेष्ठान्सुखयेथु! ॥ ५ ॥ 


अवियनकन%%क७ ५3-33 ७७-3५न 3-५ जनम नननन3 3 कनन+333++&+3नननवन-ननननिनीनिनन ननननननननननननभभीियिकनीत-ी-ओ&_.33->ड-:3: 5: 3 --_ कै ३क३क२०क कक +++-+क त-+ कल न नतततन त७नीीतनतीय-णीतभि+ न नन नी न ननननतन-नस न न न+4«तनल+-त+तननसिनीननीीनतन3नत+त-ततत--3लि3नन-पमीयन+-+ीयनक-तयणयीककननयनयननीतनकीननन-मननकननननन-ीिननानी-निकानननननकनकन न न ननाननी "ना निनानीीनिननीनन-ननिनीनननकननन+ननन++क ननका»-+फनपानक+ ०७4४० भजन क 


लकी लिन आकत परअ> 2 अल ननननन + 233+अलतत-अवका कम दक-४७नर्मकन ाथअक नकवी ५3++>+ नम «०७ +-गा ५..." +>वानननन-»नक 


&..._.००--नन्‍+ 4 पनीनिनीी नम ननमननननमननन-निननीनमकनन--ऊ-५७१०.+०००-०- >०५++-नन नि भभन नी भिभी न  > लि त भ+ ॑+- “++ 
जे 


. >-.- -००-+ अध्अनर बज + टला, पताओओा अना 2ेने लय जिशक-ननमाक अ«- 3० बनना 
पी] >+ बन झ>आ७ न+ओ > 3 


प्क्ष्८ ३ ऋग्वेद; ज० ११ अ०३। घ० २५ ॥ 


के  अेकल० १ जार हा 


पदार्थ: - दे ( दस ) दुष्टों को नाश करने ( मन्तुमः ) उत्तम ज्ञान युक्त 
( पृषन्‌ ) सबंध पुष्टि करने वाल्न विद्वान्‌ू आप' ( येन ) मिस रक्षादि से ( पितन ) 
अवस्था था ज्ञान से वृद्धों को ( श्रचोदयः ) प्रणा करो ( तत्‌ ) उस (ते ) भाष 
के ( अबः ) रक्षादि को हम लोग ( भावृणीमहे ) सपंथा स्वीकार करें || ५ ॥ 

भावार्थ।--जैसे प्रेम प्रीते के साथ सेचन करने से उत्पन्न करने वा पढ़ाने 
। वाल ज्ञान वा अवस्था से वृद्धों को तृप्त करें वेस ही सब प्रजाओं के मुख के लिये 
! द्वए मनष्यें को दगढ़ दे के धाथर। का सदा सुखी रवखे ॥ ५॥ 





«जनम ७०५७७ न 3-4 2-3 क-++>3 ८-4०» ............->+-ज लत 5 


। पुत्र) स प्रजास कि ऋृस्यादित्यपदिदयते ॥ 

( फिर वह न्यायार्धाश प्रज्ञा भें क्‍या कर >म विषय का उपदेश अगले 

हे मत्र में ऊिसा है ॥ 

; 4  ह न्‍+ ८ ८ 

क्‍ अधथा ना विश्वमाभमग हर एयवासासत्तम । 


| घनानि सुपरणा का थ ॥ ६ 
अध । नः | विश्गप्स।भग । हिरेशयवासीमत्‌उतम | 
धनांनि । सुधसनां । कापि ॥ ६॥ 


। 6 ५ 5५ सा, 
। पदाथ:- अघ ) अधत्यनन्तरम | अजवणव्यत्यंयघन धस्थ थो 
| निपातस्थ चति दीघेश्य ( नः ) अस्मभ्यप्त ( विददसोभग ) बिद॒वेषां ' 
। न ० डे रू | ५ <$ /८ऋ 
! सर्वेपां सुभगानां श्रष्टानामस्वव्याणां साबा यस्य तत्संवुडा (हिरण्य- 
। 
। 
| 
। 


| वासीमत्तम ) हिरण्येन सत्यप्रकाशेन परमयशसा सह प्रशस्ता वाक | 
विद्यते बस्प सोतिशपितस्तत्संबृडों । वार्शीतिवाइना० निघं० १। | 
| ११ ( धनानि ) विद्याधमंचकऋवात्तिराज्यश्नीसिडानि ( सषणा) या- । 
नि सम्बन सनन्‍्पंत तानि सपणानि | अश्न । अर्विहितलक्षणोसडन्धा | 
सुषामादिषु द्रष्टव्य। | आअ० | ८। ३ | ९८ | इतिमर्डन्पादेशस्तत्लन्नि- 


हक. बे 


योगेन णत्ब शोश्छन्दास बचुलमिति छोपश्व ( क्राषि ) कुद। ६॥ | 


कै कक 


७+>न+ >3-+' बल +सअनन 
जज जे “+- (3५०७०. “के डममपन»झन--वान-+मकी कक». जन निरननन- बज हप-कल + अन्न 


४ 


| >> कि: उन; 7 उकढन:>ल बन 0३ >> जोक 





जलन 





>> बनकर १७३ >७. 
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ऋग्वेद: समं० १ | झ० ८ । सू० घर ॥ द्क््छ 


अधीत वआ कमल नाल न विललनलक फिजज- 5 ++ 


अन्वयः-.ह विश्वसोभग हिरण्यवाद्यीमसम पृथिथ्यादिगा 


, ज्ययुक्त सभाध्यक्ष विल्धस्त्व॑ नोस्मभ्य खुपणा घनानि क्राघि ॥ 


* 


5 


शे 
भावाथ:-ह्द्वरस्थानतसी मगत्वाडाम्मिकस्थ सभासेना 
न्पायाधीदात्य कला लसुसंदस व ययत्तत्वादता समाअित्य मनप्येर स- 
झेघातानि धिद्यासद णादिधनानन प्राप्य बहुसुखभागः कत्तव्यः का 
रसिलव्यखालति |; ६ || 
पदाथ; --है ( दर्वभग ) संप्रल ऐडस्ये। को प्राप्त दवने ( दिव्गयवार्श मतम ) 


हा की 


गःकप करऋ सत्य $ पकशाइ इलग »ी। ओस् सुशिज्षित वाणी युक्त सभाध्यक्ष 
आप ( ने) हरलागे, के रिये ( मुष्णत ) लावन रावन करने भाग्य ( घन्ानि ) विश्या- 
धेम और चकब वे रंपप जी रूस्मी ते दूं थय हुए पद व आते काराडे (भ्र- 


ब ) पश्चत्‌ हमनागो की सूर्खी ( कृषि ) कीजिय ॥ ६ ॥ 


भसावाव - इतर के अनन्त सन मय वा समातिना न्‍्ययाभ्रीश बार्क मनुष्य 
के चक्रक|ह। रब्य आद रुमप्य हन से इन दूं के आश्रय स मनप्यों को असख्यात 
है, 
विद्या सतरझ अऋद की का वाम मे अत्यन्त रर्ण के भंग का मस्त होता वा कराना 


पुन। से काइमानस्मान्सम्पादपदित्वएद्डियत । 
कि घछ थे लाऊ। के ॥३०७ प्रकार के _९ इस विषय का उपदेश 


इग। मत्र म कमा ह ॥ 


अतिनः मश्चतों नय मुगा नः सपथां कृगा 
पपन्नेड करते विद: ॥ ७॥ 


अति । नः | सश्चनः । नय । सद्गा । नः। सइप- 
था। कृणु । पूष॑न्‌ | इृह । ऋत॑म । विद: ॥ ७ ॥ 


अननन्‍भनन के “नमन अनिशनगगरगजरनग#न+ कि शी 3>+--++ *न्‍ननन अऑनय-+-«०«>+-+«> >>ब+- 


कद १०२ 


कनत+ के जन + 3 वनफल.323पशफिनीननवनन्‍्य 





हज 


ना के ५ ब->>ब जनली सोनाओ अनीनन-न + >> 5 का अअओ अत हक अब +जल लत अब जनरल जा. अनशन लीन जननी ककनन>- सनम“ ५५ |ा०++++भरकेनकन्‍ाक, 


ऋग्वेद! ० ९ | ज० ३। व० २१॥ 


घक ५ अ०-+००नल ज+ अऑिओिड-न -+ चिजलननरन ज+. |. >नवलनना-निनिननकनन-+-१००कर-नप_+-»>+नमज टन 


| *ई ! 
“आ 


| ्जता+ “ता +>+--+-+ज+--.... +« 


पदाध:-( अति) अत्यन्तार्थे (नः) अस्मान ( स्वतः ) विज्ञा- 
नवतो विद्याघमप्राप्तान्‌ ( नय ) प्रापप ( सुगा ) सुर गच्छन्ति प्रा- 
। झुबंति यस्मिन्‌ तेन ( न: ) अस्मान्‌ ( सपथा ) विद्याधमयुक्तेनाप्त- 
, प्रार्गेण ( क्ृणु ) कुरू ( पूषन ) सर्वेपापकेइवर प्रजापोषक सभाध्यक्ष 
| था ( इृद ) अस्मिन्ससये सेसार वा ( क्रतुम ) अछं कर्म प्रज्ञां वा 
क्रतीरति कम्मना? | निघं० १। २ प्रज्ञाना० निधं० ३।९ (विदः ) , 
प्राभहि । अन्न वा छन्दास सर्वे विधयासम० हाते गुणविकल्पों छेदपर- 
योगाउन्तगंतो एयर्थश्ल | साथणाचाउयंणद्मडागसेन साथितस्‌ 
: शशाप्रापिन बडाउलास्पानमिज्ञता रहयते | ७ ॥ 


अन्वय:-ह पूषन्‌ परसात्मन सभाध्यक्ष या त्थभिष्ठ सब्धतो 
नो5स्मान स॒ुगा सुपधाउतिनय नोउस्पानव क्रले विदेः ॥ ७ ॥ 


भावाथे: “-अन्र इलपालंकार: ! सर्वेभनष्मेरंव जगदीइवरः 
प्राधथनीयः | हे जगदीदवर मवान्‌ कृपयापधमंसाग दस्माल्षियत्य धर्म - 
मार्गेण नित्य गसयत्विलि | बिद्वानपि प्रष्ठठ्यः सवनीयश्थ भवाज्नों६- 
स्माल्‍छुडन सरलन वेदविद्यासा्गण गसयस्विति ॥ ७ ॥ 


>> उन क-र कक. >+--७8। २5८, समएमकजनन बल फण: फेल 


पदार्थ “6 ( पृषन्‌ ) सब का पृष्ट करन वाल जगदश्वर वा प्रजा का प्राषण 
करने हरे सभाध्यक्ष विद्व'न्‌ आप ( इह ) इस संसार वा जन्म में ( सश्थतः ) विज्ञान 
युक्त विद्या धम को प्राम हुए ( नः ) हम लागे छे। ( सुगा ) सूख पूवक जाने के यो- 
ग्य ( सुपथा ) उत्तम विद्या धर्म युक्त विद्व नो क मग | / श्रॉतनय ) अत्यन्त प्रयक्ष 
से चलाहये शरीर दम लोगों को उत्तम विद्यादि धमं मार्ग से ( क्रतृमू ) उत्तम कम वा 
: उत्तम प्रज्ञा स ( बिंद। ) मानने वाल कौनिय ॥ ७ ॥ 


५3-33 ++०-3.."3- >> ल+म ५ ?न+नकान ५७५3७ +3+भर७+क 43» +-न-न दिन» -+ननानान मनन नम नमन 


मावाथेः--हम मंत्र में श्लेपलंकार है | पद मनुष्यों को ईश्वर करी प्राथेना इस 
प्रकार करनी चाहिये कि हे जगदीश्वर |! आप रूपा करक अधमे मांग ते हम लोगों को 
अलग कर धमे माग में नित्य चलाइये तथा विद्वन्‌ से पछना वा उस का सेवन करना 
चाहिये कि दे विद्वन आप हम लोगों को शुद्ध सरल वेद विद्या से सिद्ध किये हुए मार्ग 


चकू 


में सदा चलाया कोमिय || ७ ॥| 


30 2४९ -फर कब न अन्‍थ च्थकत न. जज च+5 न +े बल कन 
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ऋग्वेदः सं> * | ० ५। सू० ४२ !| ८११ 





पुनस्ान कि प्रापणीयलित्सपादेदयले । 
फिर उसने किस को प्राप्त होना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है ॥ 


अभि सयवम नय न नंवज्वारों अध्वने । 
! पूर्षन्निह क्रतुं विद: ॥ ८ ॥ 

अभि | सप्यवंसम्‌ ।' नये । न। नव5ज्वारः | अ- 
ध्वंने । पपन । हृह । क्रतम । विद: ॥ ८॥ 

। 


पदाथ:-, असि ) आभिमर्य ( खुथवसम्‌ ) शो भना यवा- 
शथोषधिससहा पस्मिन्देशा तम्‌ | अत्रान्यपामपिदश्यत इतिदीध 
( मय ) प्रापय ( न) निषधाथ ( नवज्यार; ) था नवा नतनभ्ासा 
| जयारः सतापश्थस! ( अध्चन ) मागाथ ( पृषन ) समाध्यक्ष ( इह ) 
पक्ताथम्‌ (बद ) प्राभ्नाह ॥ < ॥ | 
अन्वय :-..ह पृषस्त्वसिह्ठा धवन खुगवस दशमशिनय सेन सा - 
मेंण ऋते विदा यन त्वाय नवज्वारों न भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 





। 

| 5 क दे ् हा ५ र् 

। भावाथ-हे परमेवर भवान स्वक्ृपया अ्रेष्ठ देश गणाँल्वा- 
स्मभ्प दाह | सवाण दृःस्खा न नवाय्य सू्ान प्रापप हा बदन स 

' साध्यक्ष त्वसस्मान विनयन पालयथित्वा विद्यां शिक्षयत्वा5स्मित्ना 
ज्ये सुखयाति || ८ ॥ 


पदूर्थ:---हे ( पृषन्‌ ) सभाध्यक्ष इस संसार वा जन्‍्मांतर में ( अध्यन ) श्रेष्ठ 
मार्ग के लिये हम छागों को ( सुयवसम्‌ ) उत्तम यव आदि झोषधी होने वाले देश को 
( अमिनय ) सब प्रकार प्राप्त कीजेये ओर ( ऋतुम्‌ ) उत्तम कर्म वा प्रज्ञा को (विद:) 
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हि कलििलीनिनीना- । 





कप ल्‍ धममवममननन-+ »+ डिजिनननारण कं. ओहे ५-2 -जनिलोमनार पका नमक जनक >«तन-मीमोलनल्क 





अल ककलननकनन 


प्राप हलिय जिस से इस मग में चल के हम लोगों में ( नेवज्वार: ) नषीन दे सम्ताप 


(न)नहा॥८॥ 


आधार्थ!-दै समध्यक्ष भ्राप अपनी कृभ से भ्रष्ट देश वा उत्तम गुण हम लेगों 
को दीजिये श्रोर सब दु.खो को निवारण ऋर पुर्तों को प्राप्त कीनिये हे समासेनध्यक्ष 
विद्वान्‌ लोगो को विनयपर्वक पालन म विद्या पह! १ इस राज्य में सुख युक्त कीजिये॥ ८ ॥ 


पुन। स कीट हत्यपदिशृसत ॥ 
किर वह कसा है हम विषय का उपदेश अगन मन्त्र में ऊया है ॥ 


त्री 


शग्धि परथि प्र बासि च शिश्ीहि प्रास्युदरम 
पर्षन्निह क्रत॑ विदः ॥ 


शग्पि | पूर्धि । प्र | यंसि । वे | शिशीहि । प्रा्सि। 


कक 


उदरम्‌ । पर्षन । हृह । क्रत॑म | विद: ॥ ९ ॥ 


पदाथ:-( शबण्धि ) सूखदानाण समर्थो एसि | अन्न बहुल छन्द 
सीति इनोलुझ ( पूर्षि ) प्रीणीहि सवाणि सुखानि संप्रापहि ( हे ) 
प्रकष्ठार्थ ( यसि ) पच्छ । दुंछरम्धः कसभ्य उपरतोर्शस । अन्न लोड 
लट्ट (थे ) सम्र्यंध (दिश्षीहि ) सब्य+ शाथने कर | अशञ्न व्यत्यपेन 
परस्मपदम्‌ ( प्रास ) सवाणि सनांगानि परजांगानि च श्पू्षि ( उद 
रम ) अटठ नोजनादि निस्तुप्पतु ( पूषन्‌ ) सनाध्यक्ष ( हृह ) मजा- 
सुख ( ऋतम )प्रद्धपज्ञां कमं वा ( चिदः ) शाप्लुद्ि ॥ ९॥ 


अन्वय; - हद पषन समांसनाथध्यक्ष त्वं सेनाम्जांगानि धारिष 
पू््धि मर्यास शिक्षीहि नोपस्माकसृदर चोशमाजारंह शासि प्रपूर्ति 
ऋते चिद! ॥ ९) ह ! ही, 
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ह स्‍म प्रा 


द्र्श्२ ऋष्वेदु: अ०9 है | अ० है | ज० २४३ हक 
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| अवेद: मं० ९। अब ८ | घूं० ४९ ॥) ष्ह्डू 
भावषाथ:-नहि समासेनाध्यक्षाभ्यां विनह काम्ित्सामर्थाद! 
खुसरखंकला पुरुषाथप्रदश्लारदर्उसपानवारक! स्वोत्तममोगप्रदो 

न्यायविद्याप्रकाहकमत्य विध्यवत तस्मातस्पेवाउअप!) सब) कसब्य!॥२॥ 





लीक जनक 





अ3+-.>-२००ककन_ 





4. 


पदर्थ.-हे ( पूृषन्‌ ) समासनाधिपत आप हम लोगों के ( शम्बि ) सुख देने के 
लिये समय ( पूर्ण ) सब सुखों को पूर्त २ (प्रयंसि' दुष्ट कप से पृथक्‌ रह (शाशीहि) 
सुख पूर्वक सो व। दुष्ट का छुदन कर ( प्रासि ) सब सेना वा बजा के अड्डें। को पूर- 


शण्‌ कीमिय और हम लागों के ( उदस्मू ) उदर का उत्तम भ्रज्नो स( इह ) इस प्रजा 
के पख से तथा ( क्रतम्‌ ) युद्ध विद्या का ( विदः ) प्रषपत दुजय ॥ ९ ॥ ! 
| 










आय! र्थ:-इस मन्त्र में श्लपाउलकार है ! सभा सेनाध्यक्ष क विना इस संसार | 
में कोई सामथ्ये को देने वा सुख से अजंकृत करने पुरुष को देने चार डाबुओं से 
भय निवारण करने सब्र को उत्तम भेग देने और न्यबविद्य' का प्रसाश करन वाला 
न्‍य नहीं हा सकता इस दोनो स का श्राश्रथ सब मनुष्य करें ॥ ६ ॥ 


समाशित्य कर्थ भावितव्ये कि चघ कर्ंज्यमित्यपदिश्यति॥ ..' 
उस का झाभय ले कर कैसे हाना वा क्या करना चाहिये इस विषय का 
उपंदश अगले मेत्र में किया है ॥ 


न पूषणं मेथामसि सूक्तेरमि गंणीमसि । 
वर्मूनि दस्ममीमहे ॥ १० ॥ 


न। पूषण॑स | मेथाममि | सःउक्तेः । अभि ।गणी- 
मसि | वसूनि । दस्मस्‌ इमहे ॥ १० ॥ 


। 
! 
| 
| 


' पदा्थः-( मं! ) निषधार्थ ( पृषणम ) प्रो समासेनाध्यक्ष प्‌ 
६ सेबामसि ) हिस्मः ( सूक्तेः ) बेदोक्तः स्तोजे; ( आमे ) सकतः 
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(ग्रणीमस्ि ) स्‍तुमः ' अज्रामयश्र मसिरादशः ( वसूनि। उत्तसानि 
घनाने ( दम्मम ) श्रम ( ईमहे ) खाचामसहे ॥। १० || 

अन्चय:-- है मन॒ुष्या यथा व सुक्तेः पूषणं सभासेनाथध्यक्ष- 
समभि शर्णीमसि दस्म मेथामासे वसूर्तामहे परस्पर कदाचिश्न दि- 
व्मस्थथेष युयमप्पाचरत ॥ १० ॥ 





भावाथे।-अन्र फरषालं० । न केनाचिन्म्रवत्वन समाखनाध्य- 
धक्षाअय त्यक्ता शात्रर्या च्नायः किन्तु बेदरगाजनीतिं विज्ञाप सुसहायन 
धान हत्वा विज्ञानसवणादानि धनानि प्राप्य सुपरत्रभ्या दाने द- 
त्वा विद्या विस्तारणीया ! १० ॥ 
अत्र पृषन्‌शब्दबणन द्ाक्तिवर्कन दुष्टशत्रनिवारणं सर्वेश्वयप्राप 
ण॑ समार्गगसमन बरृडिकमंवर्जन चोक्तमस्त्यतास्पक्चत्वा रिशसुक्तार्थ 
न सहेतदर्थस्प संगतिर॒स्तीति वदितन्पम ॥ 
इति पेंचावशातितसोा वर्गों द्चत्वारिंश सुक्त च समाप्तम्‌ ॥ ४२ 0 


/०>कनन- बम काम» «जा > ७ ७-५-५-५५»<..3-3 


पदा्थेः- है मनुष्य लगे जैसे दम लाग ( सूक्ते:) बेदाक्त स्तात्रों से ( पुषणामर ) 
सभा और सनाध्यक्ष को ( अभिग्रगीमसति ) गुण ज्ञान प्लेक स्तुति करते हैं ( दस्मप ) 
शत्रु को ( मभामति ) मारते हैं ( वसूनि ) उत्तम वस्तुओं के ( ईमहें ) याचना करते 
हैं झौर आपस में द्वेप कमी ( न) नहीं करते वेसे तुम भी किया करो ॥ १०॥ 

आावार्थः--इस मंत्र में श्लष/लंकार हें | किसी मनृष्य को नास्तिक वा मूलेपन' 
से समाध्यक्ष की भाज्ञा को छोड़ शत्रु की यचना न करनी चाहिये हिन्तु वेदों से 
राजनीति को मान के इन दोनों के सहाय स शत्रुओं को मार विज्ञान वा सुबर्ण आदि 
घनों का प्राप्त होकर उत्तम मांगे में सुपात्र। के लिय दान देकर विद्या का विस्तार 
करना चाहिये |।१०॥ 

इस सक्त में पृषन्‌ शब्द का बन शक्ति का बढ़ाना दुष्ट शत्रु भों का निवारण + 
संपूर्ण ऐश्वय्ये की प्राप्ति सुमाग में चलना बुद्ध वा कर्म का बढ़ाना कहा है इस से 
हस सूछ के अये को संगति पूर्व सूक्ताथ के साथ माननी चाहिये यह पच्चौसवां बगे 
२४ आर धयासीसतां सृक्त समाप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 
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ऋग्वेद: शं० ९ अ० ८।सू० ह६)॥ ४१४ 
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अथ नव्ेस्प श्रयअत्वारिशस्थ सूक्तस्प घौर! कणब ऋषिः। 
| १।२।४।५। ६ | रूद्ः ३ सिश्नावरुणों ७ | ८ | ९ सोम म्ध 
। देवता; १ | ४ | ७ । 4 | गायत्री ५ बिराड़गायश्नी ९ 
' पादनिचुद्वायत्री च छन्‍्दः | षड्जः स्वरः | ९ 
अनुष्टप्‌ छन्द। | गांधारः स्वर: | 
अथ रूद्रअब्दाथ उपदिहयते | ' 
अ तेंतालीशत सक्त का आरंभ है उध्त के पढ़िले मंत्र में रुद्र शव 
के अर्थ का उपदेश किया है ॥ 


कहुद्राय प्रचेंतसे मीढ्टमाय तव्यंसे । वोचेम 
शन्त॑म हृदे .॥ १ ॥ 
कत्‌ । रुदाय॑ । प्रचेतसे | मीढु::तमाय । तव्यसे । 
बोचेम॑ । शम॒$तंमस्‌ | हद ॥ १॥ 
। ९ दर ि 
... पदाथ:- कत्‌ ) कदा ( रुद्रायथ ) परमेश्वरायथ जीवाय था 
( प्रचेबसे ) प्रकृष्ट चेता ज्ञान यस्‍्प यस्माद्वा तस्स (सीहुष्टमाथ ) 
प्रसेकृतमाय ( तव्यसे ) अतिशायन ब्रढ्ाय | अन्न तवीयानिति सं- 
' प्राप्त छांदसतों बणलोपो वतीकारलाप!ः ( वोचम ) उपदिशम (हांंत- 
| सम्‌ ) अलिदाधितं सुस्वम्‌ ( हदे ) हृदयाय ॥ १ ॥ 
 अन्वय;-.बय कत्कदा प्रचतस मी दुष्टमाय तम्पस हदे राय 
| इातंमं बोयम | ? ॥ 


पुञ्चति तश्र परसेदवरः सर्वज्ञतया येन यादरां पापकर्म कूते तत्पल- 

दानिन रोद्यिताएस्ति जीवः खलु यदा मरणसमये शरीर जहाति 
| बापफले च भुक्ते तदा स्वयं रोदिति बायश्च शलादिपीडाकम्मंणा 
| कमंनिमित्तः सत्रोदयिता5स्त्थतएले रुद्रा विज्ञेयाः ॥ १ ॥ 


अ++०-++०न * ++ «5 जन कब -जन>-+ 5 


भावाथे:-रूजशब्देन ज्ञयो 5थां गछाते | परसेशइवरों जीयो था- 
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+ 4 ४ 
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प्र चबेदः मू० १। अ० ३। व० २६ ॥ ' 


अजब नि वसलनन.... 3>नन«बकण जन 





वन... नकल बन 


।.... चदा्थः - इम लोग ( कत्‌ ) कब ( प्रचेतंस ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( मौदुष्टमाध ) 

. अ्रतिशय करडे सेवन करने वा ( तव्यत ) प्त्यन्त वृद्द ( दरे ) हृदय में रहने बाते 
( रुद्राथ ) परमेश्वर जीव वा प्राण व'यू के लिये ( शतमम्‌ ) अत्यन्त सुख रूप बंद | 
का ( बाचम ) भच्छे मकार उपदेश $१ ॥ १ ॥ 


। 

भावार्थ;:--रुट शरूत से तने अ्थ का ग्रस्गा है परमेश्वर जीव और वायु उन 
$ से परमश्चर भपने सब्जपन से निमने जण पंप तर्म धया उस कम के अनसा । 
फल देने मे उम्र का शपन सरूज गाल हैं भी। «शव नरक मरन प्गय अन्य से ' 
। म्वच्धियों को इच्छा करत. ना शर्वर हा ॥रता हे तब अश्ने आप सोता है भौ ! 
| बयू शूल आदि पड बम मे दिनकर का नि सत है इनतनोी के योग से भनृष्यों को ! 
अस्यन्त सुर्खा के, भप्त हंता चाहिय ॥ ( ॥ 


। 
पतन) स कि करोलात्यपदिशयते | 
| किर वह क्या करता टू निषय का उपच्थ अऋगल गात्र म किया है ॥ 


यर्था नो अति: करत पह्ये म्यो यथा ' 
गव। यथां ताझाय॑ रुद्धिय॑म ॥ २ 
.... यथा। नः। आते) । करते | पडसे। नह्क्‍्या। | 
यर्था | गव | यथा । ताकाय । ू।धयम ॥ 6. है! 
पदाथः-( बचा ) य्ेन प्रकारेण ( नः ' अस्मभ्प्त (अद्लिः) * 
माता। अन्ादितिशारित्यादेना माता शदाते (करत ) कुर्ष्यात्‌ 
! अज्ञा5ये भ्वादिः ( पहचे ) पशुससहाथ पछापाल:ः । अन्न जसादियु | 
छनन्‍्दास था बचनस्‌ अ० ७।६। १०५० हाते वालिकेनाथ सिर: ४ 
6 सभ्य: ) यथा सनृष्येश्यों ठ्पालि। ( यथा ) (गधे ) हन्ड्ियाय । 


सका... ओम, कक अत... ५ वर ०७०४ 


। 


>कब++ ०++++ न. हऔिलओ 4 ज-ज+>+-+++ *»- 


ऋग्वेद! सं० ? | भ० ८। सू० ४३ ॥ बे 
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जी! पूथिव्य कृषावलः ( यथा ) ( तोकाय ) सद्योजातायापत्याथ 
बालकाय ( राद्रेयम ) रुहस्पेदं कर्म । अन्न पृषाद्राद्राकृतिगणान्तर्ग 
ल्ब[दिदभर्थे घा | २॥ 

अ्न्वय:;--धधा तोकायादितिमोता यथा पहवे पशुपालों यथा 
नृभ्यों भमरेशों थभा गये गोपाल खुखे करत कुघात्‌ तथा नोउस्म- 
अयं रद्रियं कम स्थात्‌ ॥! २ ॥ 


भावाथ:-अन्नोपमालंकार। | घथा सातापितभ्यां सन्‍तानाथ 
| पशुम्धों गोपालेन राजसभयथा च बिना प्रजाभ्यः सुखं न जायते 
| लथंव विद्यापुरुषाधाम्पां बिना सुस्त न सवाति ॥ २॥ 

' घदाये।-( यथा ) नसते ( तोकाय ) डत्ल्न हुए बालक के लिये ( आदिति३ ) 
| माता ( यथा ) जैसे ( पश्ते) पशु समूह के लिये पगुझों का पाक्रक ( यथा ) जैसे 
| ( नृभ्यः ) मनुष्यों के लिये राजा ( यथा ) मेंस ( गंव ) इन्द्रि्यों क लिये जीव वा 
! एथिवी के लिये खेती करने वाला ( छरत्‌ ) मु्खें को करता है वसे ( नः ) हम लोगे 

। 


०. प 


के लिये ( रुद्रियम ) परमेश्वर वा पवनों का कम प्राप्त हो ॥ ३॥ 
भावाथः--हस मंत्र में उपमाउलेकार है । जैसे माता पिता पृत्र के लिये गोपाल 
पशुओं के लिये और रानममा प्रजा के लिये मुलकारी दंत है वेसे है। मुखों के करने 
ओर कराने वालें परमेश्वर भोर पदन थी है || २ ॥ 
'अथ सबब सह विद्वांसः कथे वतरजछझित्यपदिहयते | 
अब सब के साथ विद्वान लोग केस वते इस विफ्प का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है। 


यथां नो मित्रों वरुणों यथां रुढ़ाश्यिकंताते। 
यथा विश्वें सजोष॑सः ॥ ३ 

यर्था | नः । मित्र: । वरुणः । यथा । रुदः। चि- | 
केंतति | यर्था । बिच्वे । सजोरपसः ॥ ३ ॥ 
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ऋषण् १०३ 





ष्श्द ऋग्वेद: भं० १ | भ० ३ व० २६ | 


पदार्थ:-( यथा ) थेन प्रकारेण (नः ) अस्मान ( सिन्र) )सखा 
प्राणी था ( वरुण! ) उत्तम उपदेशोदानो वा ( यथा ) ( रुद्र: ) पर- 
प्रेश्वर। ( चिंकर्तात ) ज्ञापपति ( यथा ) ( विश्वे) सर्वे ( सजो षसः ) 
समानो जोषः प्रीति! सेवने वा संषान्ते ॥ ३ ॥ 

अन्वय:--धथा मिनत्रा घथा वरुणो यथा रुद्रो नोउस्मामिकेललि 

यथा विहृवे सजोषसः सर्व विद्धांसः सवा विद्याश्विकेतन्ति तथा$5प्ता 
जनाः सत्य विज्ञापयन्तु ॥ १॥ 

भावाथेः-अत्नोपमालंकारः । यथा सवेर्विड ट्लिम नर सत्तमणी- 
ले च ध्रत्वा स्ेभ्धो मनुष्यभ्यो यधाथी विद्या उपदेश्तया!। यथा 
परमेशवरंण वेदढारा सदी विद्या; प्रकाशितास्तथेवाध्यापकैः सर्वे 
मनुष्या विद्यायुक्ताः सम्पादर्नीयाइति ॥ ३ ॥ 


पदार्थे!-- ( यथा ) जैस ( मित्र: ) सखा वा प्राण ( तरुण; * उत्तम डपदेश्ट 
वा उदान ( यथा ) जैस ( रुद्र' ) परभश्का ( न. ) हमलों के ( ।चकतति ) ज्ञान 
युक्त करत है ( यथा ) जस ( विध ) सब ( सनापस ) ग्यतुल्य प्रीति सेबन करने 
वाले विद्वान लोग सब विधाओं के जानने वाले द्वते ६ जेस बच्यार्थवक्ता पुरुप सब को 
जनाया करें ॥ $ ॥ 

भावाथे।--इ मंत्र में उपशलकार है। जैसे विद्व|न्‌ लोग सब मनुप्यों को मि- 
श्रपन और उत्तम शील घारण कराकर उन के लिये यथार्थ विद्याओं की प्राप्ति भरे मै- 
से परमेश्वर ने वेदद्वारा सब विद्याओं का प्रकाश किया दे वैसे विद्वान अध्यापकों को 
भी सब मनुष्यों को विद्यायुक्त करना चाहिये॥ ३ ॥ 


पुनः स रुद्र। कीटश इत्सपदिशधते । 
फिर बह रुद्र कैसाहै इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है । 
गाथपांतें मेधर्प॑तिं रुद्रे जलाषभिेषजम । तच्छे- 
गीः सुम्नमीमहे ॥ ४ ॥ 
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ऋग्वेद: भं० ९। ज० ८ । सू० ४३ ॥ ष्श्ह 


प्र अर जकरक सच +म- का सानमन3 3०8 सीवान “ीननानमननन«-मकभाा-मछृनकाज। अनमनमन» काननानननवक ली कामना खान“ हित तेज पक, फलतक ५3७५3... ५० >ककननास+ सा... +-3 ३७-५० “मानक न पपनम “न नि पनानान-ल नर 


गाथ५पंतिम | मेघ5प॑तिम । रुहम्‌ । जलांप5मेष- 
जम््‌ । तत्‌ । शैधयों: । सुम्रम्‌ । ईमहे ॥ ४ ॥ 





पदा्थेः- गाथपतिम्‌ ) यो गाथानां स्तावकानां विदुर्धा पति: 

पालकस्तम्‌ ( मेघपलिम ) यो मेधानां पविश्राणां परुषाणां था पाल- 

यिता तम्‌ | सेघहति यज्ञना० निध० ३ । १७ ( रुद्रम ) प््थोक्तम 

( जलाषमंपजम्‌ ) जलापषाय सुखाय मेपर्ज यस्मात्तम ( तल ) झञा- 

| नम (दांथाः ) छो लोकिक॑ पारमाधिक स॒म्व ब्रि्यते यस्मिंस्तस्थ ( खु- 
| व्लम्‌ ) मोक्षसुस्वम्‌ ( इसहे ) याचामहे ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-ह पमनुष्पा यथा वर्य गाथपति सेघपति जलाष मेष 

रूदमाअत्य यच्छेपोरपि सुन्न मोक्षसुखमीमदे याचामहे तथैव सृ- 

यमपीच्छत ॥ ४ ॥ 


भावार्थे:-नहि कश्िित्स्ततीनां सेधानां दृःश्खनाशकानामोष- 
धीनां प्रापकेण विदुषा प्राणापासेन च विना विज्ञानं लोकिकं सुख 
मोक्षसु्ं व प्रापुमहेति ॥ ४ ॥ 
पदार्थ: --हे मनुष्यो जेस इमलोग ( गाथपतिम्‌ ) स्तुति करने वालों के पालक 
( मेषपतिस्‌ ) यज्ञ वा पवित्र पुरुषों की पालना करने वाले ( जलापभेषनम्‌ ) जिम्त से 
सुख के लिये ओोषघी हो उस ( रुद्रम्‌ ) परमेश्वर के आश्रय होकर ( तत्‌ ) उस वैिज्ञा- 
से वा ( शंयोः ) व्यावहारिक पारमार्थिक सुख से भी ( सुप्तम्‌ ) मोत् के सुख की ( ईस- 
हे ) याचना करते हैं वैसे तुम भी करो ॥ ४ ॥| 


भावषार्थ;--कोई भी मनुष्य स्त॒ति यज्ञ वा दुःखो के नाश करने वाली ओपषधि- 
यो की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर विद्वान्‌ और प्राणायाम के बिना विज्ञान और सोकिक 
सुख वा मोक्ष सुख प्राप्त होने के याग्य नहीं दो सकता ॥ ४ ॥ 
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पुन! स कीदश हत्युपदिश्यते | 
फिर बह डैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


यः शुक्रईव सयों हिरेण्यामेद रोच॑ते । 
श्रेष्ठों देवानां वसुः॥ ५ ॥ 


यः । शुक्र:5इव । सूस्यें:। हिरण्यम5डव। रोचते । 
श्रेष्ठ | देवानाँम । वर्सु: ॥ ५॥ 
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पदार्थ “( धई ) पृवाक्तों रुद्रः ( ठाऋह्टव ) यथा तेजस्वी (्‌ स्‌ 
य्यें; ) सचिता ( हिरण्यमभिब ) घथा सुबण प्रीतिकरम्‌ ( राचते ) रू- 
चिकारी वत्तते ( भ्रष्ः ) अत्यक्तमः ( देवानाम्‌ ) सर्वबां विदुर्षा प्रृ- 
विव्यादीनां च मध्ये ( बसुः ) वसन्ति सर्वाणि भुतानि यस्मिन्‌ 
सा।॥ ५ ॥ 


अन्वय:--.ह मन॒ष्या यू्य यो रद! समेश; सुय्यः शुक्रहव हिर- | 
ए्यमिव राचते देवानां अरछों बसुरस्ति ते सेनानायकं कुरत ॥ ५ ॥ 


शा 
भावाथ:--अन्रोपमालंकारः । सनुष्यर्थथा परमझुयरः सर्वेषां 
ज्योतिषां ज्योतिरानांदिनामानन्दी अछानामुत्तमानासससो देवानां 
देवाएघिकरणानामाधिकरणमस्ति | एवं समाध्यक्ष: प्रकाशवत्सु प्र- 
काशवात न्यायकारिएव न्‍्यायथक्रारी खल्वानन्दप्रदेष्वानन्द्पदः अश्े- 
स्वभावेषु अछरवभावो विद्वत्स विद्ान्‌ वासददेतु्नां वासहेत॒र्भवेदि 
ति वेच्यम ॥ ५ ॥ 








श बा हु ञु ३ 
पदाध;--( यः ) जो पूवे कह्दा हुआ रुद्र सेनापति ( सूय्यः शुक्र हव ) ठेमस्वी 
शुद्ध भास्वर सूय के समान ( हिरिशयमिव ) सुबरो के तुल्य मीति कारक ( देंबानाम्‌ ) 
सब दद्वान वा एथिवी आदि के मध्य में ( श्रष्ठ: ) भरत्युत्तम ( वपुः ) सम्पूर्ण प्राणी 
सम मा न अल 
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मात्र का कंसाने वाला ( रोचते ) प्रीति कारक हो उसको सेना का प्रधान करो ॥४॥ 


भाव।थेः-- इल मन्त्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को उचित है के मैसा पर 
मेश्वर सब ज्योतियें। का ज्योति झानन्दकारियों का झानन्दकारी अष्ठों का अष्ठ विद्वानों 
का विद्वान आपारों का श्राधार है वैसे दी जो न्यायकारियों में न्‍्यायक्रारी आानन्ददेंने 
वालों में भानन्ददेने वाना श्र्ठ खमाव वालों में भ्रष्ट खमाववाला विद्वानों में विद्वान्‌ 
और वास हेतुओं का वासद्वेतु वीर पुरुष हो उप्तकों सभाध्यक्ष मानना चादिये ॥ ५ ॥ 


स तस्मे कि कफरोतीत्युपादिश्यते ॥ 
वह उसके लिये क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया दे ॥ 


शन्नः करत्यवेंते सुगे मेषाय॑ मेष्ये । रुम्यों 
नॉरिंग्यो गवें॥ ६ ॥ 


शम्‌ । नः। कराते | अवते। सुष्गम्‌ । मेपाय॑ । 
मेष्यें । ह5फयः । नारिफ्यः । गयें ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( काम ) खुम्वम्‌ ( नः ) अस्माकम ( करति ) कुर्यात्‌ 
लेट प्रथोगोश्यम ( अबते ) अशवजातये | अरवेत्यदयना० निधघं० १। १४ 
( सुगम ) सुर्तं गम्पं यस्मिन | अन्न बहुलासिति करणे डः ( स्लेषाय ) 
मेषजातये ( सेध्ये ) ततूस्त्रिये । अन्न वाच्छंदासि सर्वे विधयों रज॑ली- 
त्यागसो न सवति ( नृम्यः ) मलुच्येभ्य। ( नारिभ्यः ) तलख्ली भ्यः. 
( गये ) मोजातथे ॥ ९ ॥ 
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प्र्र ऋग्वेद: झ० १ | आ० ३ | ब० २७॥ ' 
अन्वय:--थो रुद्रो नोपस्माकमर्वते सेबाय मेष्ये नृभ्यों नारि- 
भयो गये सुग शांं सतत करति स एक सभ्नार्धा'्ठा; स्थापनीय! ॥ ६॥ 


भावाथे /-मनुष्येः स्वस्थ स्वकीयपरकीयाना मनुष्याणां पदवा- 

दीनां थ सुखाय परतमेश्वरस्य प्रार्थना विंदुवां सहाय! प्राणानां यथा- 
बदुपयोगः परुषायथंश्र कर्तव्य इति ॥ ६॥ 

पद्ार्थः-जो रुद्र्तामी ( नः ) हमलोगों की ( अबते ) अश्वजाति ( मेघाय ) 


मेषजाति ( मेप्ये ) भेड़ बकरी ( नृभ्यः ) मनुष्य जाति ( नारिभ्य, ) लञ्नो जाति और 


कक 


(गये ) गो जाति के लिये ( सुगप्‌ ) सुगम ( शम्‌ ) सुल्ध को (करति) निरन्तर करे | 
बही न्यायाधीश करना चाहिये ॥ ६ ॥ | 
। 


भावाथे -मनुष्यों के अपनी वा अपने पशु मनुष्ये। के लिंय परमेश्वर की प्राथना | 


विद्वानों की सहायता प्राणवायुओं से यथावत्‌ उपयोग और अपना पुरुपार्थ करना ! 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
| 
| 


पुनस्तहणा उपदिद्वयन्त ॥ 
अब अगले मन्त्र में रुद्र के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
अस्मे सोम श्रियर्माधि ने घेंढ़ि शतस्य॑ नृ- 
णाम | महि श्रव॑स्तुविरृम्णम्‌॥ ७॥ 
अस्म5इतिं | सोम | श्रियम। अधि । नि। पेहि। 
शतस्यं। नृणाम्। महिं । श्रव॑ः ! तुविधनम्गास्‌॥ ७ ॥ 


पे 
पदाथ:-( अस्मे ) अस्मभ्यमस्मारं वा। अन्न सुपां सुलुगि- 
ति शे आादेशः( सोस ) सर्वसुखप्रापक समाध्यक्ष (अियम ) लक्ष्सीं 
विद्यां भोगान्‌ धनं वा ( अधि ) उपरिभावे ( नि ) निश्चयार्थे (घेहि) 
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स्थापय ( दातस्थ ) बहूनाम ( हणाम ) पीरपृरुषाणाम्‌ ( महि ) प्‌: 
ज्यस्महृद्या ( अबः ) विद्याअवणमन्न॑ वा ( तुविनृम्णम ) बहुवि् 
धनद्ध ॥ ७ ॥ 





अन्वय;-ह सोम सभमाध्यक्ष त्यमस्से अस्ममभ्यमस्माकं वा 
झातस्प नृणां तुविनुम्ण महि शअ्रवः शिय चाथि निधेहि ॥ ७॥ 


९ 
भावाथ:--अनञ्न इल्षा(लड्भारः । नहि कश्रित्परमेश्वरस्थ कृ- 
पया समाध्यक्षसहाथन स्वपुरुपार्थ न च बिना पूर्णा विध्यां पशश्क्र- 
वबलिराज्यं लक्ष्मी च॒ प्राप्त शाक्ताताति ॥ ७ ॥ 


पदर्थ!-हे ( सोम ) जगदीश्वर समाध्यक्ष वा श्राप ( अस्म ) हम लोगों के 
लिये वा हमल'गों के ( शतस्य ) बहुत ( नृणाम्‌ ) वीरपुरुषों के ( तुविनृम्णम्‌ ) अनेक 
प्रकार के घन ( महि ) पूज्य वा बहुत ( भ्रव; ) विद्या का अवण और ( श्रियम्‌ ) 
राज्यलक्ष्मी को ( अधेनिधहि ) स्थापन कीजिय | ७॥ 


९ जे थ ध् “को # ५ 
भावाथ;-इस मन्त्र में श्लेपालझ्वार है । कोई प्राणी परमेश्वर की कृपा सभाध्यक्ष 
की सह्दायता वा अपने पुरुषार्थ के विना पूर्ण विद्या पशु चक्रवर्ती राज्य ओर लक्ष्मी को 


प्र्॒त नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 


>> पार कं महक म के >> मअन ० नेक स्‍ू रमन कलम अने_काम "सनम ले. टेन«> अरे न शााथम करत सम करजनंभध न >मोनका्क मम न्‍क कमर 





पुनः स किल्निवारथदि्त्युपादेश्यते ॥ 
फिर वह किसका निवारण करे इस विषय का उपदेश श्रगले अन्त्र में किया है ॥ 


मा न॑ः सोमपरिवाधो मार्रातयों ज़हरन्त । 
आ न॑ इन्दो वाजें मज ॥ ८ ॥ 
मा। नः । सोम5प॒रिवाधे: । मा। अरतियः। 
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बटन ऋग्वेद अ० १। ज० ३ | ब० २७ ॥ 


नल +-++०+ कक 


जुहरन्त । आ। नः । इन्दोडइति | वाजे । मज ॥ ८४ 


पदायेः-( सा ) निषेधार्थ ( न ) अस्मान ( सोसपारिवाघः ) 
ये सोभानुत्तमान पदार्थान्‌ परितः सवंतो बाधन्से ते (मा) निषे- 
घार्थे ( अरात्यः ) शाज्वः ( जुहुरन्त) प्रसचछ्यकारिणो भवन्तु | अच्न 
हृ प्रसह्यकरण व्यत्ययेनाउत्मनेपदं लडन्यडभावों बहुल छन्दसीत्यत्व॑ 
वा छन्दसि सर्वे विधभयो भवन्तीत्यद्भ्यस्तादिति प्राप्तिपृभावो न 
भवाति ( आ ) अभितः ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्दों ) आदीकारऋ स- 

। भाध्यक्ष ( बाजे ) गडे ( मज ) सबस्व ॥ < ॥ 


। 

। 

! 

| अन्वय;-.ह इन्दो समाद्यप्यक्ष नोप्मान सोमपरिबाधोे 
| विरोषिनों मा जुहरन्त थे नोउस्माफमरातयः सान्त तासस्‍्त्वे कदा- 
चिन्माइडभज ॥ ८ ॥ 

। 

| 

। 

॥ 

। 

। 


९ 
भावाथ:-प्रनुष्यैः परमोत्तमबलसा हित्यन घृद्देन च सर्वांन्‌ 
दृष्ठापच्छ ब्रून्‌ विजित्य सत्यन्याययर्क॑ राज्य काय्पासिति ॥ ८ ॥ 


पदार्थ।-हे ( इन्दो ) सशिक्ता से भाद्र करने वाले सभाध्यक्ष ( नः ) हमलोगें। 
को ( सोमपरिबाधः ) जो उत्तम पदाथों को सब्र प्रकार दूर करने वाले विरोधी पुरुष हैं 
वे हम पर ( मा जहुरन्त ) प्रबल न होगे और ( अरातय। ) जो दान आदिध र्म रहित 
शत्रु हुठ करने वाल है वे ( नः ) हमलोगों को इन शत्रुओं को ( वाजे ) युद्ध में 
पराजय करने का ( आमज ) अच्छे प्रकार युक्त कीजिये ॥ ८ ॥ 


भावाथे। --हस मन्त्र में श्लेपालंकार है। मनुष्यों को अत्यन्त उत्तम बल के 
साहित्य से परमेश्वर वा समासेनाध्यत्त के आश्रय वा अपने परुषाथे यक्त यद्ध में सब 
+ 


। शत्रुओं को मीत कर न्याय युक्त होंके राज्य का पालन करना चाहिये | ८ ॥ 
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लक >> जे निज कलम हा वीजा अथ ऑकीलननिि डा णख ऊन भला तप पता: 


ऋग्वेद मं० ९ | ज# ८ | सू० ४३ ॥] | 


पुमरतेस्थ का कीरइीस्कृपदिदयते ॥ 
फिर उसकी कौन केसी है इस ।श्विय का उपदेश 


अगले मन्त्र में किया दे ॥ 


| 
| 
| 
यास्‍तें प्रजाअम्रतंस्थ परस्मिन्धाम॑न्न तस्य॑ । 
मर्डानामा| सोम वेनआमभपं॑न्तीः सोम वेदः ॥ ९॥ 


५ 


याः | ते। प्रपजा:। अम्रतस्प । परंस्मिन । धा- 
मंन्‌ । ऋतरय । मूर्डा । नाभा। सोम । वेनः। आई- 
भूष॑न्तीः। सोम । वेद: ॥ ९ ॥ 


| 
र 
पदाथ:-( या; ) वक्ष्यमाणाः ( ते ) तब जगदीइवरस्पेष स- | 
भाध्यक्षस्प ( प्रजा; ) प्रादुर्भृंताः पालनी पा। ( असतरप ) नाशरहि- | 
तस्थ कारणस्थ सकाशादोत्पन्नाः ( परस्मिन ) उत्तमे ( धामन्‌ ) 
घासन्यानन्दसये स्थाने ( ऋतस्थ ) सत्यस्वरूपस्य सत्याभियस्थ वा 
( मूर्डा ) उत्तमः ( नाभा ) सन्नहनस्थ सुखस्थिरस्प पन्धनरूपे | अन्न 
सुपां सलुगित्याकारादेश! ( साम ) सर्वेसुखइवर्थप्रद्‌ ( वेन! ) कास- 
यसय ( आकश्षूषन्ती। ) समन्ताद़षण युक्ता; ( सोम ) विज्ञान प्रद्‌ (वे द)) 
प्राप्तहि ॥ ९ ॥| 


अन्वय:-...हे सोम बेनो म्‌झा त्वग्ड्तस्था5सटतस्प नाशराहितस्थ 
नाभा परस्मिन्धामत्‌ वत्तमानस्थेदवरस्पे ले या! प्रज्ञा! सान्ति ता 
आमृषन्तीयंदः सवोधभिधिद्यातिः प्राशहि ॥ ६ ॥ 
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ऋ, १०५४ 
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प्र अरनेद: म० १ | भ० ३। ब० २१॥ 


अमल + 
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भावाथेः-यन्र सनष्या अद्वितीयस्पेशवरस्थो पासक तप स मा- 
वाध्यक्षस्प चाश्रय कु्वेन्ति तत्रेते दःखस्य लेशमपि न प्रापुवान्ति | यथा 
परभेइवरः अछ्ठाचारिणो मनष्यान्‌ कामयते समाध्यक्षश्व तथैव प्र- 
जास्पेरपि पुरुष! परमेश्वरसमाध्यक्षो नित्य क|मनी यो नैतत्कामनया 
बिना विस्तृत सुख कदावित्सम्भवतीति ॥ ६ ॥ 
| 
। 


अस्मिन सूरे रुद्रद्व्दार्थषणंन सर्वबसुस्प्रतिपादन भित्रता55च- 
रणं परमेदवर समाध्यक्षाश्रपेण स्वेसुखप्रापणमकस्पेशवरस्पोपासन 
परमसुखभापणं सभादशध्यक्षाश्रयकरणं चोक्तमतएतद्थस्थ पूर्वंसू- 
क्तार्थन सह सद्गतिरस्तीति वाद्तिव्यम्‌ ॥ 
हति श्रयश्वत्वारिंशं सूक्तं सप्ताविंशों वर्गश्ध समाप्त; ॥ 


पदा्थ।--हे ( सोम ) विज्ञान के देने वाले ( वेब: ) कमनयिस्‍्रूप ( मृद्धां ) 
सर्वोत्तम तू ( ऋतम्य ) सत्यस्वरूप वा सत्यप्रिय (अम्ृतस्य) नाश रहित (नाभा ) स्थिर , 
सुख के वन्धनरूप ( धामन्‌ ) न्याय वा आनन्दमय स्थान में वर्तमान ईश्वर के समान : 
न्यायकारी ( ते )तेरी ( याः ) जो ( प्रजा. ) प्रजा है उन को ( आमूषन्ती: ) सब प्र- ' 
कार भूषण युक्त होने को ( वनः ) इच्छा कर ओर उनको ( बेदः ) सब विद्यान्नों से | 
प्राप्त ही ॥ < ॥ 

| 


। 
। 
। 

भावा्थ/--इस मन्त्र में बाचकलुप्तेपमालकार है | जहां मनुष्य ईश्वर द्वी की उ- 
पासना करने हारे श्रत्युत्तम सभाध्यत्त का भ्राश्नय करते हैं वहां व दुःख के लेश को | 
भी नहीं प्राप्त होते जैसे परमेश्वर और समाध्यक्ष अ्टठ आचरण करने वाले मुप्यों की | 
इच्छा करत ह वैसे ही प्रजा में रहने वाले मनुष्य परमश्वर वा समाध्यत्त की नित्य इच्छा 
करें क्योंकि इस के बिना बहुत सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकते ॥ € ॥ 

इस सूक्त में रुद्र शब्द के झर्थ का वन सब सुखों का प्रतिपादन मित्रपन का 
भाषरण परमेश्वर वा समाध्यक्ष के आश्रय से मु्खें को प्राप्ति एक ईश्वर ही की उपा- 
का परमसुख की प्राप्ति ओर समाध्यक्ष का आश्रय करना कहा है इस से इस सूक्त के 
अगथ की पूर्व मुक्तार्थ के साथ सज्ति जाननी चाहिये || 

यह तेवात्तसवां सूक्त और सत्ताइंसबां धर्ग समाप्त हुआ ॥ ४३ | १७ ॥ 


अत कन नल लननन-+ तन-नननमासतन-» “लकी. 
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ऋष्वेदुं: खं० ९ अ० ८ । सू७ ४४ ॥ द२१ 





अथ चतुद्शबेस्प चतुअत्वारिंदस्थ सृक्तस्प प्रस्कण्व ऋषि! । अ- 
ग्नर्देवता । १ । ५ उपरिष्ठाओराडबहती ३ निचदुपरिष्टा- 
डूहती ७। ११ निचृत्पथ्यावयहती १२ भ्रुरिगवहती ११ 
पथ्याबहती च छनन्‍्दः | मध्यम! स्वर/ २।४।६।८।१४ 
विराट्सतः पंक्ति: १० विराडाबेस्तारपंक्ति- 
इछन्दः पंचसः स्वरः । ९ आर्ची जिष्टप्‌ 
छन्द। | घेवतः स्वर) ।| 





अन्न सायणाचायपोद्भिविलसनमोक्षम्लरादिभिदय छुजः स- 
ताबृदत्यो5थजो बृहत्यइन्युकं तद्लीकतरम्‌ । इत्थमेषां छनन्‍्दोविषय- 
ज्ञानं सर्वत्रवास्तीति बच्यम !! 


इस्र मृक्त में सायणाचाय्योदि वा विलसन मोक्षमूलरादिकों ने युनोबृद्दती प्रयुजोबृ- 
दती छन्‍्द कहे हैं सो विश्या हैं । इसी प्रकार छन्दों का ज्ञान इन को सब जगह 
जानो ॥ 


अधथाउग्निदब्द्सम्बन्धेन देवकामना कार्य्येत्युपदिश्यते ॥ 
भर चवालीसवें मुक्त का झारमभ ह उपके पहिले मंत्र में भ्रग्नि शब्द 
के सम्बन्ध मे विद्वानों को कामना करनी चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया दे ॥ 
अग्ने विव॑स्वदृपसंश्चित्रे राधों अ्रमत्य । आ 
दाशुष॑ जातवेदों वहा त्वमया ठेवाँउपर्बुधः ॥ १ ॥ 


अग्ने । विव॑स्वत्‌ । उपसः । चित्रम्‌ । राधे: 
अम॒त्य । आ | दाशुपें । जात5वेदः । वह । त्वम्‌ । 
अद्य । देवान | उषःबुर्ध: ॥ १॥ 
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जनज+ाी.. नर ७ अिनबलन. क भवन णननलन नन-नानाननलकनकम मनन. ५ नन्‍ना 


ऋग्वेद; अ० ९। ज० ३ | बढ २८ ॥ 


उनसे स्केल के अली का कीव७७--५ > फकनननाओ, व 


श्री । 


जे “५नक++ जनम +++-+ल+-+_ नल तन भम 3333३. .>५क--. ७3०० /क-+पमन-+ ८33५3 नमम. कक क़नाी५++ कल +र का >3-॥४० आन ७०३७, 











पदार्थ:-- अगरने ) विहन्‌ ( विवस्वत्‌ ) यथा स्वप्रकादास्व- 
रूप; स॒य्यः ( उधसः ) प्रातः कालात्‌ ( खित्रम ) अद्भाल विवस्वत्प- 
काशकम्‌ ( राध। ) धनम्‌ ( असत्य ) स्वर्त्रूपण मरणचमराहेत सा- 
धारण भनुष्पस्वभावविलक्षण ( आ ) अभितः ( दाह्युष ) दात्र पुर 
चाथिने मनुष्पायप ( जातबेद! ) था जातान्‌ सवान्वातते जातान्वि- 
न्दति वा सत्सम्वुझों । अबाह यास्कमसुनि।। जातवेदा। कस्माजाता- 
नि घेद जातानि बैन विदुजाते जाते विद्यतइति था जातावितों वा 
जातघनो वा जातविद्यो वा जातप्रज्ञो वा यत्तत्ञातः पशूनविन्द- 
लेति तन्लातवेद्सों जातवेद्स्त्वमिति ब्राद्मणम्‌ । निरु० ७। २९ (वन 
है ) भाभुहि ! अत्र हयचोतस्तिडइति दीधघे! ( देवान्‌ ) उत्तमान बिदु- 
यो दिव्यगुणान्वा ( उपयेधः ) यठषासे स्वयं वध्यन्ते खुप्तान्योधय- 
न्ति लानू ॥ ९ |! 


हे नसरफरल्‍भनन न जन्‍न+ कक. +----#+आ +ौ-बजलऔ तक: तीन ७०४०-०४ के ० कै ७» भजन कर्क... न 


अन्वयः-.-ह अमत्यं जातवेदो मन विडन्धतस्त्वमथ दाशुषे उ- 
पसश्ित्नं बिवस्त्र: घो ददासि सडघवुधा दृवाश्वावह ॥ १ ॥ 


रे 
भावाथ:-मनष्येरी श्थराज्ञापालनाय स्वपुरुषा थेंन परमेश्वर स- 
नलसानुत्तमान्विविदृषद्दचा अित्य चक्रवात्तिराज्यविद्याशरीः भाप्रव्या 
सर्वेबिद्याविदों विद्यांसः परमोत्तमगुणादर्य यच्छेष्ठ कर्म स्वीकसु- | 


लात कल खनन ह*» “ताज ल...3«+सन>म न -न-त+त-त-3-+नन+33 नव नननननम 3-3 ०५33-५० ॥-अमकिक४<< कु ड७+५-.५ानक 3 पीकर विनवन-+ ननननन- 43० मनन 3 नन+-+ ७ ली विन पीनन+--नननन+--+५०९०+७०७०५ ७... ००० 
पु 


5 


मिष्ठे तन्नित्यं कुय्पें। | घददुछे कम्म तत्कदाचित्रेव कुय्यरिति॥ १॥ 


मरण धर्म से रहित वा साधारण मनुष्य स्वभाव से विलक्षण ( जातवेद: ) उत्पन्न हुए 
पदाथों को जानने वा प्राप्त होने वले ( अग्ने ) जगरदीश्वर वा विद्वान्‌ जिस से आप 
( अद्य ) भाज ( दाशुषे ) पुरुषार्थी मनुष्य के लिये ( उपसः ) आतःकाल से ( चित्र- 
म्‌ ) अरुत ( विवस्वत्‌ ) सूख्य के समान प्रकाश करने वाले ( राधः ) घन को देंते 
हो व आप ( उपजुंधः ) प्रातः काल में जागने वाले विद्वानों को ( ग्रावह ) अच्छे | 
प्रकार प्राप्त कौमिये | १ ः 


नन+->>अक७>+ 3 5७-34 3» 
'नरीयभ बनकर -+जी-जन+मन +न... अमल. अभनन ्> ः > जज ु >> नक-ज 
हु करत बेर 


ै 
। 
। 
| 
| 
! 
श्ः ५ हर 5 
पदा्थ!--दे ( विवसत्‌ ) स्वप्रकाश स्वरूप वा विद्याप्रकाश युक्त ( अमर्त्य ) | 
| 
| 
। 
| 


अरी-3>मनन-ओ+क>>मम-ममन नमन» 53५ +न-नन-मननमम-क नाक नी +मनीनमर+"«+4ननननन ना निन--प--नकानिनननका+-न किन न पक+ नानी तनमन कमल जनक ५+-झ-+>+- ०-० 2>+>रमकन 


बुध 





ऋग्वेद: मं० | भ० ८५। सू० ४४ || ध्र८ 


| अकन>७+ ४ -ननमनक >>... 


लआाषाथेः - मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के जतिये अपने पृरुषा्य से 

! परमरेश्वए शा आलस्य रद्दित उत्तम विद्वानों का झ अ्रय लेकर चक्रव्ति राज्य विधा और 

, राज्य ल्षमी का स्वीकार करना चाहिये सब विधा्रों के मानने वाले विद्वन्‌ लोग मो | 
। उत्तम गुण और शष्ठ अपने करने योग्य कम है उसीको नित्य करें और जो दुष्ट कमे 

है उस को कर्मी न करें ॥ १ ॥ 





'ननन ॑िनन-नरीन- नानक “++ ५. 33० हफज+3+-मलन-- जनक  %-५+>०नननायक-+-+नम->न जनक >०+०-+तण- ७०... 








पुनर्विबत्सड्रगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


फिर विद्वानों के सड़ के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में ।क्षिया है ॥ 


जुछ्गे हि दूतो5सिं हव्यवाहनो5नें सथीर- 
ध्वराणाम । सजूराश्विभ्यामृषसां मुवीर्य॑मस्मे 
घेषि श्रवों वृहत्‌ ॥२॥ 

जुष्ठ: | हि। दूतः । असि | हृव्यधवाहनः ।अग्नें। 
रथीः | अध्वराणांम्‌ | सजू:। अश्विषफ्याम । उपष- 


सा | सुद्रीय्यंम | अस्मेष्तिं । घेषि। श्रवंः । 
वृहत्‌ ॥ २॥ 


पदाथः-(जषः ) प्रीतः सेवितः (हि) खलु ( दूतः ) श्र 
णाम॒पतापयिता5तिप्रतापगुणसक्तो था (आसि ) ( हृव्यवाहनः ) 
थो दृव्याने ग्राह्मयदातव्यानि हुतानि द्रव्याशे यानानि वा वहति 
पग्राप्नोति सा! ( अग्ने ) राजविद्यापिचक्षण ( रथीः ) प्रशस्ता रथा 
पस्प सन्ति सः | अश्र छन्‍्दसीयानिषों व वक्तव्यो अ० ५ | २।१०९। 
अनेन रथदाब्दान्मत्वर्थ ईप्रत्ययः ( अध्यराणाम्‌ ) अहिंसनीयानां 


क--3+०- मनन नन-मजीनलिरीन ना रेलिललशननलवलीन ज०+ 


+>७५०००--..3५-->4+-७-००५-ब०कन--+--ननननान नमन बत- कल, अनिननिय-विन3 न नीनननन-ममीनन+ 3333-3५... दर ब ने 
हा ह४7४7४+यययघघ55::..55555:5 3 बन ल+त+तत+-+ल- नल तननननरीनमम न मीना नकतितयतयतयन८£पी-नीनीनन-नीनाननननानकी न 





जि अलनन जी लि नल ब>नक “-+.२३ कैम तत..3+9०+>मक»०»कननननन- ५ पकक०००>> न 


करन मनन नाआ++-3-म तन न्‍ननक ७... वि >यतपंवाजजक, 


नबजसलज नली जज>> अचजतन >3& ७ «०-3 #»>--नलननन पलन-म-क्‍मकननत»+ तप 3८ नमक +3- “मम, 


८३० ऋ"ेद! अ० १५। ज० ३। ब० २८ ॥ 


मल कआम तक व 





ड 














#५मक+कम+कर न चमक जनम पके, 


चालक +ज+ कल + ऑचिओ--++८“+5ै“+ 


यज्ञानां मध्ये ( सजू! ) थः समानान जुबषते | अत्र जब घातों: क्रिप्‌ 
समानस्य सादेशम् ( अधिवभ्याद ) वायुजलाभ्याम्‌ (उपसाजे प्रातः 
कालेन घृक्तया क्रियया ( खुवीस्येम ) खष्ठ॒वीय्योणियरय स। (अस्पे) 
अस्मास । अन्न सुपा सुलागिति सप्तम्पाः स्थाने शेआदेशः ( धेहि ) 
घर (अवः) सवोविद्याश्रवणनिमित्तमन्नप् (बुहतू) सहसमम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय;-..ह अरने विद्वत थतस्त्वे जुछो दृतः सन्नध्चराणां 
रथीटेब्यवाहन! सजूरासे तस्मादस्मे अआधिवभ्यामषसा सिर्ड यहत्सु- 
थीय्ये अबो धेहि ॥ २॥ 


श ध्का भ छ [ 
भावाथ-नहि कथिह्विदुपां सद्रन बिना सवतियां प्राप्प शत्रु 
विजयमृत्तम पराक्रम चक्रवत्यादिल्षियं च आप शाक्तोति। नहि स्वस्वें- 
गेजेलादियोगेन विभोत्तमव्यवहारासिर्ि च प्रामुमहेती/त ॥ २ ॥ 


पदार्थ!-दे ( अभ्ने ) पावक के समान राजविद्या के जानने वाले विद्वन्‌ (हि) 
निस कारण श्राप ( जुष्ट: ) प्रसन्न पक्ृति और ( दूत: ) शत्रु प्रों को ताप कराने वाले 
होकर ( अध्दराणाम्‌ ) अहिसनीय यज्ञों की सिद्ध करते ( रथी; ) प्रशंसनीय रथयुक्त 
( हृव्यवाहन; ) देने लेने योग्य वस्तुश्रों,को प्राप्त होने ( सजू. ) अपने तुल्थों के सेवन 
करने वाल ( असि ) दो इस से ( भरगे ) हम लांगों में ( अशिभ्याम्‌ ) वायु जल 
( उपस्ता ) प्रातःकाल में सिद्ध हुई क्रिया से सिद्ध किये हुए ( बृदत्‌ ) बड़े ( सुवीय्ये- 
मं ) उत्तम पराक्रम कारक ( श्रव; ) सब विद्या के अ्रवरा का निमित श्रन्न को (पेहि) 
धारण कीजिये ॥ २ ॥ 





भावा्थे;--कोई भनुष्य विद्वानों के सह्न के विना विद्या को प्राप्त शत्रु को जीत 
| के उत्तम पराक्रम चक्रत॒रत्ति राज्य लक्ष्मी के प्राप्त होने को समर्थ नहीं हे। सक़ता ओर 
अपन नल आदि के याग के बिना उत्तम व्यवहार की प्िद्धि भी नहीं कर सकता ॥२॥ 


खिल न चलन अल न ५. +++-+न्‍ ७जनना न नकल िननन>+ 


। 


ऋग्वेद! मं० १ | झ० ५ | सू० ४४ |। प्र 


७...............५५ कम -मीनननन नी नी न ननलनी नली ॑टआए णए.. दा 8 आता 





उससे >मेलरालकननननकाम कर 


अ>अी+-+ >-&>>नननभे--+ीयानानान ओ०-कमिनानकन-रनिनान न निननिन++ 3>ेकनकरन काल मे. 


पुनस्त कथ्थमूत स्वीकुय्पूरित्यूपादिश्यते । 


9 ष्श् ७ | & ३8 
फिर केसे मनुष्य का स्वीकार करें इस विषय का उपदेश 
झगले मंत्र में किया है ॥ 


अबा दूत दणीमहे वर्मुमाग्नें पुंराप्रेयम्‌। 
धकेंतुं माऋर्जाक व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरश्रि- 


यम्न ॥ ३ ॥ 

अद्य | दूतम्‌ । वृणीमहे। वरसुम्‌ । अग्निम । 
पुरुपप्रियम । धूमःकेतुम्‌ । भा5ऋजीकम । वि53उ- 
प्टिपु । यज्ञानाम्‌ । अध्वरषश्रिय॑ंम्‌ ॥ ३॥ 


4 अरे+ 3०० >> न > मरने ३० >>» 3५०२-०5 मकननकल «>> कर मन ७ «लंबे 2 कल म>मनर++>० कस सर++-> मन स_अ«स५+3; अऑक 


पदार्थ:-( भद्य ) अस्मिन्‌ दिने | निपातस्प चेति दीर्घः ( दू 
तम्‌ ) यो दुनोति पदार्थान देशांतरं प्रापपति तम्‌ ( हर्णीमद्दे ) स्थी- 
कुर्बीमहि ( बखुम्‌ ) सकलविद्यानिवासम्‌ ( अग्निम्‌ ) पावक्रामिव 
विद्यांसम्‌ (पुरुप्रियम) यः पुरूणां बहुनां प्रियस्तम (घृमकेतुम) धूसके- 
तथ्वजो धस्प तस्‌ (माऋजीकम) भाँति प्रकाशयति सा भा सभाका- 
न्तिर्बा तां योउजयते तम्‌ ( व्यापट्रिषु ) विविधा उप्ययः! कामनाश्र ता- 
सु (यज्ञानाम ) आग्निहोत्ाधश्वमेधान्तानां योगजञाना शेल्पो पासना- 
ज्ञानानां वा मध्ये ( अध्वराभियम ) या5ध्वराणामहिसर्नायानां पक्षा- 


नां श्री! शार्मा ताम्‌ ॥ रै ॥ 


क्िजनयणःभजजन- कि ्त ्तत  ातल जाप्प ूै & पं जननतकन2 कक 
२०2६<०+० पर नमन» कप नम थ; ०५-३० मीन मन ५ न «के >> सनक िन+-ननननान-नी तन न किनननन+नननममननख।नत लत वी मनन. 


अ्न्वय;---वयमतद सनुष्यजन्मरविद्याप्राप्तिससय प्राष्पाइस्मि- 
' व्‌ दिने व्याश्टिध भाऋजकि पज्ञानां मध्येप्ध्वर्रियं दूतमस्निमिव 
| बर्समान विद्वांस दूत वुणीमहे ॥ ३ ॥ 


जनिनीसी+न लीन ल न ननननन--ब-ा। ++3मीमीननक मी नन-+>प++ जन -नन “वी न+नन न न+4न++ सनानत-++मियन +«-तीय विन कनननननान 
जनता चल 5 ४४४ ४ नननभलननन«»«-. पल व जे + + जलल्लननन हे जिनीयननननजननमनमममतमड, 


अल व मत नी ताक चने जमलनाना- अभी कि ननना अनिनलत-+ 


प्हर ऋशधेदः ज० ? | भ० १। ॥० २८! 


न» कक 233अकनप४पनवक+५०८५++-3+ 3-७ क--७++>+ लक ७५७०. 








४ नननी-ननक न कक नल + एन. पक जित 2न->कनननननमन 


5 
भावाथ।-अजच्च बाचऋलुप्तोपभालंकारः | मतुष्योवियाराज्यसु 


स्प्रापृत्यधंसनूचान विद्वांसं दूत कृत्वा बहुगुशयोगेन बहुकाय्थप्राषि- 
का विद्युत स्वीकृत्य सवाणि काय्योणि संसाधनीयानि ॥ ६ ॥ 





नििनलन अत3त+>+- न 





पदाथ:-हमलोग ( अद्य ) आाज मनुष्य नम वा विद। के प्राप्ति प्मय को प्राप्त 
होकर (६ व्यूशिषु ) पनेक प्रकार की कामनाओं में ( माऋनीकम्‌) कामनाश्ों के प्रकाश 
( बज्ञानान्‌ ) आनिहोन्र झ्ादि अश्वमेघ पर्येन्त वा याग उपासना ज्ञान शिल्पविद्यारूप य- 
शों के मध्य ( अध्वरअ्रपम ) भह्दिसनीय यश्ञीं की श्री शामा रूप ( धूमकेतुम) जिस का 
धम है| ध्वजा है ( वसम्‌ ) सब विद्याओं का घर वा बहुत घन की प्राप्ति का हेतु ( पुरु 
प्रियम्‌ ) बहुतों को प्रिय ( दूतम्‌ ) पदाथें। को दूर पहुँचाने वले ( आशिम्‌ ) भोतक 
अग्नि के सहश विद्वान दूत को ( वृणीमहे ) अगीकार कर ॥ ३ ॥| 
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भावाथे/--मनुष्यें! को 3चेत है कि विद्या वा राज्य की प्राप्ति के लिये सब वि 
याओं के कथन करने वा सब बादों का उत्तर देने वाले विद्यान्‌ को दूत करें ओर बहुत 


गुणों के योग से बहुत काय्यों को प्राप्त कराने वाली विजुक्की को सरोकार करके सब 
काय्यों को सिद्ध करें ॥ ६॥ 


पुनस्ते की दर्द गहीयरित्युपाद्दयते 


फिर क्रिप्त प्रकार के विद्वन्‌ को ग्रहए करें इस विपय का उपदेश 
अगले मंत्र भें किये है ॥ 
श्रेष्ठ यविश्रमतियिं स्वाहत जुष्ट जनाय 
दाशपें। देवाँअच्छा यात॑वे जातवेंदसमग्निम्मी- 
ले व्युष्टिपु ॥ ४॥ 
श्रेटप । यविष्ठम । अतिंथिम्‌ ! सुईआहुतम्‌ । 
जुष्टेम्‌ । जनांय । दाशुपें । देवान । अच्छ । यातवे। |' 
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| +>न मे 


ऋग्वेद! सं० १ । 0 ८ | सू० ४४ | ष्श्३ 
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जात5वबदसम्‌ । आग्नम््‌ | इंडे । विंष्डाष्टपु ॥ ४ ॥ 
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पदार्थ:-( श्रषठम ) अत्यसमम्‌ ( वविष्ठम ) घलवततरम्‌ 

(अतिथिम्त ) नित्य श्रमणशीलं सेवितमहेंम्‌ (स्वाहुतम्‌ ) यः सुछु 

| आहयते तम्‌ ( जुष्टम्‌ ) विद्वाद्निः प्री्त सेवितं वा ( जनायथ ) 

धार्सिकाय विदुषे मजृष्यायथ ( दाशुषे ) दाज्ने (देवाव ) विदुपों 

' | द्व्पगुणान्वा ( अच्छ ) उत्तमेन प्रकारेण | अन्न निपातस्प चेति 

दी ( घातवे ) यातुं प्रापुप्‌ । अन्न तुमर्थे से? हति तवेन्‌ प्रत्यथः 

| ( जातबंद्सम) झातषु पदार्थष॒ विद्यमानमिव व्याप्रविद्यम (अग्निम) 

। चहिवद्वर्त्तमान विह्यंसम्‌ (ईड ) सत्कु्पाम ( व्याट्ििषु) ।विशिष्ठा- 
स कामनास्वध्यषितासु सतीषु ॥ ४ ॥ 


अन्व:-भह वज्यूणिष यांतव दाशुषे जनायथ शेट पाजिदर्ट 
जुछे स्वाहुर्त जातवेद्समतिथिमग्निम्तिव॒प्रकाशामान विद्धांसं दृत- 
मन्यान्देवान्वा ६च्छेडे ॥ ४ ॥ 


९ 
भावाथ:-अन्न वाचकछुप्तोपमालंकारः । सनुष्ये! अब्ठानां 
धर मवलानां, सवोरवदादरि! सत्कृतानां प्रसन्नरवभावाना सर्वोपकारका- 
णा विदृषामतिधीनामेव सत्कारः कत्तव्यः यतः सबाहित स्थ,त्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--मै ( व्यूश्षु ) विशेष्ट पदने के याग्य कामनाप्रों में ( यातव ) प्राप्ति 
के लिय ( दाशुष ) दाता ( जनाय ) थार्मिक विद्वान्‌ मनष्य के अथ ( अष्ठम ) श्रति 
| उत्तम ( यविष्ठम्‌ ) परम बलवान ( जुष्टम्‌ ) विद्वान से प्रसज्न वा सेबित ( स्वाहुतम्‌ ) 
अच्छे प्रकार तुला के सत्कार के योग्य ( जातवेद्सम्‌ ) सब पदाभों में व्याप्त ( अति 
थिम्‌ ) सेवा करने के योग्य ( अश्नेम्‌ ) अग्नि के तुल्क वत्तेमान सजन आातिथि और 


( देवान्‌ ) दिव्य गुण वाले विद्वानों को ( अच्छेडे ) अच्छे प्रकार रूत्छार करूँ ॥ ४॥ . 
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ण्श््ठ ऋषिद: अ० १ | झ० ३। ब० रण्। 


भावार्ध।--इस मंत्र में वाचकलपोपमालंकार है । मनुष्यों को अति येस्य । 
कि उत्तम धर्म बल वाले प्रसन्न स्वभाव सहित सब के उपकारक विद्वान और अतिथियों 
का सत्कार करें निश्त से सब जनों का द्वित दो | ४ ॥ ' 


रन जरतनरेकिननन 2 अननननगरगरन>ग2>न्‍ीनान जनीनवबनननी- चल हनन अजत-अल न ननननकर न चलन जीत -“-+«- हे. से न बचकन पंओआआ+ 


पनस्म॑ कीददां स्वीकृयोरित्सपादिश्यले ॥ 

। फेर फ्ैसे को ग्रहण करें इस विषय का उपदेश श्रगले मंत्र में किया है ॥ 

[ 

|. स्त॒विष्यामि लामहं- विश्वस्थामृत मोजन । 
। अमन्ने त्रातार॑ममर्तें मियेध्य य्जिष्टं हव्यवा 

| हन ॥ ५॥ 


स्तविष्यामिं | ववाम / अहख् । विश्व॑स्प । अमर 
। त। भोजन | अग्नें ! ब्रातार॑म्‌ | अम्तम्‌ । मियेध्य 
। थर्जिछम | हव्यवाहन ॥ ५॥ 


वशामन्‍्या. सडकर फरवाममक.. समर 





अननके. >ेःम+#००० बानअन्>»भ». ब०क मह 


पदार्थे:-( स्तविष्यामि ) स्तोष्पामि ( त्वाम ) जगदीदवरम्‌ । 
( अहम ) ( विश्वस्थ ) समस्तस्य सेसारस्यख ( अम्तत ) अविनाशिन | 
( भोजन ) पालक ( अगने ) स्वप्रकाशेशवर ( न्रातारम्‌ ) अभिराक्षि- | 
तारम ( अमृतम् ) नाशराहित सदा सक्तम ( मियध्य ) दुःखानां प्र- | 
| ज्षप्त ( पंजिष्ठम्‌ ) सम्वानामातिशायेत दातारम्‌ ( हव्पवाहन ) यो 
हृव्यानि होत दातुमहाणि दृच्याणि खुस्बसाधकानि वहति प्रापयाति | 
तत्सम्बुझों ॥ ५ ॥ | 





/स+० कोन सके कस ३ 


अन्वय:-ह अशत भोजन मियेध्य हृज्यवाहनामने जगदी- 
! शवरा५६ विद्ववर्य त्रातारं यजिष्ठममृतं त्वां स्तविष्यामिं स्तपष्यासि 
| नान्य कदाचतल्‌ ॥ ५ ॥ 


>पलनककमनका०कक नमन». ००5 
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कस बिन कल 
भावारथ--नहि पिदद्धिरस्थ सर्वेस्प रक्षक मोक्षदातारं वि- 

| आकामानन्द्पदं सेवनीयं परलेदवरं हित्वा कस्पापीशवरत्वेना5श्र- . 

' थः स्तुतियों कदापि कत्तेन्या ॥ ५ ॥ 


वदाध!-( अमृत ) अविनारी स्वरूप ( भोजन ) पालन कत्तो ( मियेघ्य ) प्र- 
माण करने ( हव्यवाहन ) लेने देने योग्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाले ( अग्ने ) पर- 
! मेश्वर ( भदम्‌ ) में ( विश्वत्य ) सब जगन्‌ के ( त्रातारम्‌ ) रक्षा ( बनिष्ठम्‌ ) अत्य- 
/ नत यज्ञन करने वले ( अमृतम ) नित्य सरूप ( सवा ) तुक ही की ( स्वविष्यामि ) 
स्तुति करूँगा ॥ ५ ॥ 


कक महक 


मावाथ;-विद्वानों को योग्य है कि इस सब जगत्‌ के रक्षक मोक्ष देने विधा 
' काम आनन्द के देने से वा उपासना करने योग्य परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी का 
' भी इखरभाव से आश्रय न कई ॥ ४ ॥ 


पुन; स कीदृदाः कसम कि करोतीत्टपदिश्यते ॥ 
| फिर वह कसा है किस के लिये क्‍या करता है इस विषय का 
! उपदेश अगले मंत्र में क्लिया 0.॥ 
|. मुशंसों बोषि गणते य॑विष्छा मधुंजिह:स्वा- 
ट शा तेर ज्ञी है ें 

हुतः। प्रस्कशंवस्य प्रतिरनायर्जीवर्सें नमस्पा 
देव्यं,जन॑म्‌ ॥ ६॥ 

सुइशं्सः। बोधि । ग्रणते । यविष्ठय । म्धुईजि- 
हः । सु5आहुतः । प्रस्क॑ण्वस्थ । प५तिरन्‌ । आयुंः। 
जीवसें | नम॒स्य । देव्यंम्‌ । जन॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


न जन 
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पदाय:- सुशंसः ) शो मना शंसाः स्तुतथों यस्थ विदृषः सः 

( बोधि ) बुध्येत | अन्न लिकई लुडड मावश्थ (गणते ) स्तुति कुबते 

( यविछ्य ) अतिशपेन थुवा यविछो यविष्ठ एवं यविष्ठयस्तत्सम्पृछझों 

| ( मधजिह्मः ) मधुरगुणयक्ता जिहा यस्प । अन्न फलिपादिनासि० उ० 

१। १८ अनेन सनधातोरू। प्रत्ययों नस्प धकार।देशओ (स्वाहुतः) ये 

सुखेनाहूयते ( प्रस्कण्वस्थ ) प्रकृष्श्षासा कण्वो मेधाबी च तस्थ 

( प्रतिरन ) दुःखवात्त रन । अन्न बहुल छन्दर्सीति दापों लुझ ( आयुः ) 

जीवनम्‌ ( जीवस ) जीवित॒म्‌ ( नमस्प ) पू्जितुं घोग्य | अश्न नम- 

स्‌ परातोग्येत्‌। अन्पेषामपीति दीघेदच ( देव्यम ) देघेषु विशत्सु 
मवम्‌ ( जनम ) मनुप्यम्‌ ॥ ६॥ ै 


जन 5 चिह्न नस जन िनली- वनीलनीती- जननी लीन +--बन+बन+-जल- “4 न-नकनिनकझऊनतक न निनानमनी-+न०+ ५ >3क०७+--+७ 


अन्वयः-हे घांवष्य नमस्प विद्वनू सधुजिकः सुझेस! स्वाकु- 
तः प्रस्कण्वस्थ जीवस आशु। प्रतिरन्‍्त्मेस्त्य गुणत शास्त्राणि बोध्य- 
नेन दैव्य जन॑ रक्षसि तस्पात्‌ सत्कर्ततत्पाउसि ॥ ६ ॥ 


हे ५ कफ का. फलों 
भावाथ:-सर्वमन॒ष्प! सबात्कृटत्वानक्षमस्करणीयों विशॉइच 
सत्कत्तेव्य। | एवमेत समाशित्य सर् आयर्विद्य प्राप्तच्प इति॥ ६॥ 


पदार्थे।- ( दे ( बगिष्ठद्य ) प्रस्यनन बलवान ( नमस्य ) पुजने योग्य विद्वान 
( मधुमिद्दः ) मधुर ज्ञान रूप किह्ना युक्त ( मुशास' ) उत्तम स्तुति से प्रशसित ( ररा- 


हुतः ) मुख से आह्वान बालने योग्य ( पम्ऊकंग स्‍स्यथ ) उत्तम प्रेघादी विद्वान के ( जी- 
बसे ) नीवने के ।लिये ( आयु: ) जीवन का ( म्रातरन्‌ ) दुःखों से ५हर करते नो आप 
्ि, ०. प 


(ग्रृणते ) सब की स्तुति करते हुए मनृप्य के लिये शाप्त्रों का ( बोधि ) बोध कोजे 
ये शोर निप्त से ( देव्यम्‌ ) विद्वानों में उसतन्न हुए ( जनम ) मनुप्य को रक्षा करते 
है| इस से प्त्तार के योग्य हो ॥ ६ ॥ 


ह+ नवीन जनक ----न “नली -+जमिन+ब नम न+बननन-, ने जरर-ननमन-- मकान ना >-कनयाफनन-भन-मननान>काक- ->--५५ कक ५... न के 


भावाध्ें;--सब मनुष्यों को उचित दे कि जो सब से उत्कृष्ट विद्वान है उसी 


का सत्कार करें ऐसे ही इम का अच्छे प्रकार भर!श्रय लेकर सन उमर और विद्या को 
प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 


औन- ७५ -क ड-॑_जजन+ अऑन्‍लकलन-+ «»। 
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किन जी ललित अडजिनट-तओ -++«»++3“++++-+ 





ऋग्वेद: सं० ९। भक ८ | सू७ ४४ ॥ प्३५ [ 


पिन पनन जन अीजीज++>« अनाज नानी मिननरनाक चना वन मना ५ | 2>मकर नस नन तक: (24 नमक अकनकन व जज. “ह#&« कजिजन अननभरन+-+>ना> ० मानना, 


पुन।स कीदर्शाउस्तीत्यपद्दियले ॥ 
फिर बह किस प्रकार का हैं इस विपय का उपदश 
आगले मंत्र में किया है ॥ 


| 
। 
होतारं विश्ववेंद्स सं हि ला विश॑इन्धतें। स 
! 
| 





का न्‍>+नल +े +>जजन अमन जल हट कमनानर नर लक -करनभाककनकना ०० के कनरिमिजमनन हंनजजआ थे -+ >जेणे हमेनिलमिनकत पके जन्‍कज् 


आ वंह प्ररद्षत प्रचेतसो5ग्नें देवारह द्रवत्‌॥७॥ 


होतारम । विश्वपवेंद्सम्‌ । सम । हि। त्वा । वि- 
श॑: । इन्धतें | सः। आ। वह । पुरुहत। प्रशचेंतसः । 
अग्नें | डेवान । इृह । दवतू॥ ७ ॥ 


पदा्थ-- हातारम्‌ ) हवनस्थ कर््तोरम ( विश्ववेद्सम्‌ ) 
विश्वानि सवाणि सुखानि विन्दाति यस्मात्तम्‌ ( सम ) सम्पगर्थ 
(हि) खलु ( त्वा ) त्वाम्‌ ( विद्या ) प्रजा; ( इन्धते) प्रदी प्यन्त (सः) 
(झा ) अभितः ( घह ) प्रामृहि ( पुरुहूत ) यः पुरमिबहाभिविदाद्ि 
हँयते स्तूथते तत्सम्वुद्ी ( प्रचेतसः ) प्रकृष्ट चेता विज्ञान यासां ताः 


( अरने ) विशिष्ठज्ञानयुक्त ( दृवान्‌ ) वीरान्विदुषा द्व्यगुणान्‌ वा 
( हृह ) अस्मिन्‌ घुडादिव्यवहार ( द्ववत्‌ ) दरवतु ।| ७॥ 
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अन्वय:.-ह परुहताग्ने विद्वन प्रचेतसो विश्ञों थ॑ होतारं वि- 
शर्वेद्स त्वां हि खहु समिधते ताः प्राति मवान्‌ द्रवत्‌ ॥ ७॥ 


भावार्थ+-नरहि विहवत्सहायेन विना प्रजाखु् दि्व्यगुणप्राध्ति: 
काव्ुविजयस् जापते तस्मादेतत्सवें! प्रथत्नेन संसाधनीयामिति॥ ७॥ 


"लिन निगजएए "नामक लिभनननन- अनलानिधननणा+ 








। ध्ड्ट्ट ह ऋग्वेदः झ० ९। अ० ३। ब० २९ !!  ]। 


पदार्थ;--दे ( पुरुदृत ) बहुत दिद्वानें। न बुलाये हुए ( झग्ने ) विशिेष्ठज्ञान युक्त 

विद्वन ( प्रवतप्त: ) उत्तम ज्ञान युक्त ( विशः ) प्रना जिस ( होतारम्‌ ) हवन के कर्ता | 
( विश्ववद्सम्‌ ) सब सुख प्राप्त (ला ) आप को ( हि ) निश्चय करके ( सामैन्धते ) 

अच्छे प्रश्वार प्रकाश करती हूँ ( सः ) से आप ( इद्द ) इस युद्ध आदे कर्मों में उत्त- । 


म ज्ञान वाले ( देवाव 'शूरवीर विद्वानों को ( भावह) अच्छे प्रकार प्राप्त दृजिये॥ ७ || | 





आवार्थः--विद्वानें। क सहाय के बिना प्रजा के मुख्य को वा दिव्य गुणों की प्रा । 
मिं और शत्रआं से विजय नही दो सकता इस से यह सब मनुप्या का प्रयत्द के साथ ! 
सिद्ध करना चाहिये ॥ ७ ॥ ह 


अज++ ऑअऔज-- &>-न्‍नजणण जनता अअनिताओ नन्‍िलणा 2 ऑनननरजरजगन्‍मनणन- आजा था िीधडणयओण ध्णज-+ + 


पुनस्तं कीहर्श जानीए। केन सह च कि प्रामतीत्युपदिश्ण्त | ढ 

फिर वह कैसा आर किस के सहाय थे किस ढा। प्राप्त होता ८ इस । 
विपय का उपदेश अगले मंद में किया है ! 

मसवितारमपसंगशिना भगंमारनें व्यूष्टिप 

त्॒पं:। कावा 8स्ला सुतसांमा इन्धते हव्यवाहँ 

सब्वर॥ ८॥ 

|! स॒वितार॑म्‌ । उपसम | अख्विनां | भगंस्‌ । अ- | 

५ ग्निम्‌ | विःउष्टिपु । क्षप: ( कण्वांसः  त्वा । सु- ' 

| 

। 

। 

। 


-#««. जन डक ८3 >> की सेन ननूक सलकंकनकानअक मर. 2५2८० ;ममम>क बी. सन 


| 
त$सोंमाः । इन्च॒ते | हृव्यव्वाहंम । सुईअध्वर ॥८॥ | 

| 

पदार्थ:-२ सवितारम ) स्पेप्रकाशस ( उषध्चम्‌ ) प्रातःका ! 

लम ( अश्विना ) वाधजले ( भगम ) ऐडबरपेस ( अग्नि ) ! 
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| 
| | 
| 


8 «०० (&८«.:+ के - उन मकर ८५क असर >> 


ऋग्वेद: सं० १। भ० ८। सू> ४३ || प्र्३े९ 


विद्युतम्‌ ( व्याष्टिप ) कामनासु ( क्षपः ) राजी) ( कण्वासः ) संधा- 
जिन! ( त्वा ) त्वाम ( सुतसोमा; ) सुता। सम्पादिता उत्तमाः पदा- 
था यैस्ते ( हन्धते ) दीप्पन्ते ( हच्यवाहस ) थो हृव्पानि बहलति 
प्राप्नोति तम्त ( स्वध्चर ) शोसना अध्यरा पत्य तत्सम्वुछा ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-ह स्वध्चर ।बिहन्‌ ये सुतसामा।! कण्वासो व्याध्टिष 
सवितारसबसमरिवनों सगमरन क्षपो हृव्यवाह त्वाँ च समिन्पते तो 
सवापि दीप्यस्व ॥ ८ ॥ 


रा ञ्े ४५ ७. के ० 
भावाथ:>-मनप्ख! सवादु क्रिपास्यहोरात्र सविन्नादीन्पदा- 


' धांव संप्रयोज्य वायदा ध्टिव डिकराणि शिल्पादीनि सवाणि कार्य्या- 


णि संपदनीयानि केनापि विद्वत्सद्रेन विनलेपां गुणजझ्ञानाभावाल्‌ 
क्रिपार्पतिड करे नव दाक्‍्यतहति ॥ < ॥ 


6 *५ हे ;3 ला रत ... 
पदाध!--हे ( स्वध्वर ) उत्तम यज्ञ वाले विद्वान जो ( सुतसोमाः ) उत्तम 
पदक को प्रिद्ध करते ( कगवासः ) मेधावी विद्वान लोग ( व्युष्टिपु ) कामनाओरों में 


: ( सवितारम्‌ ) सस्ये प्रकाश ( उपसम्‌ ) प्रतःकाल ( अश्विना ) वायुजल ( दापः ) 


के न लीलशन यमन +-+-ननननर+ननन-नीनिननमी न सनी न पिनन-५+-बमनन ना. 3>ा3-3-“»ॉनन- जननिन-जननान+ +े. >>»िओ न आज ऑल नीम +_-+कन- अनिल य"->«>०>०-+> 


रात्रि और ( दृ्यवाहम्‌ ) होम करने योग्य द्वव्यों को प्राप्त कराने वाले ( त्वा ) झाप 


को ( समिन्धते ) श्रच्छे प्रकार प्रकाशित करते है वह आप भी उन को प्रकाशित 
कीनिये ॥ ८ ॥ 
भावाथ;--मनुप्यों को उचित हे कि सब क्रियाओं में दिनरात प्रयक्ष से सूर्य 


+ का, हट 


आदि पदाथें को संयुक्त कर वाय वृष्टे को शुद्धि करने वाले शिल्परूपयज्ञ को प्रकाश 


च्द्छ 
०. 


करके क्राय्यों को सिद और विद्वानों के संग से इन के गण जाने ॥ ८ ॥ 


छा 


पुनरयं विदानकीटरटा इत्यपद्दयते । 


च्य्छ 
406 


फिर यह्द विद्वान कैसा है इम विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में रिया है ॥ 


पतिहंध्व॒राणामग्नें दतो विशामसि । उप- 
बंधआ व॑ंह सोमंपीतये देवाँअद स्वरंशः ॥९॥ 
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हजिजनञ- 3 +-+ 


पति: । हि | अध्वराणाम्‌ | अग्नें । दूतः। वि- 
शाम | असि | उपःच्रुधः। आ । वह 'सोम॑5पीतये। 
देवान । अछय । स्वःहर्शः॥ ९॥ 


न 

पदाथ:-( पति; ) पालपिता (हि) खलु ( अध्चराणाम ) 
यज्ञानाम्‌ ( अग्ने ) नीतिज्ञ विद्वनू ( दूत. ) यो दुनोति दातन भर्तु 
जानाति सः ( विशाम ) प्रजानाम ( आसिे ) ( उषवेधः ) पठपासि 
यध्यन्ते तान्‌ (आ ) आमिमुरुपे ( यह ) प्राप्यहि ( सोमपीतये ) 
सोसानामसतरसानां पान यस्मिन्‌ व्यवहार तस्म । अन्न सहसुपोति 
समास। ( देवान्‌ ) विदृधो दिव्यगणान्वा ( अधद्य ) अस्मिनिदने (स्व- 
हंशः ) थे सुवेन विद्यानन्द पहयान्ति ता ॥ ९ ॥ 


अन्वय,-..है अग्ने विद्नन यरत्वमध्चराणां विश्ञां पतिरासि त- 
स्मात््वमद्य हि सोमपीतयउषय॒धः स्वट्ेशों देवानावह ॥ ९ ॥ 


बक बा के ही 
भावाथः:-समासनगद्याध्यक्षादयों विद्वांसा विद्यापाठनप्रजा- 
पालनादियज्ञानां रक्षाये प्रजासु दिव्यगृणात्नित्यं प्रकाशयेथः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ/--हे ( अग्ने ) विद्वर जो तू (हि ) निश्चय करके ( भप्वराणाम्‌ ) 
यज्ञ और ( विशाम्‌ ) प्रजाओं के ( पतेः ) पालक ( भ्सि ) हो इस से भाप ( भय) 
आज ( सोमपीतये ) अस्त रूपी रसों के पीने रूप व्यवहार के लिये ( उपबुधः ) 
प्रातःकाल में जागने वाले ( स्वट्ृशः ) विद्यारूपी स॒र्य्य के प्रकाश से यथावत्‌ देखने 
वाले ( देवान्‌ ) विद्वान वा दिव्यगुणों को ( आवह ) प्राप्त हूनिये ॥ € ॥ 





लाबाथ!--प्रमासेनाध्यतादि विद्वान लोग विद्या पड़ के प्रना पालनादि बच्ञों 
को रक्षा के लिये प्रजा में दिव्य गुण्णों का प्रकाश नित्य किया करें ॥ ६ ॥ । 


न 
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पुनः! स कीहआः कि कुच्यादित्यपदिदयते ॥ 
फिर वह कैसा हो क्‍या करें हस विषय का हपदंश 
श्रगले मंत्र में हिया है ॥ 


अग्ने प्रवा अनूषसों विभावसो दीदेथ॑ दि- 
श्वदंशतः। अस ग्रामेप्वविता पुरोहितो5सिं य- 
ज्ञेप मानंपः॥ १० ॥ 


अग्ने । पूत्रों: | अनु । उपस॑: ) विभावसोइतिं 


| 
| 
। 
। 
। 
| विभाउवसो | दीदेथ । विश्व्दंशतः । असि । ग्रामेंपु। 
। अबिता । पुरहितः। असिे । यज्ञेपु । मानुंषः ॥१०॥ 


...५०-५-त.3०७०३-००+>ननी-न ना नल नम भननिनानताती “टन जन जल ऑिनऔक्‍२++ 
'-+-+++>>- +9+सन नीलाम + “2 जनननीलना। चना 


पदाथ:-( अग्ने ) विद्याप्रकाशक विद्वन्‌ ( पूचा) ) अतीता) | 
( अ्रनु ) पश्चात्‌ ( उषसः ) या वत्तम्ाना आगामिन्पदय ( विभा 
पघसोी ) विशेष्ठां मां दीप्िं वासपघाति तत्सम्बुडोा (दीदेथ ) विजानी 
हि ( विश्वदशंतः ) विदवेः सर्वे संप्रेक्षितु खोग्यः ( आसि ) (ग्रा 
स्रेषु) मनुष्पादिनिवासषु (अविता) रक्षणादिकत्ता ( प्रोहितः ) सबब 
साधनसुखसम्पादधिता ( आासि ) ( यज्ञप्‌ ) अश्वसेघादिशिल्पांतेषु 
ह सानष! ) सनुष्याकराति। ॥ १० ॥ 


अन्वय;- है विभावसोऊने विदवन्‌ विद्बद््शतो यस्त्व॑ पूरा 

अनु पद्चादागामिनीथतंसाना वोषसो दीदेथ ग्रासेष्वावितासि पज्चे- 
पु मालुषः पुरोहितोअसि तस्मादस्मालमिः पूज्यों सवासे ॥१० ॥| | 
०305-30 32040: 5 0००72 
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भावाथे:-विद्यान सर्वेष दिलनेष्येक क्षझमापि व्य्थन्न नयेत्‌ 
सर्वोत्तमकायपो इनुछानयुक्तानि सवोणि दिनानि जानीयादेवमेतानि 
ज्ञात्वा प्रजारक्षकों यज्ञानुष्लाता सतत भत्रेत्‌ ॥ १० ॥ 





ऋग्वेद! ऊू० १? | भ० ३। व० ३० ॥ 





पदार्थः--हे ( विभावसों ) विशेष दीप्ति को बसाने वाले ( अग्ने ) विद्या को 
प्राप्त करने दवरे विद्वान ( विश्वदशेतः ) सभो को देखने येग्य आप ( पुववों: ) पहले 
व्यतीत ( अनु ) फिर ( उपनः ) आने वाली ओर वर्तमान प्रभात भौर रात दिनों को 
( दीदेथ ) आन कर एक क्षण भी उ्यथन खे।बे आप ही ( आमेषु ) मनुष्यों के निवा- 
स येगय आमो में ( अविता ) रक्षा करन वाले ( असि ) हो ओर ( यज्ञेपु ) अश्वमेघ 
भ्रादि शिल्प पय्थेन्त क्रियाओं में ( मानुपः ) मनुण्य व्यक्ति ( पुरोहतः ) सब साधनों 
के द्वारा सब सुर्खो को सिद्ध करने वाले ( आसे ) हा ॥ १० ॥ 


। 


शो 


भावार्थ:--िद्वान्‌ सब दिन एक क्षण भी व्यर्थ न खोबे सवेधा बहुत उत्तम २ 
कार्य्थों के प्रनुष्ठान ही के लिये सब दिनों को जान कर प्रजा कौ रक्षा वा यज्ञ का अ- 
नृष्ठान करने वाला निरच्चर हा ॥ १० ॥ 
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पुन! स कीहशा 'सयेदित्यपादिश्यते ॥ 
फिर बढ़ किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है ॥ 
नि ता यज्ञस्य॑ साधंनमग्ते होतांरमुत्िज॑- 
म | मनुष्वदेंव धीमड़े प्रचेंतसं जारें दूतममं- 
त्यम्र ॥ ११ ॥ 


नि। त्वा। यज्ञस्य | साधंनम्‌ । अग्नें । होतार- 
स्‌ । ऋत्विज॑म्‌ । मनुष्वत्‌ । देव | धीमहि । प्र<चेंत- 
समर । जीरम्‌ । दूतम्‌ । अम॑त्पेम ॥ ११॥ 


नारे लिन यिलण मनन लिन नर >न०>व न >नमि नजर ज- ५०० ००० 
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पदाथ:- नि) नितराम ( त्या ) त्वाम्‌ ( यज्ञस्थ ) अिविधस्प 
( खाधनम ) साध्नोति येन तत्‌ ( अरने ) विदन ( होतारम ) हव- 
नकर्सारम ( ऋत्विजम्‌ ) यज्ञसंपादहम ( मनष्वत्‌ ) मनन शीलेन म्त- 
रुष्येण तल्यम्‌ ( देवम ) दिव्यावैद्यासम्पन्नम ( धीमदि ) घरेमहि 
( प्रयेतसम्‌ ) प्रकृष्ट चलो विज्ञामं यस्थ यस्मादा तम्‌( जीरम ) वि- 
वायवन्तम्‌ | अच्च जोरी च! 3० २। २३ अनेनाय सिदः ( दूरम ) 
प्रशस्तवुडिमन्तम्‌ ( अमत्यम ) साधारणमनष्यस्तरभावरहितं स्वस्व- 
रूपेण नित्यम्‌ ॥११ | 





ब+न+न 


। अन्बवय:.-...हे देवाग्न खतमसामा। कण्वासों वर्ष पन्चस्प साधने 
! होतारगख्त्विज प्रचतस॑ जीरममत्ये दृते त्वा सनुष्वासहि ॥ ११॥ 


| . ४ हि 
। भावाथ:-अष्सान्मंत्रात्‌ ( सूतलसोमाः ) ( कण्वासः ) हाति 
पददपमन॒वत्तते नाह विटृषा द्रव्यसामग्रथा च बिना यज्ञासिछ्िं के 
शाक्पते ॥ ११ ॥ 

) 


पद्धः--हे ( देव ) दिवयपियासम्पन्न ( अग्ने ) भौतिक अग्नि के सहश उ 
सम पदार्थों को सम्पादन करन वाले मधावी विद्वान हम लोग ( यज्ञस्थ ) तीन प्रकार 
के यज्ञ के ( साधनम्‌ ) मुख्य साधक ( द्ोतारम्‌ ) हवन करन वा ग्रहण करने वाले 
( ऋतिजम्‌ ) यज्ञ साधक ( प्रचनसम्‌ ) उत्तम विज्ञान युक्त ( जीरम्‌ ) वेगवान्‌ ( भ्र- 
मत्यम्‌ ) साधारण मनुष्यखमाव से रहित वा खराप से नित्य ( दूतम्‌ ) प्रशंसनीय बु- 
द्वियुक्त वा पदार्थों को दशान्तर भें प्राप्त करन वाले (त्वा ) आपको ( मनुष्वत्‌ ) 

मननशील मन॒प्य के समान ( निधीमद्दि ) निरन्तर घारण करें ॥ ११॥ 


भाजाथे;--इस .मंत्र में उपमालंकार है| शोर आारठवे मंत्र स ( सुतसोमा; ) ( क- 
ण्वासः ) इन दो पदों की अनुवात्ति है। विद्वान्‌ अग्नि भ्रद्वि साधन और द्रव्य भादि 
सामी के बिना यज्ञ को सिद्धि नहीं कर सकता ॥ ११ ॥। 


पुन। स कीदृझा हत्युपदिदयले ॥ 


जी सलआलन-। />ब की नी नीनिननी खनन 33 3 ०नलन जे ननानानननन- नमन गत न + कटनी लिन निननन न न. लिन ननननन नाननमन-ननननननन--+++ नम» मम पाल्‍ामरभ का" ++-* न ज+»- कम 
+ 





सिनननकननजनतझ3न जनक ५.०+0.:+०+००»«»०नननन पानी किकं-ननममी ५ ल्‍2े-3-343+5++मन+०+> कान 


निज नकन कल आन 


न कन-न3+-3..>कन-मनमनानककनननकननक+ननीनाननीण-॑ीयणी “कक ५-4५. +नय-ीननीी गन विननीनीननकमक-कननपनननीननीनीननीनीनीनन निननन-मनन-न-+नान-िनमनिननननमयन-नन+क 4 >+---मन-क+मनक-ननन न यनपि-क++ कब नव +क न ननान नमक न ननिननननना++-3++3+-+--नपनकनकननानन कपनननननथ “नन3-५५+3»५-33५+कननन-सनननान-नन-नननकीनिन सन नज-५+ ५3 >-ब न» क-न-नपनन-यमनननन- न "न लिन नियियनियीन नमकीन +39-+>3+3+-++५-+न्‍+-3>»+++जकमक-+3-.< 


कला उसने रकीननन-न. सन जनम 2कनमके 2 नाननक कवर कथा 2८०७-६० >५०&»-०क- 


घ४४8 ऋष्वेदुः झ6 १ | अ० ३ | व० ३०।। 


बज नन--+ मल >> कनमन-ंक>मम-ंभ-मम नमक जनम कननन नम+-म कमान नम अन-43५5»०4५३४५ जन कननननान 





नकल कल लिणगानिनती। “बल अत» 








सनभननलकनत+ नमनननणणननननओ 3 पक जि कमान अति “नमक 


फिर बह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


यहेवानों मित्रमहः पुरोहितो*न्त॑रो यासि दू- 
त्य॑म। सिन्धोंरि प्रस्वनितास ऊर्पयोंअनेभी- 
जन्तेषुअचेय: ॥ १२॥ 


यत्‌ | देवानांम्‌ । मित्रउमहः । पुरः८हितिः । अन्त॑- 
र: । यासें | दत्यस ) सिन्धो5३व । प्रन्‍स्वानेतासः । 
ऊमयः । अग्ने: । श्ाजन्ते । अचय: ॥ १२ ॥ 


पदार्य:-( यलू ) ये ( दंवानाम ) विदुवाम ( सिन्रमहः ) यो 
मिनत्राणां सहः पृज्यः ( परोहितः ) पुरएनं द्धति प्रो5य द्धाति सः 
( अन्तरः ) मध्यस्थ! सन्‌ (घास ) गच्छ स ( दृत्यम्‌ ) दुतस्प भागं 
कमे या ( सिंधारिव ) थथा सप्तद्रस्प ( प्रस्वनितास्तः ) प्रकूछतया 
हाउदायमानाः ( ऊमंय! ) बचीचपः ( अरने। ) विद्युतो सौतिकर्प था 
( शआ्लाजन्ते ) प्रकाशन्ते ( अचयः ) दघ्तियः ॥ १२ ॥ 


कील नसनओ तन + 5 बज त+त+ न +++ + “+>---> -_ +>-+---०« -&»०००-०-००--००२७५-००००००-५००..... 


अन्वध।- हू मित्रमहों विान पस्त्वे सिंघोरिष परस्थानेतासऊ 
सयारमनरचपा अ्राजंत पुरोहितो५5न्तरस्सन्दवानां दत्ये धास सो5 
स्मालः सत्कत्तव्यः कथ न स्पा! ॥ १२॥ 





भावाध॑:-ह भनृष्या शथ घथा परमेहवरः सर्वेषा मनच्याणा । 
मसन्रः पृज्य। पुराहतान्तय्यामी सन्‌ दतवदन्‍्तरास्मनि सत्यम्र- | 
सत्ये कम जानाति । एवं धस्येश्वरस्थानेता दीक्ृवश्वरन्ति सएव । 


.....ह.त.... ..नन नल नी न नल + ता घी  ्नक्‍+त तक 
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ऋग्वेद: सं0 १। छू9 ८ । सू० हैं४ ।! धर 


अनिनिनन अकनन>----+ल्‍2«»-ओ 4-3 +५लकननन-नन-कमाककन + नाना नम नमन. 


जगदीशवरः सबंस्य घाता रचकः पालको न्यायकारी महाराज; स- 
बैंरुपास्पो 5स्ति तथोत्तमो दूतः सत्करणीयो भवबाति ॥ १९॥ 





| 
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लक बला घ 5 


4 थे जप फओऔी 


पदथेः- हे ( मिन्रमह। ) मित्रे। में बड़े पूननीय दिद्वान्‌ भाप मध्यस्थ होकर 
( दृत्यम्‌ ) दूत कमे को ( बास्ि ) प्राप्त करते हो जिस ( अग्नेः ) प्रात्म की ( स्लि 
न्धोरिव ) समुद्र के सदश ( प्रस्वनितास। ) शब्द करती हुई ( ऊर्मय। ) लहरियां 
| ( ऋग्नेः ) आन के ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( दृत्यम्‌ ) दूत के स्वभाव को ( यासि ) 
प्राप्त होते हैं सो आप दम लोगों को सत्कार के येम्य क्यों न हों ॥ १९१ ॥ 
भावार्थ! - इस मंत्र में उपमालंकार है| हे मनुष्यों तुम जैसे परमेश्वर सब का 
मित्र पूजनीय पुराहित अन्तयांभी होकर दूत के समान सत्य असत्य कर्मो का प्रकाश 
करता है मैसे ईश्वर की अनन्त दीप्ति विचर्ती हू नो इंश्वर सब का घाता रचने वा पाल- 
' मे करने वा न्‍्यायकारों मद्दाराभ सब को उप्तन योग्य है वेसे उत्तम दूत भी रान 
पुरुषों को माननीय होता है ॥ १२ ॥ 
पूृनः स कीहदाहत्यपद्दियत ॥ 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र | 
में किया है॥ | 


आ सींदन्तु बहिंपिं मित्रोअय्यमाप्रोतयावाणों 
अध्वरम॥ १३ ॥ 


श्रुधि | श्रुत॒5कर्ण । वन्हिं+मिः। देंबेः। अग्ने । 
स॒यावं5ईमिः। आ। सौदिन्तु | बहिषिं। मित्रः। अ- 
येम्ा । प्रातःध्यावांनः | अध्वरम ॥ १३ ॥ 
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। 
। 
। 
| 
श्रुषि क्षण वीर्हेमिंदेवेरंग्ने सावंतिः । 
| 


4क३-3+-पेक ० े--न ममन+नमनान-नानी फनपननीनीकन+ननजन न. "रमन नककुनन+ कानपननभकवानना-थ- 2०ज+ के न भ 3. 3>-कन- जलन ध एप ४४+++++-++++7+.->++++-०+++ ०: 


ऋण्वेदः अ० १। अ० ३ | घ० ३० ॥ 





[| 
है 





पदार्थ:-( श्रुघ्चि ) श्वणु ( श्रुत्कण ) यः श्णाति नर 
तत्संयुडो ( वन्हिस्िः ) पहनसमर्थः ( देवें: ) विद्वाड्डि ( अग्ने ) वि- 
आप्रकाशयक्त (सयावमिः)ये समान यान्ति ते सपावानस्लेः (आ ) 
आभशभिश्ख्ये ( सीदन्त ) ( बर्हिषि) उत्तम व्यवहार स्थाने या ( सित्रः ) 
सर्वेहितकारी न्यायाधीश! (प्रातपोबाणः ) ये प्रातः प्रतिदिन पुरु- 
बाथे यान्ति ते ( अध्वरम ) अदिसनीय पूर्वोक्तयक्षम्‌ | १३ ॥ 


। 


२०. >> “नमन. .+अ-.3+>७७+े..४+>नम4.4०->+ मीना 


अन्वय;:-हे श्रत्कर्णा ने विद्धस्त्वे संप्रीत्या सपावशिवेन्हिलि- 
देषे! सहास्माक चासा! आ्रुधि इटशा मित्रो५यपम्रा प्रातपधावाणस्सर्वे५ 
घ्यरमनुष्ठाय बर्देष्पासीदन्त ॥ १३॥ 


भावाथे:-मनुष्पाः श्रुतसबंविद्यान्धा मिंका न्मनुष्यान राज- 
कार्य्पेषु नियुजी रन विद्वांससतु वल सुशिक्षितेसंत्यः सर्वाण का- 
धाणि साधयेसृः सवंदा५5लस्प विहाय सतत परुषार्थ प्रथतेरन नहध्य॑वं 
विना खलु व्यवहारपरमार्था सिध्येत हति ॥ १३॥ 


पदार्थ:--द्वे ( श्रुत्कर्ण ) श्रवण करने वाले ( अग्ते ) विधाप्रकाशक विद्वन्‌ 
झाप प्रीति के साथ ( सयावामे! ) तुल्य जानने वाल ( बन्ह्रिमि: ) सत्याचार के भार 
घरने हारे मनुष्य भादि ( देवेः ) विद्वान ओर दिव्यगुणों के साथ ( अस्माकम्‌ ) हम 
लोगों की वात्ताओं को ( श्रुति ) सुनो तम भोर हम लोग (|ग्रज;) सब के हितकारी 
( अस्यमा ) न्‍्यायार्धश ( प्रातय्यवाण: ) प्रतिदिन पुरुषाथ से युक्त ( सर्च ) सब 
( अध्वरम ) आदेसनाय पहले कह्द हुए यज्ञ को प्राप्त होकर ( बहिंपि ) उत्तम व्यवहार 


के 


में ( आसदिन्तु ) ज्ञान को प्राप्त हों वा स्थित हों ॥ १६ ॥ 
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मभावाथे;--मनुप्यों को डावेत है कि सब विद्याओं को श्रवण किये हुए धार्मे- 
क मनुष्यों को राज्य व्यवहार में विशेष करके युक्तबिद्वाव लोग शिक्षा से युक्त भुत्यों से सब 
काय्यों को सिद्ध और सबंदा आलस्य को छोड़ निरन्तर पुरुषाथे में यत्न करें निदान इस- 
। के विन निम्धय है कि व्यवह्यार वा परमार्थ कमी सिद्ध नहीं दोते | १६ ॥ 
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ऋणग्वेदः सं० १ | ज० | ८। सू० ४४ ॥ द््छ१ 


पुनस्‍ते कीदृशा मवेयूरित्यपदिश्यते ॥ 


जि 


फिर वे केसे हाथ इस विषय का उपदेश अगले मंत्र भें किया है ॥ 
के के है ३ कुम् आज 
शुण्वन्तु स्तोम मरुतः मुदानंवोशर्नाजेद्ा 
॥ __. पिव॑ ० रुणो धतत्र 
ऋताहइथः । पिवंतु सोम वरुणों धृतत्रत्र$श्ि- 
भ्यामुपसी सजूः ॥ १४ ॥ 
शण्वन्तुं । स्तोम॑म्‌ । मरुत॑ः। सुद्रदान॑वः। अग्निउ- 
जिद्दा:। ऋतल्वर्ध: | पिबंतु | सोम॑म्‌ । वरुंगाः । 
/.. धृतडबतः । अग्विक्र्पांम । उपसां | सप्जूः ॥१श। 
पदा्थः- दाण्वन्तु ) (स्तोमम्‌ ) स्तुतिविषय न्यायप्रज्ञापनम्‌ 
(मरुतः) विदांस ऋत्विजः खुख्वप्राप्त्यहां: प्रजास्थाः सर्चे सनुष्या; | 
मरूत हत्यूत्विहना? | निधं० ३। १८ पदना? निघं० ५। ५ ( सुदा- 
| नव: ) शो मनानि दानवो दानानि पेषान्ते (अग्निजिह्ाः) अग्नि 
| षढ्चिध्याह्ाव्द प्रकाशिका जिह्ा ग्रेषान्त ( ऋतावृधः ) ऋतेन सत्पेन 
| बर्डन्ते ते । अन्राउन्पेषामपीधति दीध! ( पिचतु ) ( सोमम ) पदार्थ- 
| समूहर्ज रसम्‌ ( चरूणः ) अछः ( पघ्रतघतः ) घृतं सत्य बत॑ येन सः 
| ( आश्विम्घाम ) व्याप्िशीलाभ्यां समासनाधमांध्यक्षाम्थाप्रध्चर्यु- 
| भयां ( उचसा ) प्रकाहोन ( सजः ) यः समान जुबते सः॥ १४॥ 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
! 
| 
| 





अन्वय:-.ह मत॒ुष्या आग्निजिहा ऋतावृधः खुदानवों मरुतों 
/| भवन्तो स्मारक स्तोस शण्वन्तु | एवं प्रतिजनः सजूबरुणों धृतब्रतः 
| सज्ञपसाश्विभ्यां सह सोम पिथत ॥ १४ ॥ 
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बढ 
ड् 


आध्ेद; अ० १ | अ० ३ । १० ३० ॥ 








भावार्थ+-बा धर्मराजसभानां सकाजश्ादाज्ञाः प्रकाइयम्ते 
ला। संर्वेमनुष्येः श्रुत्या यधावदनछातव्या। | थे च सत्रस्थाः सभा- 
सदो भवेसुस्तेडपि पक्षपाल विहाय प्रातिदिनं स्वेहिताय सर्वे |िलि- 
र्का यधा विद्या ५धर्मा उन्यायना शो मवेत्‌ तथैव प्रयतेरज्लिति | १४ ॥ 


अस्मिन्‍्सूकते घमंप्राप्तिऋरणं वृतत्वसम्पादन स्षेविद्याश्रवर्णं 
परश्रीसंग्रापण अष्टप रुषसम्पादनझत्तमपुरुषस्तवन सत्का रो सर्वालिः 
प्रजाभिरुतसपुरुषपदार्थपकादान विद्धाद्टि! पदायविद्यानों सम्पादन 
समाध्यक्षदुतकृत्य यज्ञानुप्ठानं मिश्रतादिसंग्रहणमृत्तमव्यवहारे स्थि- 
तिः पररुपरें विद्याधमराजसभाज्ञाः झुत्वाउनुछानसक्तमतोउस्प सू- 
क्ता्थस्य च्षश्चत्वारेंशत्तममक्तोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीएति वेदित- 
व्यम ॥ 


हति जिशों वर्ग! चतृ चत्वारिंश सू्े थे समाप्तम्‌ ॥ ३० ॥ ४४ ॥ 

पदार्थ/--हे मनुष्यों ( आर्नानिहृवा: ) जिन की झाति के समान शब्द विद्या 
से प्रकाशित हुई जिद्ठा है ( ऋतावृवः ) सत्य के बढ़ाने वाले ( मुदानवः ) उत्तम 
दानर्शाल ( मरुतः ) विद्वानों तुम लोग हम लेःगें। के ( स्तोमम्‌ ) स्तुति वा न्याय प्र- 
काश को ( थगवन्तु ) श्रवगा के इसी प्रकार प्रतित्रन ( सज्ू' ) तुल्य सेवने (बरुण:) 
श्रष्ठ ( धृवन्तः ) सत्य ब्रत का घारगा करने हार सब मनुप्यजन ( उपसा ) प्रभाव 
( अश्विम्याम्‌ ) व्यात्तिशील प्तमा सेना शाला धमध्यत्त अध्वर्युओं के साथ (सोमम्‌) प- 
दायेविद्या से उत्पन्न हुए आनन्द रूपी रस का ( पितरतु ) पिझ्नो ॥ १४ ॥ 
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भावाथे।--जो विद्या धमे वा राजप्तमाओं से आज्ञा प्रकाशित हो सब मनुष्य 
उन का अवण तथा अनुष्ठान करें नो सभासद हों वे भी पक्तपात को छोड़ कर प्रति- 
दिन सब के हित के लिये सब मिल कर जैसे अविद्या अधम्म भन्याथ का नाश हे|ने 
दैसा यलन करें || १४ ॥ 


इस सूरछ में धर्म क्री प्राप्ति दृत का करना सन्त विद्या्रों का अब उत्तम श्रौक्षी प्राप्ति 
अप्ठ सह स्तुति भर सत्कार पदार्थ विद्याश्रों समाध्यत्त दूत और यज्ञ का अनुष्ठान 
मित्रादेकों का प्रहणा परस्पर मिल कर सब्र काय्यों की सद्धे उत्तम व्यवहारों में 
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जज +त++++्त्+त+++त__ 
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ऋग्वेद: मं० १ | ऋ० । ५ | सू० ४३॥ प८ 
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स्थिति परस्पर विद्या घममे राजप्भाश्रों को सुनकर भ्रनुप्रान करना कहा है इस से इस 
सूक्तार्थ की पूर्व सूक्त के अथ के साथ सज्ञाति जाननी चाहिये। यह ठीसवां वर्ग ओर 


चवालीसबां सृूक्त समाप्त हुआ ॥ ६३० ॥ ४१३ | 





अथ ददाअंस्थ पंचयत्वारिंशस्थ सृक्तस्८प प्रस्कश्य। काण्व ऋषिः । 
अग्निर्देवाश् देवताः। १ सुरिशुष्णिक | ५ उच्िणकुछन्दः | 
ऋषमभ। स्वरः २। ३ । ० | ८ | अनुष्ठुप ४ निचदनु ट्रप्‌ ६ । 
९। १० विराडनफ्रप च छनन्‍्द! | गान्धारः स्वर! ॥ 


| 
! 
| 
। 


| तत्रादों विद्यद्धिडद्टणाउपदिद्पन्ते ॥ 


शो बस का 


अब पंतालीसव सृक्त का आरम्भ है | पहिले मन्त्र मे बिमुली के 
वे 


है ध्रष्टान्त से विद्वान्‌ के गुणों का उपदे है ॥ 


त्वमंग्ने वर्मरिह् रुद्राँग्रांटिस्यॉउल । यजां 
स्वध्वरं जन॑ मंचुजातं घरतप्रप॑म ॥ १॥ 


त्वम । अग्ने । वस॑न्‌ । इृह । रुदान। आदित्यान । 
उत। यज । सुःअध्वरम्‌ । जन॑म्‌ । मनुजातम्‌ । 
घृत5प्रुपंम्‌ ॥ १॥ 


पदाथः- त्वम् ) ( अग्ने ) विद्युद्रश्वन्लमान विदन ( पसन ) 
क्ृतचतुबिदतिवषंत्रह्म चस्पयान्‌ू परणिडतान्‌ ( इह ) अन्न दीघांददिस- 

! सानपादे अ० <। ३। 7 | अनन >; पृथवस्थालनासकरश्न ( रुद्रान ) 
| झाचरितचतश्चत्वारिंशद्षषेब्रह्मचय्पानू सहाबलान्‌ विदृषः (आदि 
त्यानू ) समाचारिता5छट्टचत्वा रिंदात्संवत्सरत्रह्मचयपा 5खणिडलतप्रतान 
महाविदुषः। अश्रापि पूव सूज्रेणव रुत्वाधनुनासिकत्वे | भो भगो अभ्रधो 
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ऋग्वेद: झअ० १ | झ० ३। १० ३१॥ 


जन कमीज * 














न >«->»] कक ननम गे -3>५+>+निनकपनपम+-ननननननिनन नी नीनिन नानक >>०५७ननीन चना | *+ नी लिटन क्‍तभ-+3 ७) तत 


अंपूवस्ष धोइशि | अ* ८। १। १७ इति यत्वम्‌ | लोपः शाकल्पर्प । 
ऊ० ८३। १९ इति यकारलोप! ( उत ) अपि ( यज ) संगच्छस्व 
अश्व च्ययो5तस्तिड इति दीर्घ: ( स्वध्वरम्‌ ) शो भना पालनीया अज- 
ध्वरशा यस्थ तम्र ( जनम ) परुषार्थिनम्‌ ( स्तुजातम ) थो मनोमेन- 
नशीलान्मनुष्यादुत्पन्नस्तम्‌ ( घृतमुपप्त ) घो यश्षसिडेन. घृतेन ध्रु- 
राातलति स्नि्यति तम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय:-..:ः अग्ने त्वसिह् बसूत रूदानादित्यानुतापि ध्तझ्ु- 
चम्म५ जाते + पर जने सतत खज ॥ १ ॥ 


भावार्थ/।-स्वस्तपुत्नान स्फमान्न्य्न पंचावदानतिवषासितेना;पि- 
काद्धिकेना5छचत्वा रिंशादर्ष सितनव न्यूनान्न्य्नन षो डशवर्षेणाघि- 
कादाधिकेन चतर्विशतिवपंमितन च॒ ब्रहमचर्ग्पण स्वस्वकन्याइच 
पूर्णवद्याः साशिक्षिताइच संपाद्य स्वपंवराख्यविधानेनैतविवाहः 
कसंव्यों पतः सर्च सदा स॒ुब्ििनः स्यृ। ॥ १ ॥ 

पदाध;-हे ( अग्ते ) दिजुनी के समान वत्तमान विद्वन श्राप ( | ) इम संसार 
में ( बसूत्‌ ) मो चौबीस वर्ष अ्ह्मवय से विद्या को प्र'प्त हुए पणेड़व ( रुद्रान्‌ ) नि- 
न्होंने शबालीस वंषे अक्षचय क्रिया हो उन महाबली विद्वान अर ( भ्रादित्यान ) जिन्‍्हों 
ने अड़तालीस वर्ष पर््यन्त अह्मवय किया हो उन महाविद्वाव लोगों को (इत) भौर भी 
( घृतप्रषम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध हुए धुत से सेचन करने वाले ( मनुनातमर ) मननशील म- 
नुष्य से उपपन्न हुए ( रवध्वरम्‌ ) उत्तम यज्ञ कं। सिद्ध, करने हरे ( जनम ) पुरुषा्थोी 
मनुष्य की ( यज ) समागम कराया करें ॥ ३१ ॥ 





आवार्थ;:--मनुष्यों को चाहिये कि अपने पृश्रें को कम से कम चौंबीस और 
आपेक सं आंवेक अडइतालीस ग४्ध तक और कन्याओं को कम से कम सोलह ओर 
अधिक से अविक चोद्रीस वर्ष पयेन्‍त अक्षवये कराये | जिस से संपूर्ण बिया और ' 
लक को पाकर जे परस्पर पराक्षा भर प्रतिप्रीति से विवाह करें जिस से सब घु- 
खी रहे ॥ १॥ 


पा 


धुन! स्‌ कि क॒य्पांदित्युपादिश्यते ॥ 
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फिर बह क्‍या करे इस विषय का उपदेश भगले मंत्र में किया है ॥ 
श्रष्टीवानो हि दाशुपें ढेवा अंग्ने विचेंतसः । 
ताब्रोंहिदश्व गिवेणख्रय॑खिशतमा वह ॥ २ ॥ 








श्रुष्टी धवानं: । हि। दाशुपै । देवाः। अग्ने | विई- 
चैतसः | ताम । रोडित्‌5अरव । गिवेगा:। अ्रग॑/त्रिं- 
शतम्‌ | आ। वह ॥ २ ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
पदार्थ--( शुट्रीबानः ) थे शुद्धा शीध बनन्ति संभजन्ति | 
ते। श्रुष्टी इति पदना० निर्घं० ५ । १। (हि) ग्चछु | दाशुष ) दा- । 
नशीलाय पृरुषाथिन जनाय ( देवा: ) दिव्यगुणा वि! -:: (अरने ) | 
विद्वन्‌ ( विचेतसः ) विविध चेतः शास्त्रोक्तनोधशर,,, यज्ञा येषां ते | 
( तान्‌ ) देवान्‌ ( रोहिददव ) राहितो5शवा वेगादयों गुणा यस्प | 
तत्सम्बुदों ( गिवेण: ) यो गीजिरवन्यते सम्मज्यते तत्सम्बुझो ( त्रय- | 
| स्थ्रिद्चतन्त्‌ ) एतरसंख्याकान्‌ प्राथिव्यादीन्‌ (आ ) आभिम्लुस्थ ( व- | 
है) भाशुहि ॥ २।॥ 


अन्वय;-.- है रोहिदइव गिर्वेणो5स्नेत्वमिद्द थे विचेतसः अुष्टी- 


| बानो देवा दाशुष सुस्त प्रथच्छन्ति तान्‌ तपाश्चिचाले देवा नावह॥र॥ 





5 न "की बा छ रिं पक ऐप । 
भावाथे:-चदा विद्वांसो विद्यार्थिनि अयरिंत्रशतों देवानां जि- 

था; साक्षार्कारयन्ति तदेते विद्युत्प्मुखेः पदायेंरनेकासुसमान्थ्यव- 
हारान्साधितं शक्वम्ति ॥ २ ॥ 


मे 
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ण्प्र ऋग्वेद: भ० १ | अ० ६। व० ३९४ 
पदार्थ/--हे ( राषिदरव ) देग आदि गुणयुक्त ( मिर्वेशः ) बादियों से सेविह ॥ 
( अग्ने ) बिहन्‌ ( त्वम्‌ ) आप इस संसार में नो ( विवेतसः ) भानाप्रकर के शास्त्रो 
क ज्ञान युक्त ( अश्रृ्टीबानः ) यथा विद्या के सवन करने वाले (देवा ) दिव्य भुण- | 
| बान्‌ बिद्वान्‌ ( दाशुष ) दानशील पृरुषार्थी मनृध्य के लिये मुख देते है | तान्‌ ) उन 

| ( अयखिशतम्‌ ) भूमेभादि तंतीस दिव्य गुग वाला की ( हि ) निश्चय. करके ( भाव 
! है) प्राप्त हूजिये ॥ २ ॥ 











| 
। 
। 
| 
| 


भावाथः- जब विद्वान लोग विद्व थियां का तंतीस देव अर्थात्‌ एथिवी प्रादि 
तीस पदाथे। की विद्या के अच्छे प्रकार सत्तात्व्ार कराते हैं तब वे विजली भादें 
अन$ पदाथों से उत्तम २ व्यवद्यार्स को पिद्धि कर सकते हैं॥ २॥ 





पुथभः स किकुय दित्यूपद्हियले ॥। 
किर वह क्‍या करें इस विपय का उपदेश अगले मंत्र में किया दे ॥ 
प्रियमधवदीत्रवज्ञातवद्य वरूपवतू्‌ । 
गिरस्वन्महत्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवस ॥ २ 
प्रियमेघपवत्‌ । अश्िश्वत्‌ । जात॑(वेदः । विरुप- 


घत्‌ | अद्विररवत्‌ | महि&ख्रत । प्रस्कंप्वस्थ । श्ु 
थि। हवम्‌ ॥ ३ ॥| 
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पदाथे “( प्रियप्रेघवत्‌ ) प्रिया तूप्ता कमनीया प्रद्मीक्षा सेधा 
ब्रडियरप लेन तलय।; (अत्रिवत्‌ )न विद्यन्ते त्रयआध्यात्मिका 
विभौतिकाधिदेविकास्तापा यस्प तडत्‌ ( जातवेदः ) थो जातेथु 
पदार्थेषु विधते सः ( विरूपवलू ) विविधानि रूपाणे पस्‍्ष तह़लस | 
( आगिरस्वत्‌ ) थोउड्रानां रस। प्राणस्तदलत्‌ ( महिमत ) प्रहि 
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नल ऑन जज 5 


न हीलं यरप सः ( प्रस्ण्वस्थ ) प्रकृष्ठआासो कए्यो मेधावी 
अरधी ) इृध्पा | अजञ व्यत्यपो अयचोप्रतस्तिड्डाति दीधः ( हथम ) 
ग्राह् देखमध्यपनाध्यापनारूप व्यवहारम्‌ । यास्करुनिरेविस संत 
वयास्पातवान। पियमेधः प्रियाअस्प मेधा ययैतेषास्सषी णासेव॑ प्रस्कण्य - 








| स्प शणु ह्वानंप्रस्कण्यः कप्वस्प पुत्र: कण्वस्थ प्रभवोयथाप्राग्रभिति । 
| विरूपों मानारूपो सहिबरतो सहाबतहाति निरू० ३। १७॥ ३ ॥ 


८४ ० 


। अन्चय;--ह जातवंदो महिब्त विद्धेस्त्व॑ प्रियमेघषदाणियाद्िरस- 
दज्निरस्वत्प्रस्ववस्थ हव॑ श्रुधि | १ ॥ 
रः 

! भावाथः-अज्ा पमालंकारः । हे सनुष्यधथा सवस्प प्रियका 
| रिणो जना। कार्यिक्वाचिक्मानसदोषराहिता नानाविद्याप्त्यक्षा! 

स्वप्राणवत्सरवान्‌ जानन्तो विद्वांसो मनुष्याणां प्रियाणे काय्योणि 
,ऋध्मुयुस्तथा यूयमप्याचरत ॥ १ ॥| 
पदूर्थः-दे ( जातवेद. ) उत्तन्न हुए पदाथों को जानने होर ( मद्षिम्रित ) बंड़े 
ब्रत थुक्त विद्ान्‌ श्राप ( प्रियमववत्‌ ) विद्यात्रिय बद्धि वाले के तुल्य ( अजिवत ) 
तीन अथान्‌ शरीर भ्रन्य प्राणी आर मन भादे इन्द्रियों के दुखों से राहत के समान 
( विरूपवत्‌ ) अनेक प्रकार के रूपबोल के तृल्य ( अज्विरम्बत्‌ ) भ्ज्ञों के रस रूप 
प्रणे। के सदश ( प्रस्कशवप्य ) उत्तम भेधावी मनुष्य के ( हवम्‌ ) देने लने पढ़ने 
पढ़ाने योग्य व्यवहार की ( श्रृषि ) श्रवण किया करें ॥ ३ ॥ 


वक्षि विद्वान लोग शरीर बाणी ओर मन के दोषों से रहित नानाविद्ाभों को प्रत्यक्ष 
करने भर अपने प्राण के समान सब को जानते हुए विद्वान लोग मनुष्यों के प्रिम 
काय्यों का सिद्ध करते दे भोर जैसे पढ़ाये हुए बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी भी बहुत डचम २ 
काय्यों को सिद्ध कर सके देसे तुम भी किया करो ॥ ३ ॥ 
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पुनार्विद्धांसस्त॑ फस्मे प्रधृजीर ज्षित्यपादिद्ययते | 
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- सावार्थ:--हृस्त मंत्र भे उपमालंकार है। है मनुष्यो जैसे सब के प्रिय करने 
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के 2 जम 3 आन 2 ड् से विष र हद 4८ ध् ह प्र ब् और हर है 
्ञ ३ बह ब्थ्‌ हे 5। कफ अियो 2४ 7 टी: फ्ै भा हे दर बह ५ 
फिर विद्वान लोग उसको किस के लिये प्रेरणा करें हुस विषेश को... ०.३४ 
हर । के कह कक 
प्र 


उपदेश भ्रगले मेत्र में किया है ॥ ; 27 7० करा 


हर] 


मह्किरवऊतर्य प्रियमेधाअद्पत । राज॑तम- 
ध्वराणामाग्निं शुक्रेण शोचिषां ॥ ४ ॥ 

महिंदकेरवः । ऊतयें। प्रियश्मेंघाः | अहपत | 
राज॑-्तम्‌ ' अध्वराणाम्‌ | अग्निम्‌ | शुक्रेण । शो- 
चिषां ॥ ४ 0 


--++--+#-.- 


शः 

पदाथः-( पझहिकेरव! ) महया महान्त! केरवः कारव! 
शिल्पविद्यासाधका यषां ते | भन्र कृत धातारूण प्रत्यय्लो बणेव्य- 
त्यपेनाकारस्थ एकारख्व ( ऊतये ) रक्षणाद्राय ( प्रियमथाः ) सत्य 
विद्याशिक्षाप्रापिका प्रिया सेघा स्षां त ( अहूषत ) उपदिशतल | अ- 
श्र लोडर्थ छुडः ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमानम्‌ ( अध्वराणाम ) आअहिं- 
सनीयव्यवहाराख्यकमंणास्‌ (अग्निम) पावकव ब्रिद्धांसम्‌ ( छुक्रेण ) 
शीघ्रकरेण ( शोचिषा ) परव्वित्रण विज्ञानंन ॥ ४ ॥ 
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अन्वयः-द भहाविद्वांसों महिकेरबः प्रियमेधा ययमध्बराणा- 
मूतये शुक्रेण शोचिषा सह राजन्तमग्निमहृषत ॥ ४॥ कि 
भावाथे/-नहि कद्िचडामिकविद॒त्सडेन विना परमोक्तम- 
व्यपहाराणां सिद्धि कत्ते शाक्ताति तस्मात्सवेरतेषां संगन सकला 
विद्या साक्षात्कत्तव्या; ॥ ४ ॥ 


.. पदार्थ:--हे महाविद्वानो ( महिकेरः ) जिन के बड़ें २ रिह्प विद्या डे 
सिद्ध करने वाले कारीगर हों ऐसे ( प्रियमेधाः ) सत्य विद्या बा शिक्षाओ्ं की 
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इैकहलशुलस। 


प्राक्ष कराने चाल! मेषा बाढ़े यक्त अ्राप लोग ( अध्वराणाम्‌ ) शलनीय व्यवहार रूपी । 
कमी की ( छजये ) रक्षा झादि के लिये ( शकेण ) शद्ध शीघ्र कारक ( शोचिषा )तेज 
से ( राभनतम्‌ ) प्रकाशमान ( श्रग्तम्‌ ) प्रमिद्ध व विजली रूप श्रग के सदृश सभा- 

| पति को ( झहुषति ) उपदेश वा उस से अगण किया करो ॥ ४ ॥ 


सलावार्थ:-- १६ मनन्‍य घामिक बड़िगने। के सज्भ के बिना उत्तम २ व्यवहारों 
की सिद्धि करने को सम नहीं हा सबता इस से सब मनपष्यों को योभ्य है ।कि इन के 





से इन विद्याओं का साक्ष तार अवश्य करें ॥ ४ ॥ 
। पुनः स कन ज्ञात क्नुश वादित्यपद्दियत । 
किर वह किस से जानन को समथ द्वावे इस विषय का उपदेश 
अगने मंत्र में दिया है || ' 
घृतौहवनसन्त्य माउप्‌ श्रृधी गिर॑:। याधिः 
कणव॑स्य सनवो हवन्तेश्वंस ला ॥ ५ ॥ 
घृतं:ईआहवन । सन्त्य । इमाः । ऊमहतिं । स। श्र- 


| 
मु बड़ 
ध।गरीः। यामिं: । कण्व॑स्थ । सनव॑ः । हवन्ते । | 
। 
। 
| 


अवंस । त्था॥ ५ ॥ 


९ 
पदाथ:-( घृताहबन ) प्रतग्राहिन्‌ ( सम्त्य ) सनान्ति सभ जं- 
लि सुखानि यासिः क्रियामिस्तासु साधो ( इमाः ) पध्यमाणाः 
प्रत्यक्षा। (उ ) वितके ( स्‌ ) झाभार्थ ।अन्न सुजइति पसर्घन्यादक्ष: 
( श्रुधि ) शूण । अन्र द्ेेचचो5्रस्तिड्॒डलि दीध। (गिर) ) पाणी; 
( घालिः ) वेदबागिसः ( कश्वस्प ) मेधाविनः ( सूनवः) पुत्ना घिय्या- 
र्थिन! ( हृबन्ते ) गहान्ति ( अबसे ) रक्षणाद्याय ( त्था )त्यास ॥ ४ १ 


अन्चवय:-है सन्त्य घृताहबन विद्वन यथा कण्वस्थ सूनयो धव से 
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यामिबेंद्वाणीमिर्यस्वा हवन्ते स त्वसुताभिस्तेषाभिमा गिरः छू श्र 
घि सतछ इटणु ॥ ५॥ 


भावाथः:-ये मजुष्या हृह संसारे विदृष्पा सारतुविदृष! पितर - 
इवानस्पायायपंस्थप च सकाशाच्तछिक्षावरद्य गहीत्वा परमाधव्यवहा- 
शैसाधित्वा विज्ञानाशलल्‍पयो! सिर्ड कते प्रवसन्ले ले सवाशणि सरबा 
निप्राशुबन्ति नेतरे | ९ ।! 


पदार्थ:--हे ( सन्त्य ) एखें की कियाओं में कुशल (घ्टंताहवन ) घी को भ्रच्छे | 
प्रशार ग्रहण करने वाले विद्वानमनृष्य जेसे ( कगवम्य ) मेथावी विद्वान्‌ के ( सूनवः ) | 
पुत्र विद्यार्थी ( अबस ) रचा आदिके जलिये (याभि ) जिन ( वेदबाणियों ), से जिस । 
(लव ) तुझ को ( हवन्ते ) अगण करत हू सा भ्रप (ड) भी उन से उन की ; 
( इमा ) इन प्रत्यक्ष कारक ( गिर.) वाणिषों को ( सुभुे ) अच्छे प्रकार सुन शऔ- ; 
र ग्रहएा कर || ५ || 


भावाधे:--नो मनुष्य इस पसार मे विद्वान माता निद्वान पिता और सब उत्तर 
देने वाले आचार्य आदि स शिक्ता वा विधा का अहण कर परमार्थ ओर व्यवहार को 
सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने में प्रवृत्त हैत है वे सब सुखों क्षो प्राप्त होते हैं 


की. सच, 


झालत्रसी कभी नहीं होते ॥ ५॥ 
पुनस्‍्त की दा गूहीय रिव्युपदिदियते ॥ 


फिर उप्तको किस प्रकार ग्रहण करं इस विषय का उपदेश अगले 
गज मे कया है॥ 


तां चित्रश्नवस्तम हवँते वित्त ज़तव॑ः । शो- 
विष्केश पुरुप्रियारने हव्याय वोढवे ॥ ६ ॥ 

त्वाम। चित्रश्नवः5तम । हवन्ते । विक्षु । जन्तवंः । 
शोचि:्केशम्‌ । पुरुषप्रिय । अग्नें । हृव्याय । बो्॑ - 


वबे॥ ६॥ 
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पदार्थ:-; स्वाज्ष ) ( चित्रअवस्तभ ) चित्राण्यकूतानि अवा- । 
स्थलिदायितान्यज्ञादीनि यस्प ततूसम्धुझो ( हथन्ले ) स्पडेन्ले (विश्लु) 
प्रजासु ( ज़न्तवः ) भनुष्पा! | जन्तवश्ति मनृष्यना० |निधं० दे 
१। ( शोचिष्कैशम्‌ ) शोचिषः शुद्धायारा फैशाः प्रकाशका यस्प 
तम्‌ ( पृरुप्रिय ) यः पुरूनू बहन भीणाति तत्सम्घुछो ( उसग्ने ) विदन्‌ 
( हृथ्याय ) होतुमहाँप यज्ञाय ( बोदने ) विद्याप्रापणाय | ३ ॥ 


अन्वय:-..है चिनत्रअवसस्तम परुभियार्ते विद्यदिय बिद्वन ये 
झन्तवों विक्ठु वोढये हब्याय ये शोचिष्केद त्वां हवन्ते स स्वयं तास 
वियासुदिक्षाप्रदानेन विदुषः सुर्शालान सद्यः संपादय ॥ ६ ॥ | 
रे (5 + कक 
भाषबाथ:-- मनुष्पैरनेकगणाग्निवद्धत्तमान विद्वांसं प्राप्य 
विद्या; सतल॑ ग्राद्य(! | ६ ॥ 


पदार्थ:-- हे ( चित्रश्न॒वस्तम) अत्यन्त अरुत अन्न वा श्रवण से व्युत्यश्न 
( पुरुप्िय ) बहुतों को तृप्त करने वाले ( अभ्ने ) बिजली के तुल्य विश्वाश्रों में 
व्यापक विद्वान नो ( जन्तबः ) प्राणी लोग ( वित्त ) प्रजाओं में ( बोढबे ) 
विधा भाप्ति कराने हारे ( हब्याय ) ग्रहण करन योग्य पठन पाठनरूप यज्ञ के 
लिये जिम ( शोचि५ष्केशम ) मिस के पवित्र आचरण हं उस ( त्वाम्‌ ) आप 
को ( हदन्ते ) ग्रहण काते हैं बह आप उन को विद्या ओर शिक्षा देकर विद्वाव्‌ 
और शील युक्त शीघ्र कीनिय ॥ ६॥ 


खावाथे;- मनुष्यों को उचित हे के अनेक गुण युक्त आऔरिन के समान 
विद्वान को प्राप्त झेके बियाओं का ग्रहण करें ॥ ६॥ 


पुनरत कथ्थनूल विदित्वा धरशरिव्यपदिश्यते ॥ 
फिर उस को किस मकार जानकर धारण करें इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में क्रिया है 
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नि ला होतारमृत्ज दर्धिरे वंमुवित्तमम। 
श्रु्क॑ण सप्रथ॑स्तमं विप्रां अग्ने दिविष्टिपु ॥»॥ 

नि। त्वा। होतारम । ऋतिज॑म । दर्धिरे । बसु- 
वित५तंमम । श्रुतःकंणम्‌ । सप्रथ॑:उ्तमम्र । विप्रा:। 
अग्ने | दिविंशिषु ॥ ७ ॥ 


के ०-०» पं, 5 पल्पा+ अरब रमक४०22+०» तल करन किलर के ५ +न कक“... : * “कमर असल कान +लअनि>बल ० >कन सम ड 


पदार्थ:-- (नि) निद्चचयार्थ ( तवा ) त्वाम ( होतारम ) भ्र- ' 
हीतारम ( कात्विजम ) ऋतन घधजाति सेगचछत पस्तम ( दधिरे ) 

दधीरन्‌ । अन्न लिडर्थ लिए ( चसाविसमम ) थो वस[नि विंदति स 

| बसुत्रित्‌ सोइतिशपितस्तम्‌ ( श्रुक्रिणम्‌ )यः सकलाबिया; शणोति 
तम ( सप्रथस्तम ) थः प्रथेन विद्याविस्तरंण सह वत्तते सोउलिश 
पितस्तम्‌ ( विप्रा; ) सेघाविनः ( अग्ने ) बहशअ्॒त सत्न ( दिविशष्टि 
घु) द्वो दिव्या इष्टयो येष्ु पठनपाठनाख्पषु यज्ञघु तेषु ॥ ७ ॥ 

। अन्वय;-हे भरने सेघाविनो विप्रा विद्वांसो दिषिष्टिष्वरिन- 

| मिव होतारस्स्विज अआुत्कण सप्रथस्तमं पसूवित्तमं त्वा निद्धिरे 

| लॉस्ट्थप्रषि निधेहि ॥ ७ ॥ 

। 

! 


ई्‌ 
भावाथ:-थे सनृष्पा विद्याप्रचाराष्युस्तमकार््पसिडये प्रयत- 
| नते चकरवासिराज्यश्रीबिद्याधन साझुं व शकबन्ति ते झोक नोप- 
| लभस्ते ॥ ७ | 


पदार्थ।- है ( अग्ने ) बहुआुत सत्युरुष जो (विप्रा३) मेधावी पिशान लोग 
( दिविष्टिष ) पवित्र पठन पाठनरूप क्रियाओं में अग्नि के तुल्य लिर्स (होतारश) 
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ब्रहण कारक ( आट्विनम ) ऋतुओं को सगत करने ( शुत्कशेम ) सब वि- 
धाओं को सुनने ( समथस्तमम्‌ ) अत्यन्त विस्तार के साय बत्तेने ( वसुवि्े- 
प्रस्नु ) पदार्थों को ठीक २ जानने वाले ( त्व्रा ) तुक को ( निदषिरे ) पारण 
करते हैं उन को तू भी धारण कर ॥ ७ ॥ 
सावार्थ:--जो मनुष्य उत्तम कार्य सिद्धि के लिये प्रयत्न करते और च- 
क्रवत्ती राज्य श्री और विद्याधन की सिद्धि करने को समर्य हो सकते हैं वे शोक 
| को प्राप्त नहीं होते ॥ ७ ॥ 


पुनस्‍्त कीदर्श जानीयुरित्यपदिहयते ॥ 
| 
| 
! 


फिर उस को कसा जानें इस विषय का उपदेश झगले 
मन्त्र में किया है। 


ढ़ 
है + + ४» -अनकनननक+ककता५कनकन+मनकका अतीत... 3 अमन अजजजननाओ जा कम 


| आ खा विप्रां अचुच्यवुः मृतसोंमा अभि | 
प्र: | हहड्ा विश्रंतों हविरुने मत्ताय दा- 
श॒षें ॥ ८ ॥ 


आ। खा | विप्राः । अचुच्यवु: । सुतः्सोमाः। 
अभि। प्रय॑ः। बृहत्‌ । भाः । विश्लतः। हविः। अग्नें। | 
मत्ताय | दाशुष ४ ८ ॥ 


हे ह 

पदाथः-( आ ) समन्‍तात्‌ ( स्था ) त्वाम्‌ ( विप्राः ) विदा | 
सः ( अचुच्यवु. ) च्यवन्तां पराप्नुबन्तु ( सुतलोमा; ) सुता्ोष- । 
ध्यादिपदार्थसारा येस्ते ( अभि ) अभितः ( प्रयः ) प्री्षान्त तृप्प- | 
न्ति थेन तदक्षम ( बहत ) महत्सुखकारकम्‌ ( मा ) या सान्ति प्र 
काशयन्ति ता; ( विज्ञतः ) घरनतः ( हविः ) ग्रहीतुन्दातुमस यो 
गये पदार्थन ( अग्ने ) विद्युदिव विशनू ( सत्तोय ) मतुष्धाय (दा 
हाषे ) दानशीलाय ॥ < ॥ 


कह ७० +-सकनननन० न तमनेलऊअक-न- मनन नी टन नल नमक >९००७००० कम. 


२4७.-6५५--५५०५+-न++-ल३+०न-५पननतनननन-ननकननम-ाथ नानी पक न सनम - 3०७९ ८ननन“न+नकननन- न ननननननीनन-ननन- नाम मन नि िनफीनयागा- 
डे 





ध 
कक ७ 0 जल-++-% पमलल>न्‍भ+-ल्‍पकनननम 
मे अकेपजीनान *-५म-उला-यताकामकृनन-क न 3कसक->मह 2१७७२००००००कपक प्री कन ननक » वरना 


बन +5 


८६५ ऋग्वेदुश समं० ९१ अ० ५, सू५ ४३ ५| 


“४ -+ “ +++ 5 २७०५-3९.» 335३५ >रननतत 3-५० ५+कब>+७७००+न- ७४१2 अबनना-र 


बजा अड जमा अजिनन ऑिननन + म» 


जन अडजडिलथन-।+५ 


ने ननत+3०+3०+ 33० अककमनन> 3 मे जमन. नम »० >> के सनम जीनत “न 3०० 


अन्वय,-हे झरने यरत्व घया क्रियाकुशला दाशुय्ष म्ताय 
प्रथो बहडाबिर्भमा बिश्रतः सन्‍्तः, सुतसोमा विप्रास्त्थासस्थचुच्यषु- 
स्तेयेत्रास्व्वमपि प्राप्हहि ॥ 

भावाथ:-विद्ञांसो पेन महुष्पाणासत्तमं सुख स्पासं  वि- 

जाविद्वोषपरीक्षाभ्यां प्रत्यक्षीकृत्प पधापनक्रमं सवोन ग्राहयेययेतों 
झातेषां सर्वाणि कायाणे सिध्यथः ॥ ८ ॥ 

पदार्थे;-हे ( अग्न ) विज्नली के समान वत्तमान विद्वन जो तू जैसे क्रि- 
याओों में झुशल ( दाशुपे ) दानशील मनृष्य के लिगे ( प्रय:) अन्न ( बृहत ) ' 
बढ़े मुख करने वाल ( हथि ) देने लने योग्य पदार्थ ओर ( भा; ) नो परक्रा- ' 
श॒ कारक क्रियाओं को ( विश्वतः ) धारण करने हुए ( झतसोमा। ) ऐश्चर्य 
युक्त ( विभा; ) विद्वान लोग ( ला ) तकका ( अभ्यचच्यव॒। ) सब प्रकार 
प्राप्त है वसे तू भी इन को प्राप्त हो | ८ ॥ 

भावाथः-तवैद्वान प्न॒प्यों को चाहिय जिस प्रकार उत्तम झख हों उस 
को विद्याविशय परीक्षा से मत्यज्ञ कर भजुक्रम से सब्र को ग्रहण कराये लिस : 


हे 


। से इन लोगा के भी सब काम निश्चय करके सिद्ध होगें ॥ ८ || 
एतद्वृट्ठाता मसुष्य। कस्स कि कृबा दित्यपदिदयथले ॥ 


इस के अनृप्तान करत बाला मनप्य किस के लिये क्‍या करे 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥। 


|. प्रातयावर्ण: सहष्कृत सोम्पयाय सन्त्य । 
इहा5्य दृव्यं जने बहिरासादया वसो ॥ ९॥ 
प्रातःप्यावन! । महःइकत । सोम५पेयाय । स- 
न्यू | इह । अद्य । देव्यम। जन॑म | बहिः। आ । 
सादय । वसोइति ॥ ९ ॥ '  । 


हनन “व >-ज-२+>७०-००००. 
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ऋग्वेद: ऊअ० ९ | ऋ० ३ | ब० इ२ || व्ड्र । 


| 


के ७४: से नकल करनान> कक व केक... हों 202३ ३र गे स्तीआहं_> अरूण ले | 


०७७४७ ! 
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। 
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| पदार्थः-- ( प्रातयांव्णः ) ये प्रातः भतिदिनं यान्ति पुरुषाध 
| गच्छन्ति तानू ( सहस्कृत ) सहो बल॑ कृत येन तत्सम्बुडो ( सोम- | 
!' चेयाय ) यथ। सोमो रसदय पेयः पातं योग्पश्व तेंस्मे ( सत्य ) सनन्ति | 
। सम्भजन्ति ये ते सन्तस्तेष साधो ( इृह ) अस्मिन विद्याग्यवहारे | 
| ( अथ ) अस्मिन्‌ दिने ( देव्यम ) देवेष विह्वत्सु कुशलप्तू ( जनम ) | 
! पुरुषाथेधक्त धामिक विपश्चितम ( बहिं! ) उत्तमासनस्‌ (आ ) स- । 
! मन्‍्तात्‌ ( सादय ) आसय । अतान्येषामपीति दीचे। ( बसों ) या 
' अछष गण चसात तत्सचुझा ॥ ९ ॥ 


'. अन्वयः:-है सहस्कृत सन्त्य चसो विडस्त्वभिहाय सोमपेपाय 
प्रातर्थाब्णो देवप॑ जनं बहिस्थासादय ॥ ९ 


भावाथेः-व सनुष्या उत्तमगुणेभ्यों सनुष्पेम्य एवोत्तमानि 
बस्तूनि ददति ताहशानां सज्ः सर्वे: काय्येः न हि कश्चिदूपि विद्या 
| पुरुषार्थयक्तानां संगोपदेशाभ्धां बिना द्व्यानि सुखानि प्राप्त 
भहंति ॥ ९ ॥ 


| 
|| 
| 
। पदार्थ! -है ( सहस्कृत ) सब को सिद्ध करने ( सन्त्य ) जो संभभनीय । 
| क्रियाओं में कुशल विद्वानों में सज्जन ( बसो ) श्र्ठ गुणों में बसने वाले वि 
| द्वानू तू ( इृह ) इस विद्या व्यवहार में ( श्रय ) आज ( सोमपेयाय ) सोम रस 
| के पीने के लिये ( प्रातयांचणः ) प्रातःकाल पुष्पाये को श्राप्त होने वाले वि- 
द्वानों ओर ( देव्यम्‌ ) विद्वानों में कुशल ( जनम्‌ ) पृरुषार्थ युक्त धार्मिक म- 
नुष्य ओर ( बह; ) उत्तम आसन को ( आसादय ) प्राप्त कर ॥ ९ ॥ । 
लावाथेः-नो मनुष्य उत्तम गुण युक्त मनुष्यों ही को उत्तम बस्तु देते हैं 
देसे मनुष्पों ही का संग सब छोग करें कोई भी मनुष्य विद्या गा पृरुषार्थ युक्त | 
मलुष्यों के संग वा डृपदेश के विना पत्िन्र गुण वस्तुओं ओर सुखों को प्राप्त 


नहीं हो सकता ॥ ९५। | 


अर 
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ष्इ्र ऋग्वेद; मं० १। ज० ८ | सू० हैए | .# 


पुनस्तसव विषयमाह ॥ 


[| 


फिर भी उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में दिया हैं ॥ 


अवांज्च॑ देव्यं जनमग्ने यक्षय सहंतिमिः । 
अय॑ सोम॑ःसुदानवस्तं पात तिरोअह्मम्‌॥१०॥ 

अवोश्रम्‌ | देव्पम । जनम । अग्नें | यक्ष्व॑। 
सहदूतिउईभिः । अयम । सॉमः । सुष्ानवः । तम्र । 
पात | तिरः। अंह्यम्‌ ॥ १० ॥ ' 


जज ४++क्‍+ ++जनमा 


। 

पदार्थ- ( अवाश्म ) णोठबतों वेगादिगुणानइवानंचाति । 
प्राप्नोलि तम्‌ ( देव्यघम दिव्यगणब सबस्‌ ( जनम ) पुरुषार्थेष प्रा- 
दुतम्‌ ( अरने ) विद्नन ( धक्ष्य ) संगच्छस्व ( सहातिभिः ) समाना 
हृतयः | आद्वानानि च सहूतयत्तामिः ( अयम ) प्रत्यक्ष! ( सोमः ) 
विद्येदवर्ययक्तः ( खुदानवः ) शाभनानि दानानि येषां विदृषां त- 
। स्सम्बुडा ( तम्‌ ) ( पात ; रक्षत ( तिराअह्न_ थम ) अहानि भवमह- 
न्यथम | लिरस्कूलमाचछादितसहन्यम्‌ यन तम्‌। अत प्रकृत्यान्तः पा 

दसव्यपरे | हति प्रकूतिमावः ॥ १० ॥| 


अन्वय:-ह सुदानवो विद्यांसो यूं सहातिभिस्तमवोष्च दैब्य॑ 
! तिरो अहन्यं जनं पात यथायं सोमः सत्काय्यस्ति तथा त्वमप्येला- 
| न्यथक्ष्य सत्कुर | १०॥। 


के. अन्‍रन>+न सजीन- ला ज वि डल+ 


५3००० +०+ ०७१ +>करत, 


रे 
भावाथ:-मनुष्यैः सदा सख्नानाहूथ सत्कृत्प सर्च पदा- 
थोनां विज्ञान शोधन लेम्य उपकारग्रहणं चर काय्यमुस्तरोस्तरमेलाहि- 
| शायेलवियाप्रचारश्त कायय। | १० ॥ 
न 


+ 
ब् 
के के हक... समन ०-७० कानमा.लञनतेप-»-त नम लिनकाननफनननन-क अोनिएललनकण | 
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ऋाबेदः ध्० १४ ज० ३। य० ३२ ॥ ८६३ 
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आश्मिन्स्क्ते वसुरुद्ादित्यानां प्रभाणादिचोक्तमतएतत्सूक्तार्थस्प 
पृर्वंसूक्तोक्ताथन सह सड़ातैरस्तीति वेद्तिव्यम्‌ ॥ हाते ४६ सुक्तम 
बर्मेशध समाप्तः ॥| 


पदा्थ/--हे (सुदानवः) उत्तम दान शील विद्वान लोगो भाष (सहूतिभिः) 
तुल्यभझाह्ान युक्त क्रियाओं से (अवीड्चम) बगादे गण वाले घोक्ें को प्राप्त 
करने वा करने ( देव्यम ) दिव्य गुणों में पहच ( तिगे असम ) चोर आदि- 
का तिरस्कार करने हारे दिन में प्रसिद्ध / जनम ) पृरुषाथ में प्रकट हुए मनुष्य | 
की ( प्रात ) रक्षा कीजिये आर जसे ( अयम ) यह ( सामः ) पदार्थों को स- 
मूह सब के सत्कारायें है तथा (नम) उस को तू भी ( यक्त्र ) सक्तकार भें संयुक्त 
कर | १० ॥। 


आवार्थः- मनुष्यों को उचित है कि सर्वदा सज्तनों को छुला सस्कार 
सब पंदायों को विज्ञान शोधन उन से उपकार ल आर उत्तरो्तर इस को जा- 
ने कर इस विद्या का प्रचार किया करें ॥ १० ॥ 


इस यूक्त में बस रद ओर आदित्यों की गाते तथा प्रमाण आदे कहा है इस 
से इस सृक्ताये की पूर्व सृक्तार्थ के साथ संगाति जाननी चाहिये ॥ ४५ ॥ 
यह ४५ सूक्त ओर २२ का बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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पज-+ ०8४-+->- - +.... 


अथ पंचदद्ाचेस्प पद्चत्वारिंदास्प सूक्तस्प प्रस्कण्व ऋषि! । 
झाईवनो देवते १ | १० विराड्गायत्री ३। ११ | ६। 
१२। १४ | गायत्र | ५।७।९। १३। १५। 
३२।४।८ | निचृद्वायत्री च छन्‍्दः। पहुजः 
स्वरः ॥ 
तत्रोषरादियवद्धसेमानानां विदुर्षाणां गुशा उपादिश्यस्ते ॥ 
अब उयालीसवें तृक्त का आरम्भ है। इस के पहिले मन्त्र में उपा 
ओर सूर्य चन्द्र के दृष्टान्त से विद्वान रित्रयों के गुशों का 
प्रकाश किया हे ॥ 


का 











असलियत >> सनी फेननन»+-क+ नी“ “नन फट “लीन तक न ननन *-+-१००+५०+ पेन नमक न "नबी +नल+ कल + + चल घजाक्‍क्‍+5 २० 


पद अआरबेद। सं० १। भ४ ८ । यू ४६ ॥ 


न 
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एपो उषा अप॑व्यां व्युच्छाति प्रिया दिवः । 


स्‍्तुपे वामश्विना वृहत्‌ ॥ १ ॥ 
एषोइतिं । उपा:। अपूठ्या | वि।उच्छति । प्रिया । 
डिवः । स्तुपे । वास ) आखिना । बहत्‌ ॥ १॥ 


श 
पदाथ:- ( एबो ) इधम्‌ ( उया।! ) दाहनिमभिस्तशीला ( अ- 
पूव्यां ) न पूर्व! क्ृता । अत्र पूर्व: कृतमिनियों च। अ२ ४४१३४ ॥ 
अनेनाय सिड। (वि) विविधार्थ ( उच्छाति ) विवसति ( प्रिघा ) 
था प्रोणाते सचान सा ( दिवः: ) सव्पप्रकाशात्‌ (स्तप ) तठगणान 
| प्रकाशवसि ( वास ) दे ( अदियना ) अशिवना सथ्याचन्द्रससावि 
वाध्यापिकोपदेशिक ( बहतलू ) सहहिनम्‌ ॥ ? ४ 


अन्वय;-- है बिदुरष्षि था त्वं बधषो अपूव्यां दिच उद्धता ' 
सती प्रियोषा चृहृदुच्छाति तथामां उपृरछास यथाउश्विनो स्तथषे तथा. 
5हृम्मराप त्यां ववासयाप्त स्‍स्ताम व | १।| 


। 
| 
॥ 
। 


| 
५ । 
भावाथ:- अन्न बाचकल॒ ० याः स्थियः सूर्थचन्द्रोषर्वत्सवान | 
प्राणिन! सखधस्ति ता एबानन्दाप्ता सवान्ति नलरा। ॥ १ ॥ ३ | 
पदार्थ:--हे विदाप जो तू जसे ( एपो ) यह ( अपूण्यों ) किसी की हुई | 
ने ( दिवः ) सूख्ये प्रकाश से उत्पन्न हुई ( प्रिया ) सत्र को प्रीति की बढ़ाने 
बाली ( उषाः ) दाहशील उपा अथांत्‌ ग्रातःकाल की वेला ( धृददतद ) बड़े | 
दिन को प्रकाशित करती है वैसे मु को आनन्दित करती हो और जैसे बह | 
सूये और चन्द्रपा के तुल्य पहाने ओर उपदेश करने हारी त्ल्रियों के ( स्त॒षे ) 
गुणों को भकाश करती हो वेत्ते म॑ भी तुक को सुखों में बलाऊं ओर तेरी 
प्रशंसा भी करूं॥ २ ॥| 
भावार्थ;--इस मन्त्र में वाचकलु ०। जो स्त्री लोग सूर्य चन्द्र ओर उषा के 
सहश सब भाणियों को सुख देती हैं बे आनन्द को माप्त होती हैं इन से जिप- 
| रीत कभी नहीं हो सकती ॥ १ ॥ 


अअबननन्‍पन्पपनतन ना "थम ऑनमनन |» न+ अऑआडलऋ 


ल्‍ 
| 
| 
| 


न न आर क कर 
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पनस्‍तो कीदर्शावित्यु० ॥ 





फिर वे झाहेत केसे हैं इस० ॥ 


|. या दखा सिध॑मातरा मनोतरा रशीणाम । 
धिया देवा व॑ंसाविदां ॥ २ ॥ 


या । दख्रा। सिन्धु।८मातरा । मनोतरा। रयी णाम। 
धिया । देवा । व॒सु्विदां ॥ २ ॥ 


पदा्थे:-- था ) यो ( दस्रा ) दृःखापक्षतारों ( सिंधुलातरा ) 
सिंधूनां समृद्राणां नदीनां वा मातरों यद्वा सिंधघवों मातरों ययो 
( मनोतरा ) अतिशपित मनो ययोस्‍्तो ( रथीणाम्‌ ) घनानाम्‌ 
(थिया ) कमणा ( देवा )द्व्यगणप्रापकौ (वसुविदा ) बहुधनभदौ। 
अश्न सबेत्ष सुपां सुछागित्याकारादेश! ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यूथ यथा दखा सिंघमातरा सनोतरा थि 
था रथीणां देवा बमुविदावरिनजलवद्धस्तमानावध्यापकोपदेशकौ 
स्तस्तो सवध्वम्‌ ॥ २ 


आ ब कप कक. ्, 
भावाथ-चथा शिल्पिसिमथाबत्सेप्रयोजिले अग्निजले धा- 
नाना सनोवेगवत्सद्यो ग्तायितृणी बहुघनप्रापके चत्तेते तथा५ध्याप 
कोपदेशकी भवेतामिति ॥ २॥ 


चढ़ाथे- दे मनुष्य लोगो तुम लोग ( या ) जो ( दखा ) द/खों को नह 
( सिंधुमातरा ) समुद्र नदियों के प्रमाण कारक (मनोतरा) भन के समान पार 


व नन > कैनना जनअनननान बरीनल«++>«न्‍न 
अत अल>-ल>क +०> 


ऋ., ६१२५५ 
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करने हारे ( घिया ) कपे से ( रयीणाम ) धने के ( देवा ) देने हरे ( बस 
विदा ) बहुत घन को प्राप्त कराने वाल आग्नि आर जल के तुल्य वतेमान अ 
ध्यापफ और इपंदेशक हैं उनकी सेवा करो ॥ २ ॥ 

'.._भावार्थ:- जैसे कारीगर लोगों ने ठीकर युक्त किये हुए आरि और 
। जल के यानों को मन के वेग के समान तुरन्त पहुंचाने वा बहुत घन को भाष्त 
| कराने बाले हैं उसी प्रकार अध्यापक और उपदेशकों को होना चाहिये ॥ २॥ 


बज 2 








। डे # 5 

। पुनस्ता कीद्शावित्यु० ॥ 
फिर ने कैसे हैं इस० ॥ 
+ 


वच्यन्तें वां ककद्मामों जूणायामर्धिं विष्टपिं। ' 
यहां रथोी विभिष्पतात्‌ ॥ ३॥ 
बच्यन्तें । वाम्‌ । कऋुदास:। जूणोयांम्‌ । अधिं। | 
विष्टपिं । यत्‌ । वाम्‌ । रथ: । विष्रमें: । पतांत्‌ ॥शा। 
| 


। पदाथ:-- धच्यन्ते ) उच्चरन | संप्रसारणाचेत्यश्न वाछन्दू- 
| सीत्यनुवृत्तेः पृषरूपाभावाग्रणाददः ( वाम ) घबां शिल्पविद्याध्याः 
पकाध्येतारों ( ककुहास! ) महान्तो विद्ंसः | ककहइ्तिसहज्ञा० । 
निघं० ३ ।१।४६ जूणापघाम )गन्तुमणक्यारपां वद्धावस्थापाम्‌ (अधि) | 
उपरिसाबे ( विछ्पि ) अन्तारेक्ष (यत्‌ ) यथा (वाम ) थुबयों। | 
( रथ! ) विभानादियानसलप्तह! ( विलसि। ) यथा बयन्ति गच्छल्लि | 
थे ते बधः पाक्षणस्ते! ( पतात्‌ ) गच्छेत ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--.ह शिल्पिनो यदि जूणायां बत्तेस्ाना। ककुहासो वां 
विद्या वच्यन्ले तहिें वां पुवधोरधथा विभिः सह विश्टप्यधिपतात।॥ १॥ 


भावार्थ “यदि मसनुष्या; परमविदुर्षा सकाशाण्डिल्पवियां 
गहीयुस्ताहँ विभानादियानाने रचयित्वा पक्षिवदाकादो सन्त दक्ुय॒)२। 
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॥ 


चदाथः--ह कारोगरो जो / जणायां ) हृद्धावस्था मे 
बड़े विदाव ( बाघ ) तुम शिल्पतिधा पढ़ने पढ़ाने वालों 
( बच्पन्ते ) उपदेश करें तो (बांस ) आप लोगों का बनाये 
बिधानादे सवारी ( विभिः ) पक्षियां के तुल्य ( विष्ठपि ) भअ्रन्तांरज् मे (आधि) 
ऊपर ( पताव ) चले ॥ १ ॥ 








भावाथ:--जो मनृप्य लोग बड़े ज्ञानी के समीप से कारीगरी और शिक्षा 
को ग्रहण करें ता विमानादे सवारियों का रच के पक्ती के तुल्ब आकाश में 
| जाने आने को समय होवें ।। 


| 

! पुन! स फीद दाड़त्यु २ ॥ 

। फिर बह कसा है इस०॥ 

हविषा जारो अपां पिप॑त्ति पपुरिनरा । पिता 
कुटस्प चणिः ॥ ४ ॥ 

| हविषा । जारः । अपाम । पिपंतिं । पर्पुरिः 
| नरा। पिता कुटर्य | चपणिः ॥ ४ ॥ 

| 

| 

| 

| 

[ 


पदार्थ:-( हविया ) दाना55दानेन ( जार; ) विभागक्तादि 
त्य/ ( अपाम ) जलानाम ( पिपस्ति ) प्रपिपसि ( पपुरिः ) प्रपुरको 
विद्यान्‌ ( नरा ) नेतारावध्यापकोपदेशका | अम्र सुगंसुरुगित्या- 
कारादेश। ( पिता ) पालयिता ( कुटस्प .) ऋुटिलस्थ मागस्य सका- 
झात्‌ ( चषाणिः ) ददाकों सन॒ुष्यः | चषणिरिति पदना० नि्घं० 3१ 
२। इसे भन्ज यासक्निरेव ससायणे | हाविषाउपां जाराबिता पिफ 
सि पपुरिरिति प्रणाति निगमौ वा पीणाति नि्मभभो था पिता कू- 
तस्प कमंणस पितादित्य/ | निरु० | ६ | रेढे ॥ ४ ॥ । 


५, ०-५० क इक ++ पवन» -जके >०५२०५३०+»फे कक पकन++ ५७-५9 नमथ-3-+क+3-+++3७७3.+3 5 -कनम-++>- न न फमननक 











| 


3--२०२२०७-७-०-+०००४०-९-++००»+- 
>> <3-..न्‍कक-ना दर ०भ+ न भभ+ ५ सी > >> ७०५ ह९-१७५७७३७०० केक इक १०५ उक७-०० ७.५०. सनम -०>पीन+ जज» िभकनसाकक +नन---- _-+-नजकान-नन-गन्‍कल---पाननममलस पक... क्‍वीमनन2 अननानीयन- कि ननन--नन-ममीमान- 





अर प+न-क मन ननपनन + पनिनापिनननधलक 5०. 


५22 +कंनकप> ,न-- समन-वम«क नी न आमकम+ 35» 4+५++ कक नग- थघआमम 9 


८६६ ऋग्वेद; मं० ९। अ० ९ | सू० ४६ || 


जन (नल अे जल #ू..: “हर मतन्‍मन-मकन--नक रमन 4+>फनक- ९ ७. ल्ककइफण-काननका-क्पभजज#ाण%).. स्‍मवॉमिषककाइनकीन-वी" घमाक 
>िनननननन मनन बनन-पन-+नन--+-८१++ न नननलाना न ककन नाक बल जन टजीफ न रन. जनननरननन्‍म न. अत थे अनाज आए 





अन्वय:-ह नरा युथां यथा जारः पपुरिह्य कुटरुप पिता 
चर्षणिरादित्यों हृविषाधिबिष्टप्यपां पोगेन पिपक्ति तथा प्रज्ञा: पा- 
लयताम्‌ ॥ ४ ॥ 


श 
भावाथ:-मन्॒ष्यों यथा सूय्यों वर्षादिवारा प्राण्यप्राणिन। 
पुष्णाति तथा स्वान्‌ पृष्येत्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/:--है ( नरा ) नीति के सिखाने पढ़ाने ओर उपदेश करने हारे 
लोगो तुम जैसे ( जार; ) विभाग कर्ता ( पपुरि; ) अच्छे प्रकार पूर्ति (पिता ) 
पालन करने ( कुटस्य ) झुटिल मार्ग को ( चर्षणि। ) दिखलाने हारा सूर्य 
( हषिषा ) आहुति से बढ़कर ( अपाम्‌ ) जलों के याग से ( फिपति ) पूरण 
कर प्रजाओं का पालन करता है बेसे प्रजा का पालन करो ॥ ४ ॥ 


भसावाथे;--मनृष्यों को योग्य है कि जसे सता वर्षा के द्वारा जिलान 
के योग्य प्राणि और अप्राणियों को पृष्ठ करता है वेसे ही सब को पुष्ट 
करें ॥ ४ ॥ 
पुनस्ता कीद शाबवित्स ० ॥ 
फिर थे केस ह इस» ॥ 
बाप +ह 5 २ [| त्य 
आदारा वा मताना नामत्या मतवचसा । 
$. किक है| 
पातं सोमेस्य धृष्णुया ॥ ५॥ ३३॥ 


आददारः | वाम्‌ | मतीनाम । नासंत्या । मतद्व- 
चसा। पातम्‌ | सोमस्य । धृष्णुईया ॥ ५॥ ३३ 0७ 


.....00.0......0.. >> “++-+“++“ “--++“+“+++++++४ / 7:5४ “5 


श 
पदार्थ:- ( आदारः ) समन्‍्ताचछत्रणां दारणकर्शसा गण: 
( बाम ) युवयों: ( मतीनाम ) सनृष्याणाम्‌ ( नासत्या ) सस्परु- 


पस्वभायौं । अन्न सुपांखुछागेत्याकारादेश! ( मतवचसा ) झतानि 
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वबयांसि वेदबबनानि पाभ्पां तो ( पातम्‌ ) प्राथुतम्‌ ( सांमस्प ) ऐ- 
इवय्यम | अन्न कमाणि षष्ठी ( धृष्णुया ) धर्षणेन प्रगल्मत्वेन || ५ ॥ 

अन्वयः--ह नासत्या मतवचसा5पदिवना सभासंनेशो थुवां 
थो वामादारोप्रस्ति लेन धृष्णपा सोमस्थ सतीनां पातम्‌ | ५ ॥ 


रु बैठ 4 ० 6 
भावाथ:- राजपुरुषा दृढन बलेन दात्नुन्‌ जित्वा स्थेषां प्र 
जानां चदवरय्य सतत वहूयेयुः ॥ ५ ॥ 





पदाथे।-- है ( नाससा ) पत्रित्र गुण स्वभाव युक्त ( मतबचभा ) ज्ञान 
से बोलने वाले सभा सना के पति तुप जो ( बाय ) तुम्हरे ( आदारः ) सब 
प्रकार से शत्रुओं को विदारण कत्तो गुण है उस ओर ( प्ृष्णुया ) प्रगल्‍्मता 


४, 


। से (सोमस्य) ऐश्वय्प और (मतीनाम) मनुष्यों की (पातम) रक्षा करो ॥ ५॥ 
भावार्थ:- राजपुरुषों को चाहिय कि दृढ़ वल युक्त सेना से शत्रुओं को 


शी. &#* 


जीत अपनी प्रजा के ऐश्वय्ये की निरन्तर हृद्धि किया करें ॥ ५ ॥ 





2१32 


पुनः सूथ्येचन्द्रवदादिवनों किंकुरुतहत्यु० ॥ 


फिर सूख्ये चस्द्रमा के समान सभा सेनापति क्‍या करें इस० ॥ 
या नःपीपरदाशिना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरः। 
तामस्मे रांसाथामिषंम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ या। नः | पीप॑त । अख्िना। ज्योतिंष्मती-। 
तम॑- तिरः। ताम्‌। अ/्मेइतिं। रासाथाम्‌ | इष॑म ॥६॥ 


पदाथ:- (था ) यो वध्यमाणों ( नः ) अस्मम्यम्‌ (पीपरत) 
सुखः पूरयेत्‌ | अन्र लिडर्य लुड्डमावश्थ ( अदिवषना ) सूर्यांचन्द्र- 


>> 
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पसाविव समासनेशों ( ज्योतिष्मती ) प्रशरतानि ज्योतधि पके 





चन्ते यसथां सा | अन्र सुपांसूलागित्यमो लुक ( लमः ) राजिस | तल 


+ हलि राजिना० निध० १ | ७। ( तिरः ) अन्तधाने ( ताम ) (अस्मे) 
अस्माकम्‌ | अत सुपामेातेि शआरदेशः ( रासाथाम्‌ ) दधातम्‌ (३- 
षम्‌ ) उत्तमगुणसंपादकमन्नद्यौषधससृहम्‌ | ६ ॥ 


अन्वयः- हे अश्विना समासेनेशौ य्रवां यथा सुर्याचन्द्रम- 
सोज्योतिष्मती तमस्तिरस्कृत्योषस राज़िं च कृत्वा नः सवान्‌ पी- 
परततथास्मे आधिद्यां नियाये तासिष रासाधाम ॥ ६॥ ' 
भावार्थ+- अज् बाचकलु० । यथा सूथाचत््रमसावन्धकारं 
निवायय प्राणिनः सुखयन्ति तथेव स मा सने शा वन्धा पं॑ निवर्त्ष प्रजा! 
सुखयेताम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदाथः- है ( अशिविना ) समसेनाध्यत्ञों जैसे सूबे ओर चन्द्रमा की 


१ 


( ब्योतिष्पती ) उत्तम प्रकाश युक्त कानिति ( तमः ) रात्रि का निवारण करके 
प्रभाव और शक्पत्त से सब का पोषण करते हैं देसे ( अस्मे ) हमारी आविया 
को छुट्टा विद्या का प्रकाश कर ( न; ) हम सब को ( इृषम ) अन्न आदि को 
( रासायाम्‌ ) दिया करो ॥ ६ ॥ 

सावार्थ।-- यहां ब[चकलु ०। जिस प्रकार सस्य और चन्द्रमा अन्धकार 
को दर कर प्राणियों को सुखी करते हैँ वेसे ही सभा ओर सना के भ्रध्यक्षों 


छू 


को चाहिये कि अन्याय दूर कर प्रजा को सुखी करें ॥ ६ ॥ 
पुनस्ता कि कुय्योतामित्यु० ॥ 
फिर वे क्‍या करें इस० ॥ 


आनों नावा मंतीनां यात॑ पाराय मन्तंवे। 
युब्जाथामशिना रथेम्‌ ॥ ७॥ 


| 
| 
| 
। 
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'» आ। नः। नावा। मतीनाम्‌ । यातम्‌ | पाराय। 
गन्त॑वे । युझ्जाथाम्‌ । अश्विना । रथंम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदा्थः-( आए ) समन्‍्ताल्‌ ( नः ) अप्मान्‌ ( नावा ) नोौका- 
दिना ( मतीनाम ) सनुष्याणाम्‌ ( यातम्‌ ) प्राप्युतम्‌ (पाराय ) 
परतसटम्‌ ( गन्तबे ) गन्तुम्‌ | अन्य गत्यथकमंणीति हितीयार्थे चलु- 


थी ( घुजाथास ) ( अश्विना ) व्यवह्यारव्यापिनो । अन्न सुपांसुलु- 
गित्याकारादिेश: ( रथम्‌ ) रसर्ण'ये विमभानादिकं यानसमृहम्‌॥ ७ || 


अन्व पः-हे अख्विना एवां सतीनां नावा पाराय गन्तवे नो 
उस्मानायाले रथे च सृज्जाथास | ७॥ 


| ह न 
भावार्थ:-भनष्म रथेन स्थले नोकया समद्रे विभानेना5काशे 
गसना5गसने कारययें ॥ ७ ॥ 


पदार्थे:-हे ( आरेवना ) व्यवहार करने बाले कारीगरों आप ( मतीना- 
मं) मनुष्यों की ( नावा ) नोका से ( पाराय ) पार ( गन्तवे ) जोन के लि 
ये ( नः ) हमारे लिये ( रथम्र्‌ ) विमान आदि यान समूहों को ( ग्रेजाथाम ) 
युक्त कर चलाइये ॥ ७॥ 


भमावाथे।--मनृष्यों को चाहिये कि रथ से स्थल अर्थाव सखे में नाव 
से जल में विमान से आकाश म॑ जाया आया करें ॥ ७॥ 


पुनस्तल्‌ कीदर्शा कत्तेब्यभित्यू ९ ॥ 
फिर वह यान क्रिस प्रकार का करना चाहिये इस० ॥ 


अरित्रि वां दिवस्पृथु तीथें सिन्धृनां रथ॑ः । 
धिया युंगुन्नइन्देवः ॥ ८ ॥ 
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अस्तिम्‌ | वाम्‌ । दिवः । पृथु । तुर्थे । सिन्दूँ। 
नाम । रथ॑ः । धिया | युयुजे । इन्देवः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--( अरिश्रिम ) यानस्तम्मनाथ जलूगाघ प्रहणार्थ वा 
क्नोहमयं साधनाथे ( वाम्‌ ) पषयों! ( दिवः ) झोतपानात्मकाथि- 
हुदगन्धादिपदार्थेयक्त म ( पृथ ) बिस्तीणम (तीर्थे) तराति येन तस्मि- 
न्न्थ ( सिन्धूनाम )-ससुद्रादीनाम ( रथ। ) घानसम्ृहः (थिया ) कि- 
धया (यशृस्जे ) योज्यन्ताम | अनञ्र लोडर्थ लिट । हरयोरे। अ० ६ । 
४।७६ हाति रे आदेशः ( इन्द्वः ) जलानि । इन्दुरित्यद्कना० नि- 
घं०१। १२॥ ८ ॥ 


अन्वयः-.ह शिलि्पिनो यो वां रथो5स्ति तत्र सिघूनां तीर्थ 
क्‍ पाने5रित्रे दिवो5ग्न्पादीनीन्दबो जलानि च स॒वाभ्पां शृशुज्ज पोज्य- 
न्तास॥ ८॥ 
रप शो शो को रे 
भावाथे-न किल काोश्चिदग्निजलादिचालनसस्ेन यामेन 
बिना फ्ूसम॒द्रान्तरिच्षेष॒ सुम्बन गन्तुं शाक्ताति ॥ ८॥ 


पदार्थ:--हे कारीगरों जो (बाघ ) आपलेगी का ( रथः ) यानसमृह 
अथांत अनेकविध सवार हैं उन को ( सैंधूनाम ) समृद्रों के ( तीर्थ ) वराने 
पाले में ( अरित्रम ) यान रोकने भोर बहुत जल के थाह ग्रहणाय लोहे का 
साधन ( दिवः ) म्काशमान बिनली अग्न्यादे ओर ( इन्द्वः ) जलादैकों 
आप ( युयुजे ) यक्त कीजिये ॥ ८ ॥ 

भावषार्थ:--कोई भी मत्ृष्य भग्नि आदि से चलने वाले यान अर्थात्‌ 
सवारी के विना प्रथिवी समृद्र भोर अन्तरिक्ष में सूख से आने जाने को स- 
प्थे वहीं हो सकता ॥ ८ ॥। 


पुनस्तौ कि कुृय्यालामित्य ० ॥ 
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'फन्‍म ० >क, 








ऋष्वेदः अ6 ९ भ० ३ | ध० ६४ |) नजर) 
! ३५ हि फिर वे क्या करें इस० ॥ 


सवं वात्रें कह घित्सथः ॥ ९ ॥ 
।... दिवः। कृण्वासः | इन्द॑वः | वसुं । सिन्धूनाम्‌ ! 
पुदे । स्वम । बन्निम | कु । धित्सथः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ; -( दिव; ) प्रकादामानानमन्यथादी न ( कण्वासः ) शि- . 
_ ल्पविद्याविदों सेधाविनः ( इन्द्वः ) जलानि ( चसु ) धनम्‌ ( सि- 
न्पूनाम ) समद्रणाम्‌ ( पदे ) गंतव्ये माग ( स्वम् ) स्वकीपस (थ- , 
जिम ) रूपयक पदार्थसभहम्‌ । बत्रिरिति रूपना० निधं० ३ |७। ' 
( कुह ) के (धत्सथः ) घरतामच्छथ। ॥ ९ ॥ । 


5 कऑि--डिजिजनज+नआ 
बन्द 


| 
“ हिवस्क॑प्वास इन्दंवों वसु सिन्धूनां पदे । 
| 
| 


अन्वयः--.ह कण्वासों विडांसों छपमिमों शिल्पिनों पृच्छत 
' युवां सिन्धूनां पदे पे दिवइन्द्वः सान्त तान स्व बन्नि वसु च कह 
, पिल्सथ हाल । ९ ॥ 


| 
॥ 
| 
| 
भसावाथ:-यादि मनुष्पा विदच्छिक्षानकूल्पमाउग्निजलादि । 
संभयक्तेषु यानेबु स्थित्वा राजकर्मव्यापारथो: सिडये समृद्रान्ते श- | 
इछेपस्तदा पृष्क् खरूप धनम्प्राप्तगः ॥ १ ॥ ! 
। 

पदार्थ।--है ( कण्वास; ) स्थावी बिद्ान लोगों तुम इन कारीगरों को ' 
पूछा कि तुम लोग (सिन्धूनाम) समद्रों के ( पदे ) मांगे में जो ( दिवः ) प्रका- | 
शमान आरिन ओर (इन्दवः) जल आदे है उन्हे आर (स्वर) अपना (चन्नेस ) | 
सुन्दर रूप युक्त ( बसु ) धन ( कह ) कहां ( पित्सथः ) धरने की इच्छा करते | 
हो॥९॥ | 
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के ब>ओ-- जा 5 आज '-रन्‍न्‍>+>->न्‍्ज्कोम्क. 


| भावाथ/--जो 'महृप्य लोग बिढ।नों की शिक्षा के अनुइल अग्नि जल्ल 
के प्रयोग से युक्त यानों पर स्थित होऊे राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के 
लिये सम्दरों के अन्त में जावे आबे तो बहत उत्तभोत्तम घन दा प्राप्त होव॑ ॥ ९ ॥ 


तदत्तरमाह । 
इस विपग का उत्तर अगले ० ॥ 


अमंदु भा उ॑ अंशब्े हिरणयं प्राति सये:। व्य- 
ख्यज्िहयापसिंतः: ॥ १० ॥ ३७ ॥ 
अभूत्‌ । उमइतिं। भा: । ऊमइतिं । अंशवे । , 


९ 


हिरेणयम्‌ । पति । सूच: । वि । अर्यत । जिहमया 
असितः ॥ १० ॥ ३४ ॥ 


सनक नमक कदम पक लेजर >* 
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(ः | 
पदाथ:- अमत्‌ ) भवाति | अदच् लड॒थ छुह (3) बितर्क : 

( भा )या भाति प्रकाशयधति (3) (अंशव ) पदाथानां वेगाय ' 
( हिसण्यम्‌ ) सवर्णादिक ( प्रति ) प्रतातार्थ ( सुय्षेः ) सबिता (वि) , 
विविध।र्थ ( अख्यत्‌ ) प्रासिझृतया प्रकाद्रात ( जिया ) रसनेन्त्रि- , 
पेणव किरणज्वालासमहन ( असितः ) अबहः ॥ १० ॥ । 





वबय;- है छिल्पिनों सवा खधा।सखितो भाः सुथ्या5्छावे ' 
जिहपेवारूपत्‌ सन्पस्वापमृत्तथा तत्सन्रिधों तद्यान॑ स्थापयित्वा तत्रो 
चखितस्थाने हिरणपं ज्याति। सुवणादिक रक्षत्‌ ॥ १० ॥ 


भाषाथ:--हे पधानयायिनों मनृष्या मय धुवयन्त्रसूय्योंदिनि 
पमित्तन दिशो विज्ञाय यानाने चालयत स्थापयत थ यतो अ्रान्त्याप 
न्थन्न ससन ने स्थाल ॥ १० || 
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हट ऋग्वेद; अ० १। ज० ३। ब०३४॥ ८१६ 


| परदायथ;-- है कारीगरों तुम लोग जसे ( अतित। ) अबद्ध अथाव मिस 
: का किसी के साथ बन्धन नहीं है ( भाः ) प्रकाशयुक्त (सम्ये। ) सूर्य के 
( अंश ) किरणा के विभागाथे ( जिहया ) जीभ के समान ( व्यस्यत्‌ ) भ 
सिद्धवा ते प्रकाशमान सन्पुख ( अभत्‌ ) होता हूँ बसे उसी पर यान का स्था- 
/ पन कर उस भ॑ उचित स्थान में ( हिर्एयम्र्‌ ) सुबणादि उत्तम पदाथों को 
' घरो॥ १०॥ 
सावाय:ः हे सवारी पर चलने वाल भनुप्यो तुम दिशाओं के जानने 
वाले इम्बक घुत्र येत्र आर सूर्यादि कारण से दिशाओं को ज्ञान यानों को 
चलाओ आर ठहराया भी करो जिस से क्रान्ति में पह कर अन्यत्र गपन ने 
' हों अथात जहां जाना चाहते हा ठीक वहीं पहुंचा भटकना न हो ॥ १० ॥ 
पुनस्तदेवाप० ॥ 
फिर उसी उत्तर का उप० ॥ 


भृंद पारमेतवे पन्‍था ऋतस्थ॑ साधुया । 
ग्रदाश वि खतिदिवः ॥ ११ ॥ 
अभंत्‌ | ऊम्इति | पारम । एत॑वे । पन्‍्थाः । ऋ- 
तस्य॑ । साधषया। अदंशि । वि । खतिः । दिवः॥११॥ 


परदाथ:--( अनूत ) भवेत्‌ । अञ् लडथ लुडः (ड ) निमश्)- 
पार्थ (पारम्‌ ) परभागम्‌ ( एतवे ) एतम | अन्न तुमर्थ से० ह॒ति त- 
वे प्रत्यवः ( पन्‍था। ) भाग ( ऋतरप ) जलस्प ( साधया ) साध्च॒- 
ना । अत्र सुपांसलुगिति याडादेदा: ( अदा्शि ) दृश्यताम्‌ | अश्चापि 
लड्थे छुक ( वि ) विविधार्थ ( र्ुतिः ) स्रवणं गसने धस्मिन्सार्े 
८ ( द्वः ) प्रकादामानादस्ने! ॥ ११ ॥ 

अन्वयः- यदि मन॒ष्ये! समुह्ादे! पारसेतवे यत्र दिंव ऋतस्थ 

विद्वुति। पन्‍्थाअभूत्तत्र स्थित्वा साघुयधा पानेन सुखतो देशान्तरमस- 
दृर्शि तहिं श्रीमन्‍्तः कथ न स्थः॥ ११॥ 


4७४७० ज ००००७ 38० न ८०0 33, 25भ॥3५+७७ ०७००६. 3०००. 249349+-०मक-३०५७- +अन्‍मज 
ले बल सनननननान. टन जन + «कारन जीना कम नम-म-> 


जज 
4 

4 

| 

| 

----+न>+क>ननककना+-क ना» “नल तानक “जे ९० अपन -मननान+ 4५० ५७ “नाकाम ५३५५ ५+५५ ३०५०३ >वभाए2५आ ५९ गराव७ कि कक कमा 





जनजन- पक अल 


>> 3-५ >न-नन+-नलिननननबनकनन कप लीीनिण अत न- “ता >> -ं+>०-०-+-> “जल लत अल तन रन ० ++>-+ ५-५ २ 





िलडलकम लत सनक कल लक र न ता++ल्‍नर+ 9 +«पत>त9 3299३ ५+०++-+_+33०4०००८८८ न +-+>० नल + नम ७++«+>+5 पलअत्नअ-त वैनिस कार “िहन-+-++ “२-5 «०० >कनअरज तल उा> बनने: 


८३६ ऋष्वेद्‌ः मं० १। ज० ९ सू० ४०८ ॥ 
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भावाथः-पनृष्ये! स्वत गसनागसनाथाय सरलान काडानू 
सागान्‌ रचयित्वा ततश्र विमानादिमियानर्यधावड्मनं कृत्वा विधि 
धानि सुख्वानि प्राप्तव्यानि ॥ ११॥ 
पदार्थ।--मनुष्यों को योग्य है कि सप्रद्रादि के ( पारम ) पार ( एतवे ) 
जाने के लिये जहां ( दिवः ) म्रकाशमान सस्ये ओर (ऋतस्प) जल का ( वि- 
अति; ) अनेक मकार गमनाथे (पन्‍्याः ) मागे ( अभृत ) हो वहां स्थिर हो के 
( साधूया ) उत्तम सवारा से छखुख़ पूनक दश देशान्तर को ( अ्रदर्श ) देखें 


कि 


तो भ्रीमन्‍्त क्यों न होवें॥ ११ ॥ 

भाचार्थ;--मनुष्यों को उचित है कि सत्र आने जाने के लिये सीधे 
ओर शद्ध मार्गों को रच ओर विमानादे यानों से इच्छापर्चक्त गमन करके | 
नानाप्रकार के सखों को प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 


पुनरेला भयां कि प्राप्तव्यमित्य " ॥ 







फिर सभा ओर मेनापति अखियों से कया पाना चाहिये इस* ॥ 
तत्तदिदश्विनोखों जशिता प्रतिं भूषाते । 
मे सोम॑स्थ पिप्रंती: ॥ १२ ॥ 
तत5तत्‌ । इत्‌ । अश्विनों: । अब॑ः । जरिता। प्र- 
तिं। भूषति । मर्दें । सोम॑स्प | पिप्रतो: ॥ १२॥ 


पदाथ:--( तक्तत्‌ ) तत्तदुक्तं वध्यमाणं या सुवस ( इत ) 
एव ( अ्िवनों: ) उक्तवों! समासेनशथयो! सकाशात्‌ ( अबः 
रक्षणादिकम्‌ ( जरिता ) स्तोता विद्वान ( प्रति ) ( ध्रूषति ) अल- 
डुरोति ( मदे ) मायन्ति टृष्यन्त्धानन्दान्ति यास्मिन व्यवहारे तस्मि- 
न्‌ ( सोमसस्‍्थ ) उत्पन्नरप जगतों मध्ये (पिप्रतो! ) यौ पिपूर्स 
स्‍्तथो: ॥ १२ ॥ 
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नव न छ रि स्क कक 
अन्वय;--घो जरिता मनुष्यः पिप्रतोरशिवनों! सका शात्सी - 
मस्प मदेउवः प्रति मूषति स तत्तत्मुखमामोति ॥ १२॥ 


$ 
$ 


एप का बा था रस + 
भावाथ-नहि केशिद्पि विद्वच्छिक्षायक्तया क्रियया विना 
सवा णि सुखानि प्रापुं दाक्पन्त तस्मादेतल्षित्यमध्येटव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


पदाथ।--जां ( जरिता ) स्तुति करने वाला विद्वान मनृष्य ( पिप्रतो। ) 
| प्रण करने वाले ( अश्विनो; ) सभा आर सनापाति से ( सोमस्य ) उत्पन्न 
हुए जगत के बीच ( मंदे ) आनन्द युक्त व्यवहार मे (अब) रक्तादि का ( प्र 


तिभषति ) अलेकृत करता ह ( तत्तत्‌ ) उस २ सख को प्राप्त होता है ॥१२॥ 


फ 


[ 
१ 
) 
। 
| 
| 
। 
| 
॥ 
। 


भावाधः--काई भी विद्वानों से शिक्षा वा किया को ग्रहण किये बिना 


१ 


सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इस स उस का खोन नित्य करना चाईये 
॥ १२ ॥ 


पुनस्ता कीट्शा वित्यु२ ॥ 
फिर वे के हैँ इस० || 
वावमाना विवस्व॑ति सोम॑स्थ पीत्या गिरा। 
मनुष्वच्छेमू आगंतम ॥ १३ ॥ 
बावसाना । विवस्वति । सोम॑स्य । पीत्या | गिरा। 
मनुष्वत्‌ ! श5भूइतिं शम5भू । आ । गतम्‌ ॥ १३ ॥ 


रच धर 
पदाथ:--( बाबसाना ) सुखेष्वतिद्यायेन वस्तारों । अन्न सु- 
पांसुछुगित्याकारादेश! ( विवस्वति ) सूर्य ( सोमस्प ) उत्पन्नस्थ 
जगतो मध्य ( पीत्या ) राक्षिकथा क्रियया । अन्र पारक्षणश्त्यस्मात्‌ 


किन ( गिरा ) वाण्या ( मनुष्वत्‌ ) यथा सनुष्या रक्षन्ति तदतें 
( क्म्भू ) सु भावुकौ ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( गतस ) प्राइतस ॥११॥ 


किन न-१न न नशा: नननी नम नन+. “>ल्‍रज-न+ 3.2 नविनफजननणअनओलनन- नानी हनन अननज+++ --० --> - 
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६9: ऋग्वेद! मं० १। ज० ० | सू० ४६॥। 


न उ-+क का >> “वन अल 5» का अवजजन+ जे अन्‍निनानओओं ऑिलजन्‍निजलननक,. ५) व>++>म> मनन 


न + ऑल त कक - +-जनानन»-ज पिलन+ फमनननन- 





अन्चवय:-... हे वाबसाना शाम्मू अध्यापकों पदेशको य॒वां वि 
बस्वाति सोमसप पीत्या गिरापस्मान्मनष्वदागतम्‌ ॥ १३ ॥ 


र हम भ ७. कर 
भावाथ:-- है मनृष्या शपं यथा परापक्रारिणो जना। प्रा 
शिना! निवासविद्याप्रकाशदानन सुखाने भावयान्ति तथैब स्वेभ्यो 
घहूनि सुखाने संपादयतंति ॥ १३ ॥ । 


|. पदार्थ;-हे (वावसाना) अ्रत्यन्त सुख में बसाने ( शम्पू ) सुखों के उ- 
त्पप्त करने व।ल पढ़ाने आर सत्य के उपदेश करने हारे आप ( विबस्वति ) 
सूर्य्य के प्रकाश में (सामस्य) उत्पन्न हुए जगत के मध्य में (पीत्या) रक्षा रूपी 
क्रिया वा ( गिरा ) वाणी से हम को ( मनुष्वत ) रक्षा करने हारे मनुष्यों के 
तुल्य ( आ ) ( गतम्‌ ) सब मकार प्राप्त हजिय ॥ १३॥ 


३ की 


मावाथ:ः-हे मनुष्यों तुम जिस प्रकार परोपकारी मनृष्य प्राणियों के नि : 
वास ओर विद्याभकाश के दान से सखों को भाप्त कराते हैं वैसे तुम भी उन 
को प्राप्त कराशो ।! १३ ॥ 


तयो! सकाशार्किप्राप्युयूरित्यू ० ॥ 
इन दोनो से कया भाप्त करें इस० ॥ 
युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाच॑रत । 
ऋता व॑नथो अक्त८मिः ॥ १४ ॥ 


युवो: | उषाः। अनुं। श्रिय॑प्र्‌। परिंज्मनोः। 
उप$आचं॑रत्‌ । ऋता । बनथः । अक्त॒डमिं: ॥ १४ ॥ 
पदायथे:-( शबो! ) समासेनेशयोः (डषाः ) सूय्पा चन्द्रमसो! 


| भ्रातःप्रकादा: ( अन ) पह्चादर्थ ( सियम ) विद्याराॉजलक्ष्मीम 
। ( परिज्मनों! ) था परितः सवतोउज़तः प्रक्षिपतत] गच्छलस्तयो: 
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ऋणग्वेदः अ० १ | अ० ३। ३० ३४ || ८92 


हे 
बिक मकान. अनिल नली णाणण ४७ न ना कंआज+ तल -“लनन-न>>लल-ज-०००७- नल लिना5 


( उपाथरत्‌ ) उप्रचारिणीय बत्तेते ( ऋता ) कतो यथायंसगुणस्ष 
गी। अश्व खुपांसलगित्याकारादेश! (बनथः) संभजेथाम्‌ (अक्तु भिः) 
राजिलि। | अक्तिति राजिना० | नि्ंघं० १। ७। १४॥ 
अन्वध:-.हे ऋता समासनाधिपता घथोषा अक्तभिरुपाचर- 
कथा यथों! परिज्मनाय्वोन्यायो रक्षणं चोपाचरत्‌ तो सुवां श्रिय 
सनुवनधः ।! (ड़ ॥ * 


&  . हू अरन्‍+७ सेल नमन - 8 >कमम भरकम क न ८ नमन कक 
जन न्‍-+-+>+>बबली-3 
+ ०७००-०५ -ममन- 3->->>. स्‍रमन्‍ेपन-ल “मा “>लनजानककुव३-»०ननीमनन कोन वैनन- कॉम 


भावाथ:-राजप्र जाजना अन्पान्पेषु पौरति कृत्वा सहदेशवरय्ये 
' आाष्प सदा सर्वोपकार प्रयतताम्‌ ॥ १४ ॥ 

पदार्थ/--हे (ऋता) उचित्‌ गृण सन्दरस्वरूप सभासन।पाति जैसे (3पाः) 
, प्रभात समय ( अक्त॒मिः ) राजियों के साथ ( उपाचरत्‌ ) प्राप्त होता है बेसे 
जिन ( परिज्ञमनो: ) सववेत्र गपन कत्ता पदार्थों को प्रकाश से फेकने हारे स्य 


३, 


' और चम्द्रमा के सदश वर्चपान ( युवा! ) आपका न्याय ओर रक्षा हम को 
प्राप होने आप ( श्रियम ) उत्तम लख्मी को ( अनुवनथः ) अनुकूलता से से- 
बन कीनिये |! १८ ॥ 

भावार्थ:-- राजा ओर प्रभाशनों को चाहिये के परस्पर प्रोति से बड़े . 

, ऐश्वय्ये को प्राप्त होकर सदा सब के उपकार में यत्न किया करं॥ १४॥ | 
पुमस्तावस्मभ्यं कि कि कु्यातामित्य ० ॥ ' 

फिर वे हम लोगों के लिये क्‍या करें इस० ॥ ह 

| उभा प्द्तमाश्वनाभा नः शम यच्छतम। 

। अबिद्रियामिंखातामें: ॥ १५ ॥ ३२५ ॥ 

उभा । पिबतम्‌ | अश्विना । उभा । नः। शम्मे । 
2 हा 
युच्छतम । अविवियामिं: । ऊतिमिं: ॥ १५ ॥ ३५ ॥ 
पदा रू रु +| पु 
थः-( उसा ) दो । अन्न सबत्र सुपांसुलागेत्याकारादेश:ः 


( पिषतम्‌ ) रक्षतम्‌ ( अधिवना ) सकलधिधासुखव्यापिनों सभा- 
सेनेशोौं (उभा) उसो (न!) अस्मम्यम ( शार्म ) सलं निवास वा (य 


बन सका मजा 


“के 





पे >>«++ 3 >क-++>नन जमे. आलणा न कम पके कलम: मे के न्‍कन उमन्‍्कन न ५ न 


न्‍े 


कल+-+-म लत 
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| पथ ऋग्वेद: भं० १ | भ० ९ | सू० ४६ ॥ 


( >न्‍न>-नभण कल ना, अन्‍िननीतजीनत 


, जननी टिननन«-मननझा टनजीलिननपमज--क 


: स्छतम्‌ ) (अविद्वियामभिः) था विदीपस्ले ता विद्रास्ता अहंन्ति ता 


' धीरसे पिवतममाउविद्रियामिखतिसिनः शाम धच्छतम्‌ ॥ १५॥ 


' »पयाँ प्रजा पालयेयरताह प्रजाजना आप तानित्थमेव रक्षयेय) ॥ १ रा। 


वित्िया। | अधिदप्राना विदिया यासु क्रियासु तामेः | अन्र धणषर्थे 
कविधाने ततो घस्ताडिस! ( ऊल्तिमि! ) रचणादिसिः ॥ १६ ॥ 
अन्चय;- है समासनेशाचशिवना युवासमावमतात्मकमोंष- 


नज+-+ नजनननननिनीनिननन- कि च+ 


४ ४५७ ८. 


भावाथ:मदि समासनशादरों राजजना। प्रीतिथिनया- 


अस्मिन सूक्त उपो5दिवशब्दाउथद्टार्थवर्णनादेतद्थस्प पृर्षसू- 


' क्तोक्तार्थेन सह सद्गतिरस्तीति वेश्यम्‌ ॥ इति पत्चस्षिंशों वर्ग! ३५ 


, प्रद्चत्वारिश ४६ सूक्त ३ तृतीयोध्यायश्व समाप्त; ॥ 


इनलिश्रीमत्परिवा जकाचा र्य्यण अीशयृतमदाविदुर्षां श्रीमशिरजा- 


' मन्‍्द्सरस्वतीस्वासिनां शिष्यगेण दयानन्दसरस्वर्तीस्वामिना विरचिते 


संस्कृताय्पमाष।भ्यां विभृषित सुप्रमाणपृक्त कम्वेदभाष्य तृतीयो5ध्या- 


' था पात प्रापेत! ॥ ३ ॥ 


लीक >>> यम 


' से भ्रजा की पालना करें तो प्रजा भी उन की रक्षा अच्छे मकार करें ॥ १५॥ | 


पदाथ।- है सभा और सेना के इश (अश्विना) संपूर्ण विद्या ओर सुस् 


क् 
छ+ 


में व्याप्त होने वाले तुम दोनों अमृत रूप आपाधयों के रस को ( पिव्तम ) , 


और ( उमा ) दोनों (अविद्वेयाभिः) अखाण्डन क्रियायुक्त ( ऊातीभेः) 
रक्षाओं से ( नः ) हम को ( शर्म ) सुख ( यच्छतम ) देशो ॥ १०॥ 


सावार्थ:-- जो सभा ओर सेनापति भादि राजपुरुप धीते ओर विनय ' 


इस सक्त में उप ओर आशिवयों का भत्यक्षाये वर्णन किया है इस से इस 
सक्ताइप के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ यह पर्तासवां बगे १५ छया--- 
लीतबां ४६ सक्त आर रे तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४६ ॥ 


| 
इति भ्रीमत्परित्राजकाचाय्ये महाविद्वान भ्रीयुत स्वामी विरिजामन्द सरस्वती | 
नी के शिष्प दयानन्दसरस्वती स्वामी ने संस्कृत ओर भाग्पैथाषां से मुशो- | 
मित्र अच्छे प्रभाश सहित ऋग्वेदभाष्य के तौसरे अध्याय को पू्ठो करिया॥१॥ | 
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भोश्म 


॥ अथ चतुथाउध्यायाउ5रम्भः॥ 





ओश्म। विश्वांनि देव सवितईरितानि परा- 
' सुव | यड्रद्रं तन्न आसंव ॥ १॥ 


ऊअलो5ग्र यानि सामान्धयेन शब्दसाधत्वविषयाणिे सम्राणे | 
लिखितानि तान्पुत्तरश्न यधाविषय बवेद्तिव्यानि यच्चापू्ष भवि 
च्याति तस लासिच्यत | ' 


अथ दशाचस्प सप्तचत्वारिंशस्प सक्तस्प प्रस्कण्वऋषिः 
अश्विनो देवते १ | ५ निचृत्पथ्पा बुहती ३े। ७पथ्या । 
बहती ९ विराट पथ्या घृहती च छन्‍्दः | सध्य । 
सा स्वर: २ । ६ | ८ | निचुत्सतःपक्लिः ४। 
१० सतःपह्नटिइछन्द। । पश्रमः स्व॒रः॥ 


झब इस के आगे चंथे अध्याय के भाष्य का आरम्भ है ॥ 





लक 
तआाएशिवम्पां कि साधदीयमित्यु० ॥ 

दस के पहिले पंत्र में.अश्वि से क्‍या सिद्ध करना चाहिये इस० ॥ 
अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम॑ ऋतावृधा । 
तमंश्विना पिबतं तिरोअहन्यं धत्तं सनानि 
दाशुष ॥ १ ॥॥ 


(2 ०कर धरे. पक अकत+ननपा अग५तार. अधजण जे बना अभी अत लय जकमन+ जरनकन न नल जफफाक “तीन »। -रजवामफनमान-फककन मन बनाओ ५० नमग कप पुकननमम+भ-+५७८]नातीमावाकिक, 


। ध्ष्श ऋष्वेद्‌! सं० १॥ झ० ९ | सू० ४७ || 





के मनलन+ नज+ + +>- अलननाओजडिशभ जता... अहधबन+ 


। अयम्‌ |वाम । मधुमत्‌:तमः । सुतः । सोम: 
| ऋत5बधा | तम्‌ । अश्विना । पितम्‌ । तिराःए्अ॑- 
/ हन्यम्‌ । धत्तम । रत्नानि । दाशुपें ॥ १ ॥ 


पदार्थ :( अयम ) वद्यमाण एताभ्यां सा उिलः ( बाम ) घ॒- 
बाभ्यां ( मधम्रत्तमः ) प्रधास्ता भधरादया शए! वच्यन्त यस्मिन 
सोपलिदाथित! ( सृतः ) निष्पादितः ( सोम! ) ८दपकशिल्पाकरियया 
ससाधित आषधीरसः ( ऋतावुधा ) यावतेन जलन धथाधतया शि- 
ल्पाक्रपया वा वधलते तो ( तम्‌ ) रख ( आदशवना ) सययपव नाप 
' ( पिचलम्‌ ) ( तिराअहन्यम ) निरश्य तदहस्थ लिरोहरुसास्मिनू सपम्त्‌ 
( घत्तम्‌ ) ( रत्नानि ) रमणीयानि खुबणादीनि यानाने बा ( दाशु 
पे) विद्यादिदानकत्र विदपष ॥ १॥ 


अन्चय:-.ह ऋताबुधा४इिवना सृथ्यपचनव हसम्ानों समासे- 
नेशों वां योप्यं मधमत्तमः सामोःस्मानि। सुतस्त तिरोभर्ठ रखसं 
युथां पियतं दादुषे रत्तानि धाम ॥ ?! ॥ 


चक्की 


श 
भावाथ:-अन्न वाचकच्छु ० | समाध्यक्षादयः सर्दाषधी सारान्‌ 
, संसेब्ध बलबन्तों घ्रूत्वा प्रजाअियो चर्घयेश ॥ ? ॥ 


पदाथ।--हें (ऋताहथा) जल वा यथाथ शिल्प क्रिया करके बढ़ाने बाले | 


' ६ आईवना ) सूख वाय के तुल्य सभा ओर सेना के इश ( बाम ) जो ( अप- 


वा बेशक शिल्प क्रिया से हम ने( सुतः ) मिद्ध किया है ( सम्‌ ) उस ( को 
अहन्यप्) तिररकृत दिन में उन्पन्न हुए रस को तुम लोग ( पिबतम ) पीअ 
विद्यादान करने वाले विद्वान के लिये ( रत्नानि ) सुबणादि वा सवारी भादे 
| को ( धत्तम ) धारण करो ॥ १ ॥ 


भावाध:-सभा के मालिक आदि लोग सदा भोपषधियों के रसों की 


>> जज जल जज न अर नकन- >क+ 


मं) यह ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मघराद गुण युक्त ( सोम। ) यान व्यापार 
ई 


नीलम तमिनतलॉक नी 


। सवा से अच्छे अकार बलवानू हो कर प्रजा की शोभाझों को बढ़ाबे ॥ १ ॥ 


३. ४०-..२हववन+ «नबी - बनने ली >झ3+ न अनमोनननन-क> मनन मन तन जननननल के जीन अण०+5 हे अलसीफलनननाा++- > 





० &८. 5 >> ॥बंन जेल नेक 


ऋष्वेद्‌ू: अ0 १। ण० ४ | य० ९)। ष्ष्३ 





। 
ताभ्वां सावितेन कि कर्तेव्यामित्युण॥.... 5 
क्‍ उस से सिद्ध किये हुए यान से क्या करना चाहिये इस० ॥ 
त्रिवन्धुरेणं जिद्तां सुपेशंसा रथेनायांतम- | 
| खिना। कण्वांसो वां ब्रह्म॑ कृण्वन्त्यथ्वेर तेषां 
सु श्णुत हव॑ंम॥ २॥ 

त्रिबन्धूरण । जि:छतां । सुउपेशसा। रथेन । आ । 
यातम्‌ । अश्विना । कण्वांसः । वाम्‌ । बह्म॑ । कु- 
ण्वान्ति। अध्वरे। तेपांम। सु । शुणतम्‌ | हव॑म्‌॥ २॥ 


| 

! पदाथ:-( जिश्धरेण ) त्ीणि बन्धुराणि बंधनानि यरिंस्स्तेन । 

( त्रिद्ता ) त्रानिः शिल्पाक्रियाप्रकारें! प्रप्रितस्‍्तेन ( सपेशसा ) शो- , 

भने पेशों रूप ।हिरए: ज यस्मिन्‌ तने | पेशाइतिरूपना० । निधे० ३ | 
७ हिरण्यना० च नि; - | १।२ ८ रथेन ) विमानादिना ( आ ) अ- 

| मितः ( यातम्‌ ) भवउतम्‌ ( आदिवना ) अग्निजले इव वर्तमानो 
। ( कृपवासः ) सेपावन! (बा) एतथयो! सकादात्‌ ( ब्रह्म ) अन्नव्‌ । 
| अश्येत्पन्नना० निघं० २।७ ( क़ृण्वन्ति ) कुषबल्ति ( अध्चरे ) संगते 

शिल्पक्रिया सिडे याने (तेषाम) सेघाविनाम्‌ ( सु) शोमनार्थे ( झ- | 

णुतम्‌ ) ( हृवम ) ग्राह्मय विद्यादव्दसमूहम ॥ २ ॥। 

| 

। 


| अन्वयः-- हे अध्विना वत्तमानों समासेनेशौ शृववां यथा क- 
ए्यास्तो5घ्वरे येन जिवंधरेण जिवृुता सुपेश्ासा रथेन देशदेशाउन्तरं 
झीघ् गत्वा55गत्य ख्द्य कृणबान्ति तथा लेनायातम्‌ | तेषां हव॑ सुझु- 
णुलमन्ना दिसस्टाडें च बर्डेयतम्‌ ॥ २॥ 





रे मर॒ष्यैवितु्ा हे । 
। भावाथ:-अझत्र वाचकछु ० । मनु सकाज्षात्‌ पदार्थ | 





किनजल लिीतणीतथभण। लिख नी न्‍ वाल आआलिचिलज रे के 
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| <थ्इ ऋग्वेद! सं० १९। आ० ९ | सू० ४७ ॥ 


जज तक चलना 5 अं न नती- +२९०७२9३००००७ ०-०० 
बन कक थी ऑडिललणननन मीन ऑन्‍न-+- » + ++>त+-- जे नने आननओनओ न 


| विज्ञानपुरःसरां यज्ञाशिल्पहस्ताकरियां साक्षात्कृत्वा व्धपह्ा रक्ृत्यानि 
| निष्पादनीयानि ॥ २ | 


पदार्थ:-- हे ( अश्विना ) पावक और जल के तुल्य सभा ओर सेना 
के ईश तम लोग जैसे ( कण्वासः ) बुद्धिमान लोग ( अध्यरे ) अग्निहोत्रादि 
वा शिल्पक्रिया से सिद्ध यज्ञ में निस ( जिबन्धरण ) तीन बन्धन युक्त ( त्रि 
हुता ) तीन शिल्पक्रिया के प्रकारों से पूरित ( सुपेशसा ) उत्तम रूप वा सोने 
से जटित ( रथेन ) विमान आदि यान से देश देशान्तरों में शीघ्र जा भाके 
( ब्रह्म ) भन्नादे पदार्था को ( कृण्बन्ति ) करते हूं वेसे उस से देश देशान्तर 
। ओर द्वीपदीपान्तरों को (आयातम) जाओ आओ ( तेषास ) उन बुद्धिमासों का 
( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य विद्याओं के उपदेश को ( शणुतम ) सुनो और 
अन्नादि समृद्धि को बढ़ाया करो ॥ २॥ 
भावार्थे;- यहां वाचकलु ० ; मनुध्यों फो योग्य है कि विद्ानों के सह 
से पदायथे विज्ञान पूर्वक यज्ञ ओर शिल्पविद्या की हस्तक्रिया की साज्ञात्‌ करके | 
व्यवहार रूपी कार्यों को सिद्ध करें ॥ २ ॥ 


पुनस्तों कीट श्ावित्यु० ॥| 

फिर वे केस हैं इस० ॥ | 

अश्विना मधुमत्तमं पातं सोमंश्रतावृधा । | 
अथाय देखा वसु विश्वंता रथें दाश्वांसमुपंग- 
च्छतम्‌ ॥ ३॥ 
ऋश्विना । मधुंमत्‌तमम्‌ । पातम्‌ । सोम॑म । ! 

| 

| 


5वधा । अथथ | अय । दस्रा । वर्स । बिपफ्लवंता । 
रथे । दाइवांसेम्‌ । उप॑ । गच्छतम्‌ ॥ ३ ४ 


उन वन 3५>+जीी जीन नस अनननन-मीन-स+नन-ननास+०--ब>मजम+झ-3.अरन-+- 
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ऋग्वेद; अ० १| अ० ४। वब०१॥ ण्प्३ 


अनिननपनन-+ बन नननीनिना लानत न. + »« जि सता लओ७अलण-ल ल अिचीलनिलान>ज 











पदाथे +(अदिवना ) सृस्येबायुसहककर्मकारिणो सभासेने- 

शो ( सघुमत्तमम् ) अतिशयेन प्रशास्तैमधरादिगुणरुपेतम (पातम ) 

रक्षतम्‌ ( सोमम्‌ ) वीररसादिकम्‌ (ऋताढ॒धा) यावृतेन यधाथगर्णन 

प्राप्तिसाधकेन वधेयेते तो ( अथ ) आनन्तर्य्य ( अद्य -) अस्मिन व- 

' समाने दिने ( दस्ना ) दृःखोपक्षतारों ( बसु ) सर्वोत्तम धनम्‌ ( जि- 

! भ्रता ) धरन्तों ( रथे ) विमानादियाने (दाइवांसम) दातारम्‌ (उप) 
सामीप्प ( गच्छतम्‌ ) प्राप्ततम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः-है अशिविना सूय्पेवासुवद्धसंधानों दा वसु विश्वतः 
ताइधा समासेनाध्यक्षों धुवामद्य मधमत्तमं सोम पातसथोक्ते रथे 
स्थित्वा दाश्वांसम॒पगच्छतम्‌ || ३ ॥ 


४८५ २७५० 2 डेवल फेर: उतरे पल न कमरे ३७: 


श 


भावाथं:-अश्न वाचकलु ० | यथा वायना सोसमसय्ययोः पृष्टि- 
स्तमानादाश्व भवाति तथेष समासेनेशाम्पां प्रजानां दुःखोपक्षयों 
घनवृद्धिहथ जायते ॥ २ ॥ 


पदाथे।-- है ( अश्विना ) स॒य्य वा के सपान कभे और ( दख्रा ) 

दु!खें। के दूर करने वाले ( वसु ) सब से उत्तम धन को ( विश्वता ) धारण 

करते तथा ( ऋतादृथा ) यथाथ गुणसंयुक्त प्राप्ति साधन से बढ़े हुए सभा और 

सेना के पति आप ( अध ) आज बत्तपान दिन में (मधुपत्तमम्‌) अत्यन्तमधुरा- 

दिगुणों से युक्त ( सोमम्‌ ) वीर रस की ( पातम ) रक्ता करो ( अथ ) तत्प- 

, श्चात पूर्वोक्त ( स्थे ) विमानादि यान में स्थित होकर ( दाश्वांसम्‌ ) देने वाले 
मनुष्य के (उपगच्छतम्‌) समीप जाप हुआ कीजिये ॥ ३ ॥ 


जे निज न. हन्‍तऔतत_++तं++++_+++_++++ जन ्ततघततत+_>«+-_+++२०००-++ मै मनन मनन न कक नीन न न कनरी पपिप क्‍क्‍ क्‍क्‍ ए  घघस्‍ तन न न नितिन 


भावाथे/-- यहां वाचकलु ० । जैसे बायु से सूय्प चन्द्रमा की पष्टि और 
अन्पर का नाश होता है वेसे ही सभा ओर सेना के पातियों से प्रभास्य प्राणि 
थो की संतृष्टि दुःखों का नाश ओर घन की हादेे होती है ॥ ३े ॥। 


न्‍अनसकलनअन जग बकणा अगगनाणनयाएण एलन पभधतकनिनि। चीज 


| 





का... 3अर-ननननफननननगन-नन “का लबबनड >भ- 2 जअान्‍रजाजऊ 


। ले ऋष्बेदु: मं० ९। भ० ९। सू०४३१ ॥ 


है. « +नननर नननन-म-म-म-नमकनकन++ ५७-५१ ८ज नागा पिता फिपिजाकलणत, 
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पुनस्‍्तो कीदशा।वत्य २ ॥ 


>औज >> 24००-०००-काआ-- >रनननकज 


| 
फिर वे केस है इस० ॥ 
त्रिपघस्थे वहिंपिं विश्ववेदसा मध्वो यज्ञ मिं- 
मिक्षमम । कण्वांसो वां मुतसोंमा अभिव॑वों 
युवां हंवन्ते अश्विना ॥ 9 ॥ 


+. अरे व+किल्णाक>कमरमपपकीन,.. “>2००>मलममम 3». >लनओ 


ज्ञम्‌ | मिमेक्षतम | कण्वांसः | वास । सुतड्सामाः। , 


तिउपधस्थे । बहिंपिं । विख्व्रेदसा । सध्यां । य. 
| 


४ शो 
आभिध्य॑त्रः । युवाम्‌ | हवन्ते | अग्विना ॥ ४ ॥ 


ह 

पदाथ:- ( ख्रिषधस्थे ) श्रीण फ़्जलपवनाख्यानि स्थित्यथां- ! 
नि स्थानानि पस्मिंस्तास्मन ( बहिंदि ) अन्तारिक्ष ( विश्ववेदसा ) । 
विद्ववान्यखिला न्यन्नानि धनानि वा ययोस्तो (सध्या) मधुरेण रसेन | ! 
जसादिष &न्दास वावचनाज्नादेशो न ( यज्ञम् ) शिल्पारूपम (प्रि- । 
मिक्षत्रम ) मेदुं सेकुमिच्छतस ( कण्वासः ) मेघाविनः (वास ) थु- | 
वाम्‌ ( सुतसोमाः ) सुता निष्पादिता; सोसाः पदार्थसारा यैस्ते | 
(अपिद्यवः) आभितः सबेतो दवा दीप्ता विद्या विद्युदादयः पदार्थाः 
साधिता येस्‍्ते । अन्न ययुतघातोषा हुलका दो णादिको डु।प्त्थय।(यवाम) | 
यो ( हवन्ते ) गृहान्ति ( आदिवना ) क्षश्नध्ंव्यापिनों ॥ ४ ॥ । 


अन्वय:-.. ह विश्ववेदसाप्रशिवनिव बतसमानों समासेनेशो ! 
यूवां यथाअभिद्ययः सुतसोसाः कण्वासों विदांसाअपषधस्थे वर्हिवि 
सध्या सपुरेण रसेन वां यज्ञ॑ च हयन्ते तथा मिमिक्षतम || ४ || | 


नम मन नमम 22:22 5% । 
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5 
भावाथः-अब वबाचकलु० । यथा सनुष्या विशद्धयों विद्य 
शूहीत्वा थानानि रचथित्वा तनत्र जलादिकं संघोज्य सच्यो गसनाय 
, शकुबन्ति तथा नेतरेणोपायन ॥ ४ ॥ 


| 
! पदार्थः--हे ( विश्ववेदसा ) अखिल धनों के माप्त करने बाले (अरिव 
| ना) जाज़ियों के धर्म में स्थित के सहश सभा सेनाओं के रक्क आप जसे (अर | 
| भिद्यत्रः ) सब प्रकार से विद्याओं के भक्राशक और विद्युदादि पदार्थों के सा- | 
| धक् र ( सतसामाः ) उत्पन्न पदाथ। के ग्राइक ( क्यासः ) प्ेधावी विदान लोग | 
६ तिसधस्थे ) मिस में तीनों भ्राप्त जल परन स्थिति के लिये हों उस ( बाह- | 
| प) अन्‍न्तरितक्ष मे ( मध्वा ) मधर रस स ( वामू ) आप ओर ( यज्ञ ) शिल्प | 
| कप को ( हवन्ते ) ग्रहण करते हूँ बसे ( मिमिक्षतम्‌ ) सिद्ध करने की इच्छा ! 
' करो ॥ ४॥ ! 

| 

। 


भसावाथ।-जस मनुष्य लोग विद्वानों से निया सीख यान रच और पस 
में जल आदि युक्त करके शीघ्र जाने आने के वास्ते समयथे हाते है बस अग्य 
उपाय स नहीं इस लिये उस में परिश्रम अवध्य करें ॥ ४॥ 
पुनस्‍्तो कि कुरुतामित्यु ० ॥ 
फिर वे क्‍या करें इस० ॥ 


याभिः कण्व॑ममिश्टिसिः प्रार्तं युवमशिव- 
ना । ताभिः ष्वश्स्मॉअंवतं शुभस्पती पात॑ं 
मोम॑ग्रतार॒धा ॥ ५ ॥ ॥ 
यामिं: । कण्ब॑ंस । अभिष्टिपमिः । प्र । आव॑त- 
म्‌। युवम | अखिना । तामिं:। सु । अस्मान्‌ । 
| 
| 
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अवतम्‌ । शभः । पतीइतिं । पातम्‌ । सोम॑म । 
ऋतथवधा ॥ ५॥ 


का ,ककनानबन०+- ०० 
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जलता क न किन नल ओ- न्‍जजजनन अ्विल+-नन+ -“०+>> -+ +«०+० 
रह 


: दष्द ऋग्वेद! मं। १। भ० ९ | सू# ४३ ॥ 


। 
पदाथे!- ( घान्मि। ) धध्यमाणाति! ( कण्बस ) मेघाबिनम्‌ 
अभिष्टिमि ) या आभमिमुख्येनेष्पन्ते ताभिरमीष्ठामिरिच्छानि! 
अन्र एमन्नादिषु छन्दासे पररूप वक्तव्यमिति पूवेस्पेकारस्य पररुपम्‌ 
( प्र) प्रकृष्ठाथ ( आवतम ) पालयतम्‌ (युवम) युवाम ( छाट्टिव 

। भा) सूच्यंचन्द्रमसाविव सभासेनाध्यक्षों ( तामिः ) उक्ताभि! (सु) 

! झ्ोभनाथे ( अस्मान ) धार्मिकान्‌ पुरुषाधिनों मनुष्णन्‌ ( अवतम ) ह 
( शुभ! ) कल्याणकरर्प कमंण! शुभगणसम्‌हस्य वा ( पती ) पा- 
लागयतारा ( पातम ) रक्षतम ( सांमम ) ऐड्चरपम ( ऋताइृथा ) 
पावृतेन सत्यानुष्ठानेन वर्धत तो ॥ ५ ॥ 


िीनिलिन 


अंचय हैं ऋतावधा शभरपताओइवना सय्पाचन्द्रमोगुणपु 
' क्तो गुवं घासिरभिष्ठिसिः सोम॑ कप्वे च पात॑ तामिरस्मास्मुप्रावतं 
पामिरस्पान्पातं तासि।! सर्वाननतम ) ५ ॥ 


भावाथ-सजासनेशा यथा स्वस्पेशवस्परप रक्षां विघत्ता ते 
 बैब प्रजा! सेनाश्व सतत रक्षताम ॥ ५ ॥ 


| पदार्थ:-है ( ऋगाहथा ) सत्य अनृष्टान से कूने वाले ( शभस्पती) क- | 

। “योग कारक कर्म वा श्रह्ट गुण सगृह के पालक ( अरिना ) सम और चन्द्र | 

। भा के गृंण युक्त सभा संदाध्यक् ( यूवत ) आप दोनों ( याभि! ) जिन ( श्र | 
भि्िमि! ) इच्छाओं से ( सोमम्‌ ) अपने ऐश्वर्य और ( कण्वम ) मेघाबी वि- | 

| द्वाव को ( पातम ) रक्षा करें उनसे ( भस्माव ) हम लोगों को (सु) भच्छे | 
प्रकार ( आवतम्‌ ) रक्ता कीजैये ओर जिन से हमारी रहा करें उन से सब | 
प्राणियों की ( अवतम ) रक्षा कीमिये ॥ ५ ॥ ह 


भावाथ/-सभा भार सेना के पाते राज पुरुष जैसे अपने ऐशर्य की रक्षा 
करें बेंसे ही मा भोर सेनाओं की रक्ता सदा किया करें ॥ ५ ॥ 


पुनस्‍्ती कीदशावित्य ० ॥ ' 


4 
रे 
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वन तल +>नसी >»32«»-> “सिक>--- “रीफिननारल ताज -+ 





आंप्वेदे! भ० ९ | ज० ४ | व०२॥। च्दह 
.. फिर वे केसे हैं इस० ॥ 
मुददासे दसा वसु विश्रता रथे प्रक्षों बहत- 
मश्विना । र॒यें संमुद्रादुत व दिवस्परयंस्मे ध॑त्त 
पुरुस्प्रहंम ॥ ६ ॥ | 
सुद्धासे । दख्रा | व्सु। विफता । रथें । पृक्ष)। - 
वहतम्‌ । अशिना । ग्यिम्‌ | समृद्रात्‌ । उत। वा । 
दिवः। परिं । अस्मे5इति । धत्तम्‌ । पुरुषस्एहम्‌ ॥६॥ 


मनन पूक+-न 2 मनमिनाज, 


पदा्थ:-- सदासे ) सुष्ठ शोसमना दासा यस्य तस्मिन्‌ ( द- 
स्रा) दाश्रणाउपक्षेतारों (बसु) विद्यादिवनसमृहम्‌ ( बिञ्रता ) 
घरन्तो ( रथे ) विमानादियाने ( पृक्षः ) सुखसपकानामिस विज्ञा- 
नम | अन्न पृ्ची घातो बा हुलका दा णा दिको उसुन्प्रत्यवस्तस्थ सुडागमश्य | 
( बहतम ) प्रापपतम्‌ ( क्षशिवना ) वापविद्यदादिरिव व्याप्तेशवर्य्यों | 
( रगिम्‌ ) राजश्रियम्‌ ( समद्रात्‌ ) सागरादन्तरिक्षादा (डत ) अ- । 
पि (था) पक्षान्तर ( द्वः ) थ्ोतनात्मकात्सूपात्‌ ( परि ) सबेतः | 
( अस्मे ) अस्मम्थम्‌ ( धत्तम ) ( पुरुस्प्तम ) यत्सत्पुरुषैबहानिः 
स्पृछात इंप्स्पते तत्‌ ॥ ६॥ 


अन्चय;-हे दर्मा घसु बिश्वताउश्विनेव यु्वां सुदासे रथे सस॒- 
द्रादुत दिब। पारेउस्मे पृक्षो बहते पुरुरए॑हं रथिंच परिधघतसम्‌ ॥६ ॥ 


3.0... 

भावार्थ+-समेश्ादिमिः राजपुरुषे! सेनाप्रजाथे विविध घने | 
छमुद्रादिपारा |वारगसनाय विसानादियानानि व संपाय सुखोश्न- 

लिः कार्प्येलि । ६ ॥ 


| 
कप नल दान न न 7८ 
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| दर९0 ऋग्वेद! सं० ९ | अ० ९ | सू० ४७ ॥ 








नन-+> नमक जन. 2जेलन बता टी--ककनलनन- 


समूह को ( विश्वता ) धारण करते हुए ( अखिना ) वायु ओर बिज्ञली के से 
। मान पणे एश्वर्य यक्त आप भेसे ( सदास ) उत्तम सेवक युक्त ( रथे ) विया 
' जादि यान में ( समद्रात ) सागर वा स्य ते (उत ) आर ( दिव। ) प्रकाश 
युक्त आकाश से पार ( पृत्त)) सुख प्रा का निर्मित्त ( पुरुसए्ठम ) णा बहुत 
| का इच्छित हो उस ( रयिस्‌ ) राज्यलक्मी को धारण करें बसे ( झस्मे ) ह- 
मारे लिये ( परिषत्तम ) धारण कोनिय ॥ ६ ॥ 


| अरकार का घन ओर समुद्रादे के पार जान के लिये विभान भादि यान रच कर 


। 
. 
|. भावार्थ:--रान पुरुषों को योग्य है कि सेना और मजा के अर्थ नाना 
। 
। सब मकार सुख की उन्नति करें ॥ ६ ॥ 

पुनरेतों कि कुरतामित्य ० ॥| 


फिर वे क्‍या करें ६स० || 

यन्नांसत्या परावाति यहा स्थो आधे तवेशें। 
अता रथन सुवृता व गा गे प्थ्यर्यर- 
। श्मिमसिः ॥ ७॥ 
| यत्‌। नास॒त्या। पराधवरतिं । यत्‌ | वा। स्थः । 

धिँ। तुबश । अतः । रथेन । सुःछता । नः।आ । 
गतंम | साकम्‌ । स्‌यस्य । रश्मिउमिं:॥ ७ ॥ 
पदाथः--( यत्‌ ) ये रथम्‌ ( नासत्या ) सत्यगरणक्मरव भावों 
समासेनेशा ( परावलि ) दूर दूरं देश प्रति गमने कर्तव्य ( यत्‌ ) 


यन्न (वा ) पक्षान्तरं ( स्थः ) ( अधि ) उपरिनाये ( तबझे ) वेद 
शिल्पादिविद्यावति सनुष्ये । तुवंशहाति सनृष्यना० प्रिधं० २। १ 


किजानलतना- तह अकनान औ-+ » 
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पदार्धः-है ( दस ) शत्रुओं के नाश करने वाले ( वसु ) विद्यादिधन 





<०>क कप अमन नानक. छ ५ >परपाम३+-क४«+. 2७००५ ७ का ७. 
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ऋग्वेद! अ० है | ज०४ | व०२॥ घ्श्‌ 
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(अतः ) कारणात्‌ ( रथेन ) विभानादियानेन ( सूदता ) शो मना 
हतो5ड्पूर्सिय्पस्प तेन ( नः ) अस्मान्‌ (आ ) आमितः ( गतम ) 
गच्छतम्‌ ( साकम ) सह ( सुयरप ) सवितृमदलस्थ ( रशिसलिः ) 
| किरणे; ॥ ७॥ 


अन्वयः -ह नासत्यावदिवना य॒वां पत्सवृता रथेन य्यतः परा- 
बाति देशे तबंदाउधिष्ठस्तेनातः स॒य्पस्य रशिसलिः साके नो5स्माना- 
| गतम्‌ ॥ ७ ॥ 


भावाथ!-राजसमेशादयो येन याननान्तारिक्षमाग्गेण देशा- 
न्तर मत शाक्न परतद्यान प्रथत्नन रचयेंघ। ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-है ( नासत्या ) सत्य गुण कर्प स्वभाव वाले सभा सेना के इंश 
आप ( यव ) जिस ( सहता ) उत्तम अहग। मस्त परिषएं (रथेन) विपान आदि 
यान से ( यत्‌ ) निम कारण (परावति) दर देश में गमन करने तथा (तुबशे ) 
बंद ओर शल्प विद्या के जानने वाले विद्वान जन के ( अधिष्ठ: ) ऊपर स्थित 
इंति हैं ( अत; ) इस से (सूख्येस्य) स्य के ( रश्मिभिः ) किरणों के (साकम) 
साथ ( न। ) इम लोग! को ( आगतम्‌ ) सब प्रकार प्राप्त इजिये। ७ ॥ 


देशान्तर जाने को समर्थ होगें उस को प्रयत्न से बनायें ॥ ७ ॥ हज 
पुनस्‍्तो कि हेतुकाबेत्यु० ॥ 
फिर वे किस हेतु वाले हैं इस* ॥ 


सप्त॑यो 


अवास्च| वां सप्तंयो5व्वर श्रियों वह॑न्तु स- 
बनेदुपं । ४ पञ्चन्तां मुझते सुदान॑ंतर आ बर्हि 
सादत नरा॥ ८ ॥ 


भावाथ!--राजसभा के पाति मिस सवारी से अन्तरिक्ष मार्ग करके देश 


अनिसनीनी विललन2रनननीनान ललनल ननिभी न तट भरत... 
,2५3-नन न 3०. अरनपकननकंनानन+कमिन +नमनाओन 
व... -»० “मरने नेता नाना नत न वन कनथन-न«-नन केक नन-मक ५33 कनननननीनन न ननान थे न +नकनननपननी नन-न- मनमानी न नननन- 


| प्ष्श खरजेद! मं० ९। अ० ९ | सू# ४३ | 


ननससनननन- | 2+५+०9५७)3+न मम्मी न पाना, विन पिन जिनापनननन»ओ+3>-न का. 





जनजाति खनन 


अवॉज्चा | वाम्‌ । सप्तंयः | अध्वगरश्षियः । व- 


० 


रे 


। हन्तु। सना । इत्‌ ' उप॑। इष॑म्‌। पृश्चन्तो । सु- 
ककृतें । सुददान॑वे । आ। बहिः। सीदतस्‌। नरा ॥ ८ ॥ 
| 
। 


22२७६ +कनरे >म>«ने रुड लक; 


पदार्थ:--( अर्थाया ) अधेतों वेगानंचतः प्राप्नुतस्ता ( था- 
मं) यूवयों। ( सप्तयः ) वाष्पादयो5इवा येषान्ते । साप्तारेत्यडबना «० 
मिघं० १। १४ (अध्यरशियपः ) था अध्वरस्पाहिसनीयस्प लऋच सिं- 
राज्यस्थ लक्ष्मीस्ताः ( बहन्त ) प्राप्ठुषन्त ( सबना ) सुन्बति ये- 
स्‍्तानि ( इत्‌ ) एवं ( उप ) सामीष्ये ( इषम ) श्रेष्ठामिच्छामसमस- | 
झादिकं वा ( पृज्चन्ता ) सम्पचकों (सुकृते )यः शोसनानि क- | 
म्माणि करोति तस्म ( सुदानव ) शो भना दानवा दानानि यस्य त- 
सम (आ ) अभितः ( बहिं; ) अन्तरिक्ष प्त्तमं वस्तजातम ( सीद- 
तम्र्‌ ) गच्छतम्‌ ( नरा ) नाथको समासनापती ॥ < ॥ 





अन्वय:-.है अरवाज्या प्रज्चन्ता नरा समासेनेशो युवा ये वा 
सप्तयः सुकूते सुदानवे जनाथ चर्षा गाहिं! सवनाध्यराश्रियक्रोपान- 
हन्तु तानपासीद्तम ॥ ८ ॥ 


शव 
भावाथ:-राजप्रजाजनाः परस्परमत्तमान्पदार्थान्समप्य सु- 
खिनः स्पृः ॥ ८ ॥ | 


पदा्थ/--हे (अर्वाज्या) घाड़ के समान वेगों को प्राप्त (पृज्चम्ता ) झख्रो | 
के कराने वाले (नरा) सभाप्तेनापाति आप जो ( बाग ) तुझारे (सप्तवः) भाफ 
आदि अश्वयुक्त (सकते) सुन्दर कर्म करन (सुदानवे) उत्तम दाता मनुष्य के धास्ते 
(एप) धमं की इच्छा व उसप अश्रझादे ( बहिंः) आकाश दा जे पदार्ष 


कि न+र>+»-मभनी- जन जननी >ज «० -3>«मन० 





है जन हक“ 
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ऋग्वेद: झ० १ | ज० ४ | ब० २॥ द्श्३ 
( सबना ) यज्ञ की सिद्धि की क्रिया ( अध्यरा्ियः ) ओर पालनीब चक्र 
बची राज्य की लक्षिमयों को ( आवहन्तु ) भाप्त कराबें उन पुरुषों का ( उप- 
सीदतम ) सडू सदा किया करो ॥ ८ ॥ 
आाषा्थ/-राज ओर प्रजाननें को चाहिये कि आपस में उत्तम पदार्थों 
को दे छकर सुखी हों ॥ ८ ॥ हे 
पुनस्‍्तो कि कुय्यातामिल्यु० ॥ 
फिर वे क्‍या करें इस० ॥ 


तेन॑ नामत्यागंतं रथें न सूस्येत्तचा । येन 
शब्वंदृहथुंदोशुषे वसु मध्वः सोम॑स्थ पीतयें ॥९॥ 

तेन॑ | नास॒त्या । आ। गतम्‌। रथेंन । सू्येदत्ब- 
चा। येन॑ | शब्व॑त्‌ । ऊहथु:। दाशुषें । बसुं। मध्व॑ः। 
सोमसस्‍य । पीतयें॥ ९॥ 


पदाथ:- ( तेन ) पूर्वोक्तेन वध्यमाणेन थ (( नासत्या ) स- 
त्याचरणस्वरूपौ ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( गतस्‌ ) गच्छतम ( रधेन ) वि- 
सानादिना ( सुय्यत्वचा ) सूय्येहव त्वग्‌ यस्य तेन ( येन ) उक्तेन 
( हाइवत ) निरन्तरम ( ऊहथु। ) प्रापपतम ( दाशुषे ) दानशौलाय 
सनुष्याय ( बसु ) काय्यंकारणवव्य वा ( मध्य; ) सघुरगृणयुक्तस्थ 
( सोमस्थ ) पदाथसम्ृहस्य ( पीतये ) पायाय भोगाय वा ॥ ९॥ 


पणणघ४/४+++++++ नस सवव नतनत--स्‍तनत-स+त-3७>कनन 3-७ मरने कन+++33+3+++मन 3-५ नम -नन--न+ 3-33 4-५-७८क>मक<+.५433-९+3+अ 3 मन. न जान38 ० ०५५--नन-ननीिनििननीनिनाननीनननन-न+क नमन भ नि न न ननन- न नननननन-+-%-3>3-७-+3+७»5े-- ५-3 ++-+अममममकक++++ मन. 


अन्वय:--हे नासत्या युवां येन सूय्पत्वचा रथेनागतं तेन दा- 
शुपे प्रष्यः सोमस्प पीतये दाहवशसूहथः प्रापयतम्‌ ॥ ९ ॥ 


भावाथः- राजपुरुषा यथा स्वहिताय प्रयथतन्ते तथेद प्रजा- 
सुलापापि प्रथतेरन | ९ ॥| 
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ट्श्पु ऋग्वेद! मं० १। अ० ९ | सू० ४७ | 


।.. पदाथ-हे ( नासत्या ) सत्याचरण करने हार समासेना के स्वामी आप 
( येन ) जिस ( सूरर्यत्वचा ) सूर्य की किरणों के समान भास्वर ( रथेन ) 
गमन कराने वाले विमानादि यान से ( आगतम ) अच्छेपकार भागप्न करें 
( तेन ) उत्त से (दाशपे) दानशील मनुष्य के लिये (मध्य) मधुरगुणपयुक्त (सो- 
पस्य ) पदार्पसमृह के ( पीतये ) पान वा भोग के अर्थ ( वस ) काय्पेरूपी द्रव्य 


को ( ऊहयृः ) प्राप्त कराइये ॥ ९ ॥ 





भावार्थ:--रा न पुरुष जैसे अपने हित के लिये प्रयत्न करते हैं उसी प्र- | 

कार प्रना के सुख के लिये भी प्रयत्न करें ॥ ९ ॥ 
। पुनरेता प्रति प्रजाजनाः कि कुय्पूरित्पु० ॥ 
फिर उन के पति प्रजा जन क्या करें इस० ॥ ; 
७ में ( ॥ [| ्् /स ॥ 
उक्थेमिरागव्स पुरुमृंअ ईश्व नि हयाम- | 
हे । शत्कण्वानाथप्रदेसि प्रिये हि क॑ सोम. 
पृपथुराश्विना ॥ १० ॥ २॥ 
उकूयमिं: । अवःक्‌ | अ से । पुरुवसूइतिं पुरु६- 
वर्सू। अकेः। च। नि | हयामहे | शइबत । कण्वां 
नाम्‌। सदासे । प्रिये। हि। कम्‌ । सो म॑म््‌। पपथुं/ 

अशधिवना ॥ १०॥ २॥ 


.....0..........0..२००+-५०-८-५०५०->०+->५-०५००५०+ न कलकन नमी नील नकल न + + 


! 
न 
हर के 0 ८ कक पर ह्ंध | 
पदाथ:-- ( उदवेमिः ) बेदरतोत रधीतवेदाहे पदिछ्ठव चनैर्षा 
( अवाक ) पश्चात्‌ ( अबस ) रक्षणाग्राय ( पुरूटस्‌ ) पुरूणां बहूना 
बदुषां सध्ये कूलवासो ( अर्के) सेश्रविचारवा । अको सश्नो सवति . 


| यदेननाचन्ति निर० ५ । ४ ( थ ) समृथये (नि) नितराम (हपासहे) क्‍ 
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ऋग्वेद; भ० १५। ४० ४ | व० २॥ | 





स्पधोमहे ( हाइबत्‌ ) अनाविरूपम ( कण्यानाम्‌ ) सेधाविनाँ विदु- 
बाम ( सदासे ? समापाम्‌ ( प्रिये ) प्रीतिकामनासिडिकर्य्यो 
( हि) खरु ( कम ) सुख संपादकम्‌ ( सोमम्‌ ) सोमषल्थादिरसम्‌ 
( पपथः ) पिथतस्‌ ( अद्िवना ) पायुसूय्याविव वसंसमानी धर्मन्पा- 
यप्रकादाकों ॥ १० ॥ े 
अन्वय:-ह पुरूवसूघवस अधियना वपसक्थेमिरकेर्यत्र कण्वा- 
नां प्रिये सदासे यो युवां निहयामहे तन्नार्वाक्‌ तो शाइपत्क प्रापुत 
हि सोम॑ व पपथः ॥ १०॥ 
|. भावार्थ:-राजप्रजाजना विदृषां सभायां गत्वोपदेशा ्ित्यं 
। शण्वन्तु यतः सर्वेषां कक्तेठया :कक्तव्यथों घः स्पात्‌ ॥ १०॥ 
'.. अच्न राजप्रजाधमंवर्णनादेतद्रथस्प पृर्नमृक्तोक्तार्थेन साक॑ सच्च- 
| तिरस्तीति योध्यम ॥ 
॥ इलि द्वितीपो २ बर्गः सप्तचत्वारिश ४७ सुक्त थे समाप्तम ॥ 
।.. पदार्थ+-हे ( पुरूवसू ) बहुत निद्वानों में बसने बाले ( अध्विना ) बाय 
। ओर सू्थ के समान वर्त्तमान धर्म, और न्याय के भकाशक ( अवसे ) रज्षादि 
के अर्थ हम लोग ( उक्येमिः ) वेदोक्त स्तोत्र वा बेद विद्या के जानने वाले 
विद्वानों के इृष्ठ बचनों के ( अकें! ) विचार से जहां ( कणवानाम ) विद्वानों 
की ( भिये ) पफियारी ( सदसि ) सभा भें आप लोगों को ( निह्चयामहे ) भ- 
तिशय अद्धा कर पुलाते हैं बहां तुम लोग ( अवाऋ ) पीछे ( शश्वत्‌ ) सना: 
तन ( कम ) सुख को प्राप्त हओ ( च ) और (है ) निरचय से ( सोमस्‌ ) 
सोमबल्ली भादि ओषधियों के रसों को ( पपयुः ) पिझो ॥ १०॥ 
भावादं:-रान प्रजा जनों को चाहिये कि विद्वानों की सभा में जा कर 








नित्य उपदेश सुनें जिस से सब करने ओर न करने योग्य विषयों का बोध 
हो॥ १०॥ 
यहाँ राज ओर प्रजा के पम्मे का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पढे 
. भृक्ताये के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
॥ यह दूसरा २ वर्ग और सेंतालीसवां ४७ सृक्त समाप्त हुआ ॥' 


। सन 





वनी>अअल्‍सनन+न 








द९६ अआवेदः सं० १। भ० ९ । चू० पक पं श लव का 
झायाउस्प बोडडाचस्पा:ट्टचस्वारिंशस्प सूक्तर्य भरकण्ब्कविः ! 
लथा देवता १। ३ | ७ | ९। विराट पथ्यावहती 
५। ११ । ११ | नियुत्पथ्याष॒हती चर छन्‍दूः। 
सध्यमः र्वरः ४ | ६ | १४ बिराद 
सतः पह्लैः २१०। १६ निच्ु- 
त्सतः पड! ८ पकुि- 
इछन्दः। पंचम! स्वर ॥ 
अधथोषधेत्कन्यकानां गणाः सम्तीत्यु ५ ॥ 
अर अटतालीसदें सृक्त का आरम्भ हैं । उस के पहिले मंत्र में रुप के 
समान पृत्रियों के गुण दान चाहियें इस० | 
मह वामेन॑ न उपो व्युच्छा दुहितर्दिवः । 
मह युम्नेनं छहता विंभावरि राया देंवि दा- 
स्‍्वती ॥ १॥ 
स॒ह | वामेन | नः। उष: । वि। उच्छ । दुड्ितः। 
दिवः । सह । युम्नेन॑ । बृहता । विभावरि | राया । 
देवि । दास्व॑ती ॥ १॥ े 
पदार्थ!-( सह ) संगे ( वामेन ) प्रदास्थन (ना ) भस्थाव 
( उषः ) उषवेह्तमाने ( वि) विविधार्थे ( उच्छ ) विवस (दुह्तिः) 
पृश्रीव ( दियः ) प्रकाशसानस्थ सूयस्प ( सह ) सादंम ( शुम्मेन ) 
प्रकाशेनेव विधासादिक्षारूपण ( बहता ) सहागुणविदि्ेन ( वि- 
भाजरि ) विविधा दीक्षयो यस्पास्तत्सम्युदौं ( राया ) विधाचकंज 


तिराज्यजिया ( देषि ) विधासुशिक्षार्स्या चोतमानें ( दृ/स्वती ) 
भशस्तानि दानानि विधम्तेज्त्था: सा ॥ १॥ 
बा 
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ऋग्वेद! अ० १ | अ०४। व० ३ ॥ 8] 


अन्यय:-ह दिचो दृहितरुषजद्धसमाने विभावरि दोबे कन्पे 
दास्बती स्थे बहता वामन झम्नेन राया सह नो व्यूच्छ ॥ ! ॥ 


भावार्थ:-अत्र घाचकलु ० । यतो यदुत्पद्मत तत्तस्था उपत्थवक्ध - 
बति यथा कश्ित्स्वामिमभृत्य! स्वामिन प्रवोध्य सचेतनं कृत्वा व्यव- 
यहारेषु प्रयो जयाति यथोषाश्व परुषार्थ गक्ता न्‌ प्राणिनः कृत्वा सहता 
पदाधससहन सम्वन वा साड याजापन्वा5पनानदतानकूत्वा साथ 
कालस्थंषा ज्यवहारे+पो निवत्यारामस्थान कराोति तथा मातापितृध्पां 
विद्या सदिक्षादिव्यवहारष स्वकन्याः प्रेरितज्या: ॥ १ ॥ 


# १ 


घदाथः - है ( दित ) सूधकाश को ( दुहितः ) पृत्री के समान (उप) 
उपा के तुल्य जत्तेमान ( विभावारे ) विविध दीप यक्त ( देते ) विद्या साशि 
दाह से प्रकाशन कन्या ( दास्तती ) प्रश्स द/नयुक्त तू (इृहता ) बड़े 
( बामेन ) प्रशासित प्रकाश ( बुम्नन ) न्याय प्रकाश करके साहेत (राया ) 
विद्या चक्रवत्ति राज्य लक्ष्मी के ( महः ) सहित ( नः ) ह लोगों को ( ध्यु- 
ुुूछ ) विविध पमकार प्रणा कर ॥ १॥ 

भावा्थ:-यहां वाचकलु० । जसे कोइ स्‍्ताही भव्य को वा भृत्य स्वामी 
को सचेत कर ज्यवहारं में भरणा करता ह ओर नेगे उषा अर्थात भातः काल 
की देल। प्यारीयों को पृरुपार्थ युक्त कर बढ़े + पदार्थ समृह युक्त सुख से आ: 
नन्दित कर साथकाल में सब ज्यवहारों से निहन कर आरामस्थ करती है वै- 
से ही माता पिता जिद्या ओर अच्छी शिक्षा आदे व्यवहारों पे अपनी कन्या: 
झो को प्रग्णा करें ॥ १ ॥ 

पुन! सा कीहशी ऊँ करोतीत्यु १ ॥ 
फिर बह कैसी और क्या करती है इस० ॥ 


अश्वांवतागोम॑तीर्विश्वसविद्ो भूरिं च्यव- 
न्त वस्त॑वे । उददीरय प्रतिं मा सृदतउपश्योद 
राधों मघोनाम॥ २॥ 


ऋ १९३ 


ना 
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हू न. ऑडिलसोकन_न-न- 


| दश्द ऋगेद! सं० १। भ० ९ | भू6 ६६ | 


आती तल +%..५ #ौ.+ “अनलक»-न--०>+->५ “००4 


अरवंउवतीः । गो5मंती:। विश्वष्सुविद: । मूरिं । 
च्यवन्त । वर्स्तवे । उत्‌ ' टररय । प्रतिं। मा। सूनृता:॥ 
उपः । चोद । राधः । मघोनम्‌ ॥ २॥ 


पदाथः-( अश्वाचती ) प्रशस्ता अहवा विश्वस्ते घासान्ता; 
( गोमती ) पह्चो गात्री विद्यन्ते धासां ताः ( विश्वसुधिद! ) वि 
इवानि सववाणि सुछ्ठतया विदृति याभ्यस्ताः (भूरि ) बहु ( च्यवन्त) 
बनते ( बस्तवे ) निवस्त॒म्‌ ( उत्‌ ) उत्कूष्टार्थ ( ईरिेय ) गमय ( प्र- 
ते ) अभिमखे ( मा ) साम्‌ ( सूनतृता; ) सूछुसत्यप्रियवाच! ( वषः ) 
दाहशणयुक्तोषबंत्‌ ( चोद ) प्ररय ( राध; ) अनुत्तमं घनम ( सथधों- | 
नाम ) घमयतां सकाशात्‌ | २॥ ह 


धर 


अन्वयः-ह उपरिव स्त्रि स्वभदववती गोमती षश्व सुविद* 
नूता बाचो बस्तवे मूरदीरय थ- व्यवहारेभ्यश्व्थवन्त ते्षा मघोनां 
सकाशाद्राधम्ोद प्ररथ तामिर्मा प्रत्यानन्दय | 


शः 
भावाथ:-अज्न वाचकलछु० थथा सुदाम्मभानोषाः सर्वान्या- 
शिनः सुम्वयलि तथा स्त्रियः पत्पादीनू सतत सुखबेय! ॥ २॥ 


+. 


पदार्थ/--( ह ( उपः ) उपा के सह स्त्री तू जेसे यह शुभगुणयुक्ता 
उप हैं वैसे ( अब्वावतीः ) प्रशंसनीय व्याप्ति युक्त ( गोमती; ) बहुत गोआादि 
पशु सहित ( विश्वमुविद। ) सब वस्तुओं को अस्छेप्रकार जानने वाली ( लू 
नृताः ) अच्छे प्रकार प्रियादियुक्त वाणियों को ( बस्तदे ) सुख में निवास के 
लिये ( पूरि ) बहुत ( उदीरय ) पेरणा कर और भो ज्यवहारों से ( उधव- 
नत ) निहत्त होते हैं उन को ( मघोनाम ) पनवानों के सकाश से ( राघः 
उत्तम से उत्तम धन को (वोद ) मेरणा कर उन से (पा) मुझे ( पति ) 
आनन्द्ित कर ॥ २ ॥ 


कि न न 
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भावाध--इस मन्त्र में वाचकलु? । जैस अच्छी शोभित उपा सब बाणि: 
यों को सुख देती है बसे स्तियां अपने पतियों को निरन्तर सुख दिया करें ॥२॥ 





पुनः सा कीहर्श। भवेदित्य॒ ९ ॥ 


उवासोषाउच्छाश न देवी जीरा रथानाम । 
ये अंस्पाआचरंणेषु दर्रिरे स॑मुद्रे न अ्रव- 

' स्थवृं:॥ ३ ॥ 

उवास॑ । उपाः । उच्छात्‌ । च। नु । देवी। जीरा। 


रथथानाम | ये। अस्या: | आचरंणेष। दरधिरे । स- 


| फिर वह कैसी हो इस० ॥ 
| 
। 
॥ 
| 
। 


| 
। 
। 
मुद्दे । न । श्रवस्यवः॥ ३ ॥ 
। 
पदाथ:-( उबास ) बसति ( उषाः ) प्रभावती (उच्छात्‌ ) | 
विवसनात्‌ ( थ ) ससचये ( नु ) शीधम ( देवी ) सुस्वदात्री (जीरा) 
बंगयका ( रथानाम ) रसणसाधनानां धानानामस (ये?) िद्रास; 
( अस्थाः ) सत्‌ृख्ियाः ( आचरणेष ) समन्ताचरान्ति जानन्ति व्य 
बहरान्त येष तषु ( दाध्र ) घरान्त ( समुद्र ) जलमय5न्तारिक्ष वा 
(ने ) इब ( अ्रवस्पव। ) आत्मन: अवशणासच्छवः ॥ हे ॥ 








अन्वय;-. था क्री उषाइव वत्तेमाना जीरा देवी रथानां सध्य- 
उवास पेपर्पाआवरणेषु समद्रे न श्रवस्थवो दुृभिरेते रथानाप्तच्छा- 
नन्वच्यानं तरन्ति ॥ १ ॥ 


भावाथे:---अप्ोपमालं० । येन स्वसदशी विदुषी स्वेधा5नु- 
कला भाष्यते स सुलसवामोति नेतरः ॥ १॥ हे 


'के+>+न3सान-3>+प नमन“ कमा मनन -. 


जल 
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ह ९३७ ऋग्वेद म० १। अ० ८ | चू० ४८ ॥। 


ही जौ 3 >-नननन-लप-कमनकननननना-म न. 








पदार्थ।--जो सत्री उपा के समान ( जीरा ) पेगयुक्त ( देवी ) सुख देने 
बाली ( रथानाम ) आनन्ददायक यानों के ( उबास ) वसती है (ये) को 
( अस्या; ) इस सती ख्ली के ( आचरणपु ) धम्मे युक्त आचरणों मे ( समुद्रेन) 
जैसे सागर में ( अवस्पवः ) अपन आप विदा के सनने वाले विद्वान लोग 
उत्तम नौका से जाते आते हैं बेसे ( दप्षिरे ) प्रीति को परते हैं वे पुरुष भत्य- 
न्‍त आमन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


भावाथे!--इस मंत्र में उपमाले? | जिम को अपने समान विदुषी पाढे | 

ता और सर्वथा अनकल द्ली पिलती है बह सुख को गराप्त होता है भौर | 
नहीं॥ १॥ 
ब री रा । 

पधडपास घोगमन्परपान के प्राश्नवन्तात्याह ॥ | 

। 

| 

) 


ग्रे प्रधात समय में योगाउभ्यास करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं इस० ॥ 


उप ये ते प्र यामेपु युञ्जत मनों द्वानाय॑ 
मूरयं: । अबाह तत्कण्वं एपां कण्वंतमों नाम॑ 
ग़णाति नृणाम्‌॥ ४ ॥ 
उषः | ये। ते। प्र । यामंपु । युझ्जतें। मर्नः। 
दानाय॑ | सूरय॑: | अत | अ् । तत्‌ ।कण्बेः। ए- । 
पाम्‌ | कण्वंप्तमः। नामं। रुणाति | नूणाम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
पदाथे;-( ७ )उबषसः (ये ) (ते) तव (प्र ) प्रकूछार्े 
( धमेषु ( प्रहरेषु ( यृज्जते ) अभ्यपस्थरित ( सनः ) विज्ञान (दानाथ) 
विद्यादिदानाय ( सूरयः ) स्तोतारो विद्यांसः। सूरिरिति स्तोतूना ० 


निध० १। १६ (अन्न ) अस्पां जिद्यायाप् (जह ) विनिम्नदार्थ 
अह इसे विनिग्रहार्थीय! । निरु० १ । १५ ( लत ) ( कण्वः 
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सेघाबी ( एयाम ) ( कश्वतमः ) अतिदशायेन मेधाया ( नाम ) सत्र 
शादिकम ( गणाति ) प्रश्ंसाति (नुणाम) विद्याधमंष नायकानां म- 
नुष्धाणां मध्य ॥ ४ ॥ 


सन नमन 


अन्वय;--.है विद्न्‌ ये स्रपस्‍्ते तथ सकाहशांदुपदेशं प्राप्या- 
श्रोषपोभेष दानायथ मनो5ह प्रयुंजले ते सिड्ा भवन्ति यः कण्वएवां 
नुणा नाम एणालि स कण्वतसा जायते ॥ ४ ॥ 


भावाथ “> थे जनाएकान्त पवित्र निरुपद्रवे देश स्वासाना 
यमादिसेंयमान्तानां नवानाएपासनांगानामभ्यासं कुवन्त ते निर्म- 
लात्मान! सम्तः प्राज्ञाआप्ता। सिड़ा जायन्ते ये चतेषां संगसेवे कि- 
दधाति त5पि शुर्धान्तः करणा भृत्वाउत्सयोगाजिज्ञासवो भवन्‍्ति ॥४॥ 


७७ ीभीसस- सी नी ५ नमन जीन नमन न नी नननमऊ-+त-तब+++०---+९१००५+०-...०५०००-क+»०--+»०वनज-न 


- पदार्थ: हे विद्वन जो ( सूरयः ) स्तुति करने वाले विद्वाव लोग (ते) 
आप से उपदेश पा के ( अत्र ) इस ( उपः ) प्रभात के ( यामिष्‌ ) महरों में : 
(दानाय ) विद्यादि दान के लिय ( मनः ) विज्ञान युक्त चित्त को (प्रयुजंते ) 
प्रयुक्त करते हैं वे मीवनमृक्त होते हैं ओर जो ( कएवा। ) मेधावी ( एपास ) 
इन ( टृणाम ) प्रधान विद्वानों के ( नाम ) नामों को ( शणातिे ) मशंत्तित 
करता है बह ( कण्वतम; ) आतिशय मेधावी होता है ॥ ४ ॥ 


आधारे!- जो मनुष्य एकान्‍्त पवित्र निरुपद्रव देश में स्थिर होकर ग्रभा- 

दि संयग्पान्त उपासना के नव अंगों का अभ्पास करत हैं वे निर्मल आत्मा 
कक कि ०. बी ५ ७ 

होकर ब्रानी भरत सिद्ध होते हैं ओर जो इन का संग ओर सेवा करते हैं वे भी 


७ अदे! 


शुद्ध भन्‍्त|करण हो के आत्मयोग के जानने के अविकारी होते ६॥ ४ ॥ 
पुनः सा कि करोतीत्छ ० ॥ 


फिर वह क्या करती हे इस* ॥ 
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| ९९२ ऋग्वेद: भं० १। ७० ९ | सू० ४८ | 


।  आधघा योपेंव सूनयेपा यांते प्रसुज्जती । जरय॑ 
न्ती वृजन पहर्दायत उत्पातयांते पश्षियं:।५॥ ३॥ 
| आ। छ योपां5व । सनरीं | उषाः । याति। 
प्रभुपजती | जरय॑न्ती | वृजनम्‌ । पत्‌थबत्‌ । इयते । 
. उत्‌ | पातयति। पक्षिणं: ॥ ५॥ ३॥ 

| 


! 


पदाथ:ः- ( आ ) समनन्‍्तात्‌ (घ) एवं (योपेब ) यथा सत्री ' 


| तथा ( सूमरी ) या स॒पछ्ठ नयति ( उपाः ) प्रयोधदाजी ( याति )प्रा 
| प्लोति ( प्रमंजती ) प्रकृष्ट पालन कृवती ( जरयन्ती ) था जीणाम 
| बस्थां भावथन्ती (तजनम) सागम्‌ ( पद्धत्‌ ) पद्भ्यां तुल्थस (हथल ) 
। प्राम्ोति ( उत्‌ ) ऊध्व ( पातयति ) जागारपाति ( पक्षिण। ) विह 


ड्रमान ॥ ५ ॥ 


अन्वय;--. वा योषेब प्रसुंजती सूनरी जरगती उचा पद्ददी- 
पले वजन याति पक्तिणउत्पातयति तस्पाँ स्वधोंगो धाभ्यसनी प!॥५॥ 


भावाथः- घथोषा निमला सवा सुखप्रदा योगाभ्यासमि 
मित्ता भवति तथंब स्त्रीसिभमवितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
| 
।. पदायं+-नो (याषत्र) सत्म्री के समान ( प्रभुगती ) अच्छे प्रकार भोगती 
| (सूनरी) अच्छे प्रकार होती (जरयन्ती) जीर्णा बस्था को करती (उपाः) भातसमय 
| ( पढ़त्‌ ) पगों के तुल्य ( हजनम ) मांगे को ( इंयते ) प्राप्त होती हुई (या 
जाती ओर ( पत्तिणः ) पत्तियों को ( उत्पातयाति ) उडाती है उस काल 
सब को योगाभ्यास ( घ ) ही करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--जेसे प्रातःकाल की बेला सब प्रकार से सुख की देने बालीं 
योगाम्यास का कारण है उसी प्रकार ख्लियों को होना चाहिये ॥ ५ 
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! 





| 
| ऋग्वेद भ० १। ज० ४ | व० ४ ॥| ९०३ 


बिन अल ललओन कै 


ः पुत्र सा कि छर्यादित् के 
; फिर वह कैसी हो इस० ॥ 


शा 


वि या सजति समन व्याथिनं: पं नवे- 
, व्योद॑ती। वयो नर्किष्टि पप्तिवांस॑आसंते व्यू 
। 





(क3>>नन तन +>+> लक, ान+-क 


$ ७३. 


। वबाजिनीवती ॥ ६॥ 


| #0 न 


वि। या। सृजतिं। समनम्‌ | वि। अथिन॑: ।पर्द । 
' न बेति। ओद॑ती । वय॑ः । नकिं:। ते। पप्तिधवां- 
स॑:। आसते | विषउंप्टो | वाजिनीध्वती ॥ ६ ॥ 


अिकान्‍र नल... उन्‍मज+ा- 2 करन 3 कमा, बन्‍्लाकन: ब्याकककरा 


पदा्थ:- (बि ) विविधार्थ (था) उषधेत्सत्री ( सुजति ) 
( समनम्‌ ) सभीचीन संग्रामम्‌ | समनाभिति संग्रामना० निर्च० २। 
१७ ( वि ) विद्योषार्थ ( आर्थिनः ) प्रशास्ताअर्था यस्प सान्ति ( पद्म ) 
प्रापणीयम्‌ ( न ) इथ ( घेति ) व्याप्रोति ( ओदूती ) उन्दन कुवेन्ती 
( वयः ) पक्षिणः ( नकि! ) या न दाब्दयति सा ( ले ) तव (पत्तिवां- 
सः ) पतनशीला (आसते ) (व्यूष्ों) विशेषेणोष्यन्ते दह्मन्ते 
यथा कान्त्या तस्पाम्‌ ( वाजिनीवती ) बहवोी वाजिन्यः क्रिया वि- 
अन्ते पस्पां सा ॥ ६ ॥ 


अन्वय;-.. हे योगिनि ख्रिभवती यथा यौद्ती नकिवॉजिनी- 
वत्पुषाआ्ेनः पद न समन विवेति विसृजाति यस्या व्यूष्टी पत्तियां 
सो वयआासते सा बेला ते योगाभ्यासाधा स्तीति सन्यस्व ॥ ६ ॥ 


3 न+लन 3...--+ बन नन्‍ल न ५>-3५००५०->-> -५००-3०-०-+म«>-े--+-७--०+००० 


भावाथेः--अज्नोपमाउले० यथा स्त्रियों व्यवहारेण. सवकी - 
| पान्पदाथो न्याज्ुवान्त तथोषाः स्वप्रक्राशेन रप्यवहारा5थिकारं 


आन जनता +०-२०००-+०० मम. 


| 
। 
| 
| 
| 
! 
| 
। 
! 
] 
| 
| 
। 
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के 
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4 


प्राम्नोति यथा सा द्निम॒त्पाध सवान्प्राशिनउत्थाप्य स्वस्थव्यवहा- 
० (१ ४. ४. श्र ९ की 

रेषु बत्तयित्वा राशि निबतंयति दिनस्प प्रादुर्भावादाहं जनयाति तपे- 
व ख्रीभमिभवितव्यम्‌ ॥ ६ || 





पदार्थः--हे योगाभ्यास करने हारी स्त्री आप जैसे (या) जो ( ओोदती ) 
। आद्रैता को करती हई ( नाक! ) शब्द को न करती ( बाजिनाबती ) इहुत 
क्रियाओं का निमित्त ( उषाः ) प्रातः समय ( अर्थिनः ) प्रशस्त अथ वाले का 
' ( पे न) प्राप्ति के योग्य के समान ( समनम्‌ ) सुन्दर संग्राम को जैसे (बैनेति) ! 
; व्याप्त होती हे निस की ( व्यष्टी ) दहन करने वाली कान्ति में ( पप्तिवांसः ) | 
। पतनशील ( बयः ) पत्ती ( आमते ) स्थिर होते हैं वह बेला ( ते ) तेरे योगा- | 

| 


) 
) 


३ अशचअनऑियन ऑन - " ैौँौ-+ अजय ४ए 535, 


भ्याप्त के लिये है इस को तू जान ॥ ६ ॥ 


भावार्थ!-इस मंत्र में उपमालं०। जमे स्त्रियां व्यवहार से अपने पदार्थों . 

को प्राप्त होते हैं वैसे उपा अपने प्रकाश से अधिकार को प्राप्त होती है जैसे . 

क्‍ घह दिन को उत्पन्न और सब प्र/णियों को उठाकर अपने २ व्यवहार में प्रवर्च- : 

प्रात कर राजे को निहत्त करती ओर दिन के होने से दाह को भी उत्पन्न कर- : 
ती हैं बसे ही सब स्त्री जनों को भी होना चाहिये ॥ ६ ॥ 


पुनस्तबलत्‌ स्त्रियः स्पृरित्स० ॥ 





फिर उपा के समान स्त्री जन हों इस« ॥ । 

एपायुक्त परावतः सूख्येस्योदय॑नादधिं । ' 
शर्त रथेमिः सुभगोषाइयं वियात्यामि माजु- 
पान ॥ ७॥ 
एपा । अयुक्त । पराधवरत॑ः । सूस्यैस्थ | उत्‌५अ्॑- 


कम कर मर> कक > 3०५०-3० बनना 3म >रू+पपम सन 


नात्‌ । अधि | झतम । रथेमिः | सुभगां । उषाः । 
इयम्‌ | वि। याति। अभि । मानुंपान्‌ ॥ ७ ॥ 


न वनननयभ >> ऑल... +5 बन+-न्ब्हल ना हा आओ 5 +»++>-+-->-+ » कः अब 
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* | छू) असंख्यातान्‌ (रथेमिः) रमणीयेः किरणेः ( सुमगा ) शोभना 


है 
| 
। 
। 
| 
| 
। 


| 
। 
। 


! 
| 
( 
| 
। 
| 


| 
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पदा्थेः- ( एवा ) वश्यम्राणा ( अयुक्त ) घंक्ते | अन्न लडर्थे 
छुडः बहुल॑ छन्‍्दर्साति क्षमो छुऋ्‌ ( परावतः ) दूरदेशात्‌ (सूर्यंस्थ) 
सवित॒र्मंडलस्प (उद्यनात्‌) उद्घोत्‌ ( आधि ) उपरान्तसमय (छात- 








सगाऐशवयाणि यस्पा। सा ( उषा ) सुशोभा कान्ति! ( इथम ) 
प्रत्यक्षा (वि ) विविधार्थ ( याति ) प्रान्‍्नोति ( आलि ) आभिम्मख्ये | 


' ( सानुषान ) मनष्पादीद ॥ ७ ॥ 


अन्वय;- है स्त्रियों ग्रयं घपरषोषा! परावतः रृगेस्थोद्यनाद 


| 
| 
। 
। ध्यक्यएक्त घथेरे सुभगा रथानि। हात सानुदान्‌ वियाति तथैब युक्ता | 
' भबत्र ॥ ७ ॥ | 


( 
भावाथ:- घधा पतित्रता। ख्ियो नियमेन स्त्रपतीनू सेवन्ते 
पथोषसः पद्ाथानां व दरदेशात्संयोगो जायते त्थेब दरस्थे! कन्पा- 
वरैबिंवाहः कत्तव्यो पता दूरदेशअपि प्रीतिवर्शत थथा समीपस्थामां | 


| विधाहः क्वेश कारी मवाति तथेव दृरस्थानां च सुस्वदाथी जायते॥७॥ | 


पदार्थ।-- है स्‍त्री जनो नेसे (एप) यह (उप; ) प्ात।काल (सूय्येस्प ) 


| सयमेडहल के (उदयनात ) उदय से ( आये ) उपरान्त ( अध्यभ्ययुक्त ) ऊपर 


| 

सम्मुख से सब में यूक्त होती हे मिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( समगा ) उत्तम 

ऐश्वय्से युक्त ( स्थेमिः ) रमणीय यानों से ( शतम्‌ ) असंख्यात ( प्रानषान ) 
जज ही / ३७5 7 न 2 

मनृष्यादिकों को ( विसाति ) ब्रिव्रिध प्रकर प्राप्त होती ह बसे तुम भी युक्त 


होभो ॥ ७ ॥ 


३ 


भावार्ध!- जेसे पतिप्दग स्त्रियां नियम से अपने पतियों की सेवा करती 
हैं। जैसे उषा से सब पदार्थों का दूर देश से संयोग होता है बेसे दरस्थ कन्या 
पुत्रों का युवाअवस्था में स्वयम्वर विदाह करना चाहिये जिस से दूरदेश में रह 
नेबाले मनुष्यों से प्रीति पढ़े जसे निकटस्थों का विवाह दुःखदायक होता है 


से ही दरस्थों का विवाइ आनन्दप्द होता है ॥ ७ ॥ 
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ऋ . ६१४ 


, न थ न >जमन-ननक 3. "र>त++ब-नननमन -पगलीनात- 


५४६ ऋग्वेद! सं०९। ज० ९ | सू० ४८ ।। 
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पनस्सा कीट्शीत्यु० ॥ 


४ 


फिर वह कैसी हो इस ० ॥ 
न > !% जगऊ 
विश्वमस्था ननाम चत्तस जगज्ज्योति- 
प्कृणोति सूनरीं । अप हेपों मघोनी डुहिता 
दिवउपाउंच्छदपसिध॑: ॥ ८॥ 
विश्व॑म। अस्याः । नवाम | चक्षंसे । जगंत्‌ । 
ज्योतिं: । कृणोति । सुनरीं | अप॑ । देप॑: । मघोनी । 
दुहिता । दिवः । उपाः । उच्छुत्‌। अप॑। स्रिध:॥ ८॥ 
पदार्थ:-( विद्वम्‌ ) सर्वम्‌ ( अस्याः ) उपसः ( ननाभ न 
पति | प्रत्र तजादित्वादृभ्यामदीधपत्वम ( चन्नप्त ) दरष्टमू ( जगत ) 
संसारम ( ज्योति; ) प्रकाशम ( कृणं।ति ) करोति ( सूनरी ) खुल 
नेश्नी ( अप ) दूरीकरण ( देपः ) दिपन्ति ये शाश्रवस्ते । अज्ास्पे- 
भ्यो5षपि दृश्थन्त हति बिच | ( सघोनी ) प्रशस्तानि सधानि पज्या 
मि घनानि धग्या। सन्ति सा (दुद्दिता ) पृत्नीव ( दिवः ) प्रकाह्ा 


मानर्प सवितः ( उधाः ) प्रभात ( उच्छत्‌ ) विवासयति (अप 
अपराजे ( स्रिपः ) हिंसकान्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय:-.ह स्लियों पूपं यथा मधोनी सूनरी दिनो दुहिलेबोष 
विदब॑ जगच्चक्षसे ज्योति! कृणोति ख्रिधों5पद्वेषो3पोच्छा 
रतो विवासयति तथापत्यादिषु व्तेघ्यम््‌ ॥ ८ ॥ 


अननीननननननतनन-+-नन नस >ननन-ाननन-+ननान्‍ककनककी ७ -+ न ननकनकनकन ना ओ नन-पी-+ पिन +-१० ५ कान के नानक लक नी एन नननननीनिनन नञनिनीन निजी नल निभा भाणएएण 
>> लत ललित तन चआ ज तन  +७"+5++++>+>त+++++ 5+5++< डक नमो कमर नकल टन तक कप देकर के सकल रू 


2 न ननकनननननन+मन न पन नमक न जनरल नण. वफिताणण “+५॥ वशिनकीनता- 3-3 * न ऑन्‍िनग>2रगिन#कनन जनन्‍म- ४. >+०- न 5 न + >४«७--+ ++०>ननन- 3 +>> न्ल्जन जे 
रस २2-3० लली+णज ८ नर नननिननजन+ “लक न ऑनीन-+++औ> ७२०>० 


ऋग्वेद! अ० ९| अ० ४। ब०४॥ 9; 


के हिल अ ७. के सटननननन«»क तप. नम्बर फीतनन्‍-न्‍कन ने भव का जन निभाता.“ ही लीयओ न अनननान ८० अिनजक ता 


भावाथः-अ्रत्न वाचकलु० यथा सत्स्जी विध्रान्निवाय्थ क्रि- 





यसाणानि काय्यांणि साध्रोति तथेबोषा दृस्पचोरशत-वादी त्रिवायये 


कार्यलाधिका भवतीति ॥ < ॥ 

पदार्थ: हे स्त्री ननो तृम्र जैते ( मघोनी ) प्रशेसनीय धन का निमित्त 

( मूनरी ) अच्छेप्रकार माप्त कराने बाली ( दिवः ) प्रकाशपान सूर्य की ( दु- 

हिता ) पृत्रीके सहश ( उपाः ) प्रक्ाशने वाली प्रभात की बेला ( विज्वम ) 

सब जात को ( चन्ञत ) देखने के लिये ( ज्योति! ) प्रकाश को ( कखणे।ति ) 

करती है और ( ख्रितः ) हिंसक (द्वेष! ) दस द्वेप करने वाले शत्रओं को ( अ 
! 


क 


पोच्छत्‌ ) दूर वास कराती है बेसे पति आदि में बत्तों ॥ ८ ॥ 


कं ०२७०७ के पजनन वतन सन ेकनभकें ७९२२५५००५०० २०६ ््ट 


| 'मावाधे।--उस मेत्र में वाचकल० । जैसे सती स्त्री विध्नो को दर कर 
कर्तेब्य कर्मों को सिद्ध करती है बसे ही उषा डांझ चोर शत्र आदि को दर 
कर कार्य्य की सिद्धि कराने वाली होती है ॥ ८ ॥ 


पुनः सा कीद्शी सती कि रुग्रादित्यु ० ॥ 


फिर बह कैसी हो के क्या करे इस०॥ 
... उष आ भांहिभानुनां चन्द्रेण दहितिदिवः । 
. आइहंन्ती भर्यस्मम्यं सोम॑ग व्यच्छन्ती दि- | 
_ विंष्टिपु ॥९॥ 
उर्ष:। आ । भाहि। भानुनां | चन्देणां । दुड्ितः। 
दिवः। आउ5वह॑न्ती । भूरिं ।अस्मफ्पस । सोसेगम्त्‌ । 
[विद्धच्छ विउच्छन्ती । दिविशिषु ॥ ९॥ 


५ हनन वननननन-नमिनकननी+नियन-++प क 3 सन-+-पफन- कक» ५» अकिलना---->+म- 3 
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लक्ष्य आग्देदः सं० ९। अ० ९! सू० ४४ ॥ हा । 


कक अबडन कर ५००3ल्‍2% +42-०९४०/+एवंडसे + ००० भेक पका * “को न्‍ मनन कक ककधम कमला + पक बल पान 








न. आजनननननिनननाय न विन पकजननण आफ 
जननीीीयक जा फेननल 


पदार्थ!-- उध! ) उबाइव कमनीये (आ ) समन्‍तात्‌ ( सा: 
हि )( भानुना ) सूर्मेण ( चन्द्रेण ) इन्दुना ( दृहितः ) पृश्नीव ( दि 
वः ) प्रकाद्वास्प ( आवहन्ती ) सवतः सुखं प्रापयन्ती ( भूरि ) भह 
( अस्मभ्यप्त ) पशुवार्थिष्यः ( सो सगम ) शो भनानां भगानावैशर्य्पा 
जामिद्म ( व्यूच्छन्ती ) निवास कुषन्‍्ती ( दिविश्टिषु ) प्रकाशिता- 
स॒ कान्तिष ॥ ९॥ 


न नीननननिन--सनन+म>मगनननानमाकमी- 


अन्वयः-हे दिया दृहितारिव वत्तमाने स्त्रि यथोषा भानुना 
चन्द्रेणा5स्मन्पे भूरि सोमगमावहन्ती दिविष्टिषु व्यच्छनती सत्ती | 
त्व॑ विश्याशसास्याप्तासाहि ॥ ९ ॥ 


भावाथे:-अन्न वाचऋछु? | सथा सकन्‍पा मात्पतिहुले उज- 
उज्वलपति तथोषाउे स्थूलसुछ्मे वस्तु्नी प्रकाशापाति ॥ ९ ॥ 
पदाथे।--हे ( दित्रः ) सर्य्य के प्रकाश की ( दुढ्वितः ) पुत्री के तुल्य 
कन्ये जैसे ( उपा। ) प्रकाशमान उपा ( भाजनता ) सथ्य और ( चस्द्रेण ) चे- 
र्द्रपा से ( अस्मस्यम्‌ ) हम पुरुषार्थी लोगों के लिये ( भूरि ) बहुत (सीमगम) 
एश्वर्य्य के समूहों को ( आवहन्ती ) सब ओर से धाप्त कराती ( दिविष्टिष ) 
प्रकाशित कास्तियों में ( व्यच्छन्ती ) निवास कराती हुई संसार को प्रकाशित 
करती है बेसे ही तू विद्या आर शमादे में सुशोभित हो ॥ ९ ॥ 


भावाथ!-३स मेत्र में वाचकल० जेसे विदषी धार्मिक कन्या दोनों माता 
और पति के कुलों को उज्ज्वल करती है वेसे उपा दोनों स्थूल सूप अयोत्‌ 


हक" कं 


वड़ी छाटी बरतुआं का प्रकाशित करती है ॥ ९ ॥ 













पुन। सा काहदशान क ऋगष्पाद्त्पु ० | 
फितर वह कैसी होकर किस से क्‍या करे इस० ॥ 
विश्व॑स्थ हि प्राग॑नं जीव॑नं वे वियदुच्छासें 


सूनरि । सा नो रथेंन बृहता विभावरि श्राप 
चित्रामघे ह्वम ॥ १० ॥ ४॥ 


वलन 2 लनकनन जप +«-तरनकनन-नन-++ककननननक नमन 3५>+3 कर. 


..........०- >> लीन ललित नल तर +४ज+ 
बज कली चल 





पलक 





वक्त अजित जज “४४४ 


ऋग्वेद! अ० १३ थ० ४ | व० ४॥ ट्द्ह 
विश्व॑स्प । हि। प्राणंनम्‌ + जीव॑नम । त्वेइतिं । 

बि। यत्‌ । उच्छसिं । सूनरि | सा । नः । रथैन । ब- 

हता । विभावरि । भरुधि ! जिन्रंई्मघे । हवस्‌ 

॥ १०॥ ४॥ 





पदार्थ- ( विद्ववस्थ ) सर्वस्थ ( हि ) खलु / प्राणनम्‌ ) प्रा- 
| णघारणम्‌ ( जीवनम्‌ ) जीविकापापणम्‌ ( त्वे ) त्वयि अन्न सुपां- 
। सुलुंगिति शआदेशः ( वि) विविधार्थ ( थत्‌ ) था ( उच्छासि ) 
| ( सूनरि ) सुप्ठतया व्यवह्ारनत्री ( सा ) ( नः ) अस्ममभ्यम्‌ ( रथेन ) 
| रमणीयेन स्वरूपण विसानादिना वा ( बहता ) महता ( विभावरि) | 
या विविधतया भाति प्रकाशयाति तत्सम्ब॒डों ( श्षापि ) ऋण (वि 
सआापपद्भुतान स्थान घनातन यस्पास्तत्संवुडा। अब्ान्येषासपीलति 


पूर्वपदस्थ दीधः ( हवस ) ओतव्यं आरवशितव्यं था शाब्द्सम्‌ 
। 
। 
| 
| 





हम्‌ ॥ १० ॥ 


सहता रथेन रक्षणीयेन्र स्वरूपेण वत्तेते यस्थां विश्वस्प प्राणिजातस्थ 
हि प्राशनं जीवन सम्मवाति तथा त्वे त्वय्यप्पस्तु यद्या! त्वं नज्च्छ 
सि साउस्माकं हवे श्रुघ्रि ॥ १० ॥ 


! 
अन्वयः:-ह सूनरि विभावरि चित्रामघे स््रि यथोाषा बहता 
| 


(6 
भावाथः--अन्न वाचकलु ० | यथोषसा स्स्थ,प्राणिजातस्थ 
सुव्ानि जायन्ते तथा सत्या ख्रिपा प्रसीदन्‍्तं सर्वे आनन्दाः प्रा: 

घुवम्लि ॥ १० || 


वदाथे।--हे ( सूनरि ) अच्छे पकार व्यवह्गारों को प्राप्त ( विभावारे ) 
विविध मकाश युक्त (चित्रामधे) चित्र विचित्र धन से सुशोमित स्त्री जेसे उपा 
( बृहता ) बड़े ( रथेन ) रपर्णाय स्व॒रूप वा दिधानादि यान से विधमान जिस 





नकली नमन लिन लत न नल. धन अल, 32-4+-39०३०७०+++न्‍न्‍ककन-लन ने नमन बन कब >> जा» ० + बन अनजान »+ अननाः 


९१२० ऋग्वेद! मं० ९ | अ० ९ | सू० ४८॥ 


अनजलफीलओबन. 3०3 +>-+००»० ०७---+०५०+-२०+«न»-ती नानननलन-झत+++ न जनननमननननक जीनत, कु 


*+ -न बनी ऑन्रीनीननजी----++ कता ७ ऑअऑिनननननऑननन्‍>न-+. >->+ज>र 


में ( विश्वस्य ) सब प्राणियों के ( प्राणनम ) प्राण ओर ( जीवनम्‌.) जीवि 

का की भाप्ति का संभव होता है वेसे ही ( स्व ) तेरे में होता है ( यत ) जो तू 
( नः ) हम लोगों को ( व्यूच्छाते ) विविध कार वास करती है बह तू हमारा 
( हबस ) सुनने सनाने योग्य वाक्यों को ( श्रुधि ) सुन ॥ १०॥ 


५ 


मावाथे।-इस मंत्र में ताचकल? । जने उपा से सब प्राणिजात को 
सुख होता है वैसे ही पतिव्रता स्त्री से प्रसन्न पुरुष को सब आनन्द होते 
ऋऔ 


६॥।॥ १० ॥ 


पुनः साकीदशीत्य ० ॥ 

फिर थे कैसी ई इस० ॥ 
उप वाज हि वेरव यश्वित्रों मातृषे जनें। 
तेनावह सुकृतोंअध्वरॉउप ये ता गृणन्ति व- | 
ह्वयः ॥ ११ ॥ 
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उषः । वाजम | हि । वेस्‍्वे । यः । चित्र: । मानुषे । 
जनें । तेनं । आ । वह । सफ्र्कृत:। अध्वरान्‌। उरप॑। 
ये। त्वा | गणन्ति । वहयः ॥ ११ ॥ 


पदा4.-( उषः ) प्रभातवहहुग॒ण घुक्ते ( वाजम्‌ ) श्लानमन्तं 
वा ( हि) किल ( बस्‍व ) सम्भज ( यः ) विद्वान (चित्र: ) अहूुत 
शुभशणुणकर्मस्वभावः ( मानप ) मनृष्ये (जन) विद्याधमा दिभिगुणः 
प्रसिद्ध ( तेन ) उन ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( यह ) पापुहि ( सकूतः ) | 
शोमभनानि कृतानि कम्राणि थन सः ( अध्यरानू) अहिंसनीपान 
गृहाश्रमव्यबहारानू (उप ) उपगस (थे) वध्यमाणाः (हवा ) 
त्वाम्‌ ( शश्वन्लि ) स्तुवन्ति ( वहयः ) बोढारों विद्यांसो जितेख्ििया। 
सुशीला मनृष्याः | ११॥ । 


नल 
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अग्वेद्‌: अ० १। ० ४ | ब० ६)। ्र्र्‌ 









्टः हे उपधदत्त माने स्त्रि त्वं याथित्र! सुकृतस्तव पतिये- 
सले तस्मिवमानुषे जने याजं हि वचस्घ ये वन्‍्हयो येनाध्वरानुपरुण 
न्ति त्वा चोपद्शिन्ति लेन तानावह समन्‍्तात्पाप्छुहि ॥ ११॥ 


९ 
। भावाथः-ह महन्तृष्पा यथा सूर्यउषसं पाप्य दिने कृस्वा स 
| षॉन्प्राणिनः सुखयति तथा स्थाः स्त्रियों मूषयेग्स्तान्‌ू दाराअप्पल- 
| कुझ्रैवे परस्पर सुप्रीत्युपकाराभ्यां सदा सुखिनः स्पः ॥ ११॥ 
| 


पदार्थ!-हे ( उषः ) प्रभात बेला के तुल्प वत्तेमान स्त्री तू (यः ) भे। 

' ( चित्र; ) भठभुत गुण कप स्वभाद युक्त ( ग॒क्ुतः ) उत्तम कमे करने वाला 

तेरा पति है ( मानुपे ) मनुष्य ( जने ) विधाषमादि गु्णो से प्रसिद्ध में (बाज- 

मं) ज्ञान वा अन्न को ( हि) निश्चय करके ( वेस्व ) सम्यकू प्रकार से सेवन 

कर ( ये ) जो ( बन्हय; ) प्राप्ति करने वाले विद्वान पनृष्य जिस कारण से 

( अध्वराव ) अध्वर यज्ञ वा अहिंतनीय विद्रानों की ( उपशणन्ति ) भब्छे प्र- 

कार स्तृति करते ओर तुक को उपदेश करते हैं (तेन ) इस से उन को (आ- 
वह ) सुखों को प्राप्त कराती रह ॥ ११ ॥ 

भावाधें।--जो मनुष्य जेस सूये उपा को प्राप्त होके दिन को कर सब 

'को सूख देता है बसे अपनी स्त्रियों को भाषित करते हैं उन को स्त्री जन भी 


फ 
शो ९ 4 


भूषित करती हैं इस पकार परस्पर भीति उपकार से सदा सुखी रहें + ११॥ 


पुनः सा कि रूयाद्त्य ५ ॥ 
फिर वह क्या करे इस्त० ॥ 
विश्वान्देवाँआ वह सोमपीतये३न्तरिक्षाह- 
पसत्वम। सास्मास॑ था गोमदश्वॉवदुकृथ्य 
मुषो वाजँं सुर्वाय्यंघ्‌ ॥ १२॥ 
विश्वान्‌ | देवानू । आ। वह । सोम॑ःरीतये । 
अन्तरित्तात्‌ | उषः | त्वम । सा। अस्मासु | धाः । 
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छश्२ जा अ० ९ | सू6 ४८ ॥ 


गोम॑प्त्‌। अश्व॑ज्त्‌ | उक्थ्पम््‌ | उषः । वाज॑म्‌ | 
सुध्वीय्येम्र ॥ १२ ॥ 






पदा थेः--( विद्वान ) अखिलान ( देवान) दिव्यग॒णसुर्ता- 
न्‌ पदार्थान ( आरा ) समन्तात्‌ ( वह ) प्राप्तुष्टि ( सोमपीतये ) सो- 
सानां पीतिः पाने यस्मिन व्यवहारे तस्म ( अन्तरिक्षात्‌ ) उपरि 
छातू ( उचः ) उषवंदनत्तमगण (त्वम ) ( खा ) ( अस्मासु ) मनुष्ये 
घु(धा। ) धेहि | अन्न लडथ छुड्डसावश्थ ( गासमत्‌ ) प्रशस्ला गा: 
बहन्द्रियाणि किरणा! पृथिव्यादयों वा विद्यन्त यस्मिंस्तत्‌ (अदवा ! 
वत्‌ ) बहवः प्रशस्ता वमप्रदा अदवा अग्न्यादयः सन्लि परस्मिस्त- | 
तू | अन्न मन्च्र सासाहइवान्द्रम० जअ० दे । है | १३९१। हात दाध; | 
( उक्थ्यम्‌ ) उच्पले प्रशस्थते यत्तस्स हितम्‌ ( उषः) उपर्ीडलसपा 
दिके ( वाजम ) विज्ञानमन्न॑ वा ( स॒र्वाय्पम ) शामनानि वीव्पाणि 
पराक्रमा यस्मात्तत्‌ | १२ ॥ 


3 के वमम को 0०4५० ००५३ जनम ने 3० ३०२3-२०३०० हनन प4५००2 २ म ३२९०-५० कप > पदक न ५०२- ०2०५ कक 


अन्वयः-है उषबह समाने सित्रि अहे सामपीतय:5न्तरिक्षाया 
स्‌ विदवान्देवाब्‌ यां त्वाज्च प्राप्नोमि सा त्वं मेतानावह । हेउषव 
त्सर्वेष्ठप्रापिके व्वमस्म/सूक्थप गोसददबवत्सुवीय जज घाघेहि ॥१२॥ | 





शे 
भावाथ:-अत्र बाचकलु० | यपेप्ठ्षाः स्वप्रादर्भावेन शुरू- 
जलबवापसप्रकाशादीत प्रापय्य दोषान्नादापित्वा सबबसत्तमपदार्थसम्‌हं 
प्रकटयान्ति तथोत्तमा स्त्री गहकृत्यष भवेत्‌ ॥ १२॥ 


पदार्थः--हे ( उपः ) प्रभात के तुल्य स्त्रि में ( सोमपीतये ) सोम भादि 
पदायों को पीने के लिये ( अन्तरिक्ञाव ) ऊपर से ( विश्वान्‌ ) अखिल (दे 
बान्‌ ) दिव्य गण युक्त पदार्थों ओर जिस तुझे को माप्त होता हूं उन्हीं को 
तृभी ( आवह ) अच्छे मकार प्राप्त हो है ( उप: ) उप के समान हित करने 
ओर ( सा ) तू सब इष्ट धदायों की पाप्त कराने बाली ( अस्पासु ) हुये लोगों 


| अमन "र “रैकनलीन-पा- न हक ५५ ०++-+० का जय. 











अरनीफन नल. 
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' ५ क ऋगेद अ० २ | ज०४। ज० १ १॥॥| | है१३ 


इच्दरिक किरश और पृथिवरी आदि से (अश्वातद) और अत्युत्तम त्रंगों से यृक्त 
( सुबीय्यंम ) उत्तम वोस्य पराक्रम कारक (वानम्‌) विज्ञान वा अन्न को (थाः) 
धारण क२ ॥ १२ ॥ 


भावाधे;- इस मंत्र में वाचकद० । मैसे यह उपा अपने ्रादु भाव में शुद्ध | 


व 
बायू जल आदि दिव्य गुणों को प्राप्त करा के दोषों का नाश कर सब उत्तम 
पदार्थ समृह को प्रकट करती है बेसे उत्तप स्त्री शहद कार्य भें हो ॥ १२ ॥ 
पुन! सा कीहर्शा भूत्वा फिद्यादित्यु० ॥ 


फिर बह केंसी होकर क्या देल इस ॥ 
यस्‍्या रुश॑न्तों अचेयः प्रतिं मद्राग्द॑क्षत । 
सा नों र॒थि विश्ववारं संपशंसमृषा ददातु सु- 
ग्म्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
यस्‍्यां: । रुझन्तः । अचेग॑:। प्रतिं। भदाः । अ । 
हैक्षत । सा । नः। रपिम्‌ । विश्वध्वार्म्‌ । सुधपेश 
सम्‌ । उपाः | ढदातु । सुग्म्यं ॥ १३॥ 


पदाथ:- पस्या। ) प्रकाशिकायाः ( रूशन्तः ) चोरदसूथ - 
न्वकारादीन हिंसन्‍्तः (अचपः) प्रकाशाः (प्रति) प्रत्यक्षाय (नत्राः) 
कल्याणकारका) ( अड्क्षत ) दृशपन्ते ( सा ) ( मः ) अस्पभ्यम्‌ ( र- 
विस ) चक्रवर्सिराज्यश्रियम्‌ (विद्ववारम) येन विद्वव सब इणोति 
तल ( सुपेशसम्‌ ) शोमने पेशो रूप थस्मात्तत्‌ ( उषा; ) उषबत्सु- 
रूपप्रदा ( सम्म्भस्‌ ) ( ददातु ) खुलेषु सवपतानन्दस्‌ | सुर्ममित्ति- 
| सुखना० निध० १ । ६ ॥ १ ॥ 
अप टी याायाा 5 | ३११ 
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९१४ ऋग्वेद! सं॥ 4१ | अ० ९ । सू0 ४८ ॥ । 








| 


। 
| 
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अन्वय:-है ख्थि यस्यारुद्मान्तो भद्रा ऋचयः प्रत्यदक्षतः साथा 
नो विरणवारं सुपेशस रथिं सुरम्यं सुर्चे च यथा ददाति तथासली 
झेतत्सवे मबती ददात ॥ १३॥ 


पु की कुक का कर 
भावाथ:- अन्न वाचकऋलु० यथा दिननिभित्तयोषसा बिना 
सखुखेन कार्य्याणि, न सिद्धान्त स्वरूपप्राप्तिस्य तथा सतल्ग्प्रिया विवि 
| मैलद्खिले न ऊयते ॥ १३॥ 


...... २ >-लनलफता ज चला न 
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'घदाथे।-- है खि ( यस्याः ) जिस के सकाश से ये ( रुशन्तः ) चार 
डांकू अन्धकार आदि का नाश और ( भद्गा; ) कल्याण करने वाली (अचय:) , 
दीधि ( प्रत्यदक्तत ) अत्यक्ष होती 6 ( सा ) मेंस वह ( उपा ) सुरूप के देने : 
चाली प्रभात की बेला ( नः ) हम लागों के लिय (विश्ववारभ) सब अच्छा 
दन करने योग्य ( सुपशसम्‌ ) शाभन रूप युक्ष (_ गयिम्र । चक्रतात्तिं राज्य 
लचयी ( सुम्म्यद ) छुख को ( दर्दाति ) देगी हैं *सी होकर तू भी हम को 
सुखदायक हो ॥ १३ ॥ 


भ्छ 


भावाथ।- इस मन्त्र में वाचकलु० | जसे दिन की निमित्त उषा के बिना | 
सुख वा गाज्य के काय्य सिद्ध नहीं हाते ओर सुरूष की प्राप्लि भी नहीं होती ! 
वेसे ही सर्मीचीन स्री क विना यह सघ नहीं होता ॥ ११ ॥ 
पुन! सा कस्मे इयोजनाय प्रभवतीत्यु ० ॥ 


फिर बड़ किस प्रयोजन के लिये समथ होती है इस० ॥ | 

य चिडि त्वामपंय:पूर्वेऊतय॑ जुहरेज्वसे महि। | 

सा नः स्तोमॉअभि ग्रंणीहि राधसोप शुक्रेण॑.| 
शोचिषां ॥ १४ ॥ 
ये। चित्‌ । हि। त्वाम्‌। ऋष॑य: । पूर्व । ऊतये । ! 
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ऋग्वेद्‌) अ9 ९] अ0 ४ | व० ३ || ९१५ 


जुहुरे । अव॑से | महि । सा । नः | स्तोमान्‌ । अमि। 
गुणीड़ि | राध॑सा | उषः। शुक्रेणं | शोचिपां 0१४॥ 





| 
| 
ल्‍ 
| ट्‌ | 
. *अपदाथ:-न थे) वधयमाणाः (चित्‌ ) अपि (हि) खल्छ | 
( त्वम्त ) ( ऋषमः ) चेदार्थविदों विद्वांसः ( पर्व ) ग्रे्घीतबन्तः 
। 
। 
| 
| 


( ऊतये ) अतिहायेन गुणप्राप्तये ( जहरे ) शाब्दपन्ति ( अबसे ) र- | 
' सणादिप्रयोजनाथ ( महि ) महागणविजद्धाप्ट़ानू (सा ) (नो ) 

अस्माकम्‌ ( सतोमानू ) स्तुतिसमदाव ( आने ) आ्आमिछुरूप (शत, 
णीहि ) स्तुहि ( राघसा ) परमेण धनन ( उपः ) उषबत्स्तोतु योग्ये 


( श्ुकेण ) शुडन कमहलुना ( शाचिषा ) प्रकादशान ॥ १४ ॥ 





अन्वस; हू उपवंडत्त मान महि विदुषि स्त्रि ये पृषेऋपपः ऊ'- 
तथे5्चसे त्वां जुदर शब्दययु! सा त्वं शुक्रण शोचिषा राधसा तान्‌ 
नोःस्मन्यं चित्स्तामान हा सिशणीहि ॥ १४॥ 


भावाथे:-अग्ेपमालंकारः | सनुष्पेय5।तवदास्ते पूर्व थधधी- 
यते तडबारचीनाकऋषयो वेशा! यथा विद्वांसों घान पदाधान्‌ विदि- 
त्वोपऋुवस्ति तथेचान्धेरपि कत्तेव्यम्‌ । मैव केस।पि छृस्तो णामनुकरण 
कायपम्‌। यथा विद्वांस! स्वविद्यया पदा्थएुणान्प्रदा इथ विद्योपकारों 
ज़नययणयः | यधथसपषा सर्वान्‌ पदार्थान भद्योत्य खुखानि जनपति 
तथा ५खिल्लाविद्या! खत्रिया विदवमल कुव॑न्तु ॥ १४॥ 


पदार्थ:-है उषा के तुल्य दत्तपान ( महि ) महागृणविशिष्ट पण्डिता 
स्री(ये) जो ( पूरे ) अध्ययन किये हुए बेदाथे के जानने वाले विद्वान लोग 
( झतये ) अत्यन्त गुण प्राप्ति वा ( अबसे ) रक्षण आाद प्रयोभन के लिये 
( त्वाम ) तुफे ( जुहुर ) परशेसित करें (सा ) सा तू ( श॒क्रेण ) शुद्ध कामों 
के हेतु ( शोचिषा ) घर्मम्काश से युक्त ( राधसा ) बहुन थन से ( न। ) हमारे 
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९६ ऋग्वेद; भ० ९ ७0 । सू ४८।। 





नकल अजीत 5 


( चित्‌ ) ही ( स्तोमाव ) स्‍्तुतिसमुर  / हु पा व आग 
! गशीहि ) स्वीकार कर ॥ १४ 6 मुख 


आावायथः-हस मेत्र मे पमा० । प्रनुष्यों को योग्य है कि जो वेदों को 
। पहुते हों उन को नवीन अत ज्ञान और जैसे विद्वान लोग जिम पदा्ों को 
। जान कर उपकार लूँ हें बेसे अन्य परुपों को भी करना चाहिये किसी मनुष्य | 
। को प्रखा के छ चलन पर न चलना चाहिये ओर जा विद्वान लोग अपनी | 
ल्र विद्या सुर्ददा्ों के गुणों को प्रकाश कर उपकार करते हैं जैसे यह उचा | 
| 
| 
|] 
5 








ब्रेकेश से सब पदार्थों को प्रकाशित करती है वेसे ही विद्वान सियाँ 
५ 6९% ० 


| समषित कर देती हैं ॥ १० ॥ 
पुन! सा कि करोतीत्प« ॥ 
फिर वह क्‍या करती है इस० ॥ 


उपो यढद्य मानुना वि हारा वृणवों द्विवः। 
प्र नो यच्छतादवृक॑ पृथु छर्दिंः प्रदेंवि गोमती- 
रिपं: ॥ १५॥ 

उपः | यत्‌ । अद्य | भानुनां | वि । द्वारों। ऋ- 
णवंः । दिवः। प्र । नः । यच्छतात । अवकम | 
पृथु | छ्दिं। प्र । देवि । गोम॑तीः । इप: ॥ १५ ॥ 
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पदाध;:-. उधः ) उषवत्प्रकाशिक (थत्‌ ) था (आअध्य ) अ- 
स्मिन्‌ दिने ( भानुना ) सद्र्थप्रकाशकस्बेन ( वि ) विशेषार्थे ( द्वारौ) 
शहादी दिययोः प्रवेशनिर्गभनिभिततों ( ऋणवः ) ऋणुहि (दियः ) 
ऑतमानान शणान्‌ (प्र)  प्रकृष्टारथ ( नः ) अस्मम्यस्‌ ( यच्छलाल ) 
देहि ( अकसर ) हिंसकप्राणिरहितम्‌ ( एथू ) सर्वसुस्थानाउब- 
काशयोंगेन विज्ञालम ( छादिं!) शुद्ाब्छ्ादनादिना संदीप्यसनां 
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ऋग्वेद! भ० ९। ज० ४ । तट १॥ ९५७ 
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ग्रहत् | छर्दिरिति गहना० निधं० ६१।४८( प्र ) पत्यवार्थे ( दोकि ) 
दिव्यगुणे ( गोमतीः ) प्रशास्ताः स्व॒राज्ययक्ता गाबः किरणा वि 
चनन्‍ले पासता। ( हवा ) इच्छा; ॥ १५ ॥ 


शवों थथा थ नो यदवरं पृथ छद्दिवो गोसतीरिषश तथा धिप्रय- 
च्छतालू ॥ १५ ॥ 


भावाथः- अज् वाचकछ? । यथोषाः स्वप्रकाशन पृयास्मन्न 
स्मिन्नागार्मिन दिवसे सर्वान्मागान दाराणि च प्रकाशयति तथा 
मनृष्ये! सबसे सुखप्रदानि गृहाणि रचपथित्वा तत्र सर्वान्भोग्यान्पर्दा 
र्थान्संस्थाप्पेतत्सवे कृत्वा प्रतिदिन सुखयितव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदार्थ:--ह ( देवि ) दिव्य गृए युक्त स्त्री त्‌ जैसे ( उषा; ) प्रभाव स 
मय ( अद्य ) इस दिन में ( भानना ) अपने प्रकाश से ( द्वारो ) शहादि वा 
इन्द्रियों के भंबशु ओर निकल न के निमित्त छिद्र ( भाणव! ) अच्छे पकार प्राप्त 
होती भोर जैसे ( नः ) हम लोगों के लिये ( यत्‌ ) ( अहकम्‌ ) हिंसक पश्राणि- 
| यों से भिन्न ( पृथे ) सब ऋतुओं के स्थान ओर अवकाश के योग्य होने से 
| विशाल ( छदि! ) शुद्ध आच्छादन से भ्रकाशमान घर है ओर जेसे ( दिवः ) 

प्रकाशादि गुण ( गोमतीः ) बहुत किरणों से युक्त ( इष। ) इच्छाओं को देती 
है बेसे ( भयच्छतात ) संपूर्ण दिया कर ॥ १५ ॥ 


अन्वय;-... हे दावि स्त्रि तब यधोषाअद्य भानुना हु:रौ प्रा- 
| 
क्‍ 
। 


ते 








भसावार्य।-इस मंत्र में वाचकल+ | जैपे उषा अपने प्रकाश से अतीत 
पर्तमान ओर आने वाले रिनों में सब माग और द्वारों को प्रकाश करती है 
बेस ही पनुष्षों को चाहिये कि सब ऋतुओं भें सुख देने वाले घरों को रच 
उन में सब भोग्य पदार्थों को स्थापन भोर बह सब खस्री के आधीन फर प्राति 


दिन सुखी रहें ॥ १५॥ 


पुनस्सा फैन दि दृद्यादित्यु० ॥ 
फिर वह किस से क्‍या दे इस* ॥| 
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हर्८ ऋश्शरेद्‌ स० ९ | आ० ९ । मृ० ४८ ॥। 
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सन्नों शया बंहता विश्वपेंशसा मिमिक्ष्वा स 
मिछांभिरा | से इम्नेन॑ विश्वतुरोंपो महि सं 
वाजेबाजिनीवति ॥ १६ ॥ ५ ॥ 


सम्‌ । नः । गया । बहता । शिश्वपेंशसा। सिमि- 
| कष्व । सम्‌ । इछामिः। आ। सम । युम्नेन॑ । विव्व- | 
| हतुर्रा । उपः। मंधि । सम । वार्ज: | वाजिनीउति 
| है १६॥५७४ 

! 

। 

। 

| 

। 

| 

। 

। 


रे 

पदाथः- ( सप्त्‌ ) सम्पगर्थ ( न ) अस्मभ्पम्‌ ( राग ) प्रश- 
स्‍्तघनेन ( बुहता ) महता ( विद्रव पद्म सा ) विद्वान सलवाण पशां 
सि रूपाण यस्मासन ( मिमिध्य ) सद्ामच्छ | ग्रत्रान्धेषामपीलि 
दीधे। ( सम ) एकीमसावे ( इड़ासि। ) मॉमवा्णीसालतिमि। | इडेत 
प्रथिचीना० | निध० १। ? वाइना० निघ० १ | ११ पदना० निधे० 
५। ५ अनेन प्राप्त पागर्या नीतिशेदह्यत ( भा ) समन्ताल (सम) श्र- 

छर्थ ( द्म्नेन ) विद्याधमादिशणप्रकाशाबला ( बिदबतरा ) पद्धि 
सब तरति त्वरपालि तेन ( उषः ) उपबल सर्वख्यप्रकाशिके ( सहि ) 
पूजनीये ( समर ) सम्पक ( बाड़ )सडेरलार्विज्ञानवा (बाजिनीबलि) 


प्रशास्ता वाजिनी किया विद्यत घस्प।स्तत्सम्वा। । १६ ॥ 


अन्वय:- ह्‌ उषर्चंद्त्तमान वा जिनावाति सहि बिदुधि ख्रिय- 
थोषा विश्वपेशस। ग्रहत। संविश्वतुर। सं च्ुमुनन राया सामिड[लि: सं- 
वाजैन: सुखयति तथेतैस्त्वसस्मान्सुम्बय ॥ १९ ॥ 


ए 





भावायेः- अन्न घाचकल॒० | विदुषां शिक्षयोषशणक्ञनेन स- ई 
हितेमेनप्ये सृत्वाध्नेन पृरुष/धसिफे। सवाणिसुचनिमित्तानि वस्तूनि 
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ऋग्वेद: अ० ९। अ० ४ । व० १॥ ९्ए्ढ 
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जायन्त तथासातशिक्षयवा पत्पान्पत्तमानि मवाल्त नान्यथा | ५९॥ ही 





(८ 


| प्वैसृक्तोक्तार्थन सह संगतिरस्तीति बाध्यम्‌ । 
*.. हत्यष्टाचत्वारिंदां रक्त पह्चमों वर्गश्ख समाप्तः ॥ ४ें८ ॥ 
पदार्थ: हे ( उपः ) प्रातः समय के सम तुल्य बत्तमान ( वाजिनीवाति ) 
प्रशेसनीय क्रियायुक्त ( महि ) पूजनीस विदान स्त्री त्‌ नेसे ( उपाः) सब रूप 
के आकाश करने बाली प्रातःसमय की बेला ( विश्वपेशता ) सव सुन्दर रूप 
युक्त ( बहता ) बड़े ( विश्वतुग ) सबकी प्रहल करने ( संच्यम्नेन ) विदा ध 
मादि गृण प्रकाश युक्त ( राया ) पश्ेयनीय धन ( सार्मानेः ) भूमि वाणी 
नीत और ( सेबानः ) अच्छे प्रकार युद्ध अन्न विज्ञान से (नः ) हम लोगों 
को सुख देती ह देंगे ही इन स तू हम सूख दे ॥ €।॥ 
भावाथः!-दूस मत्र में बाचकल ० । जैसे विद्वानों की विद्या शिक्षा से उ- 
पा के गण का ज्ञान हो के उस से पष्षर्थ साद्ध फिर उस से सब सुखी 
की नि.मत्त विद्या भात्त हो है वेसे ही माता की शिक्षा से पृत्र उत्तम होते हैं 
और प्रकार से नहीं ॥ १६ ॥ 
इस सृक्त में उपा के दृश्टन्त क*के कन्या और स्त्रियों के लक्षणों का प्र- 
तिपादन करन से इस सक्ताथ की पूर्व मृक्तार्थ के साथ संगाति जाननी चाहिये॥ 
थह अहतालीसबां सक्त ४८ और पांचवां वग ५ समाप्त हुआ ॥ 
अथास्प चतुऋचस्थकोनपेचाहस्प स॒क्तस्थ प्रस्कण्य ऋषि; | उ- 
वा देवता । निचदय॒ छ्प्छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 
। लखचादिम सन्त उपत्लान्तन स्त्री कृत्यमु० ॥ 
! अब ४० सृक्त का आग्म्म है इस के प्रथम मंत्र में उपा के 
दृष्टान्त से स्त्रियों के कम का उप० ॥ 


उपषों भद्रेभिरागंहि डिवश्चिद्रोचनादाधिं । व- 
” हनलरगाप्संवउप॑ ला सोमिनों गहम्‌॥ १ ॥ 
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उपषः । भव्देमिं:। आ। गहे । दिवः । चित्‌। रो- 
चुनात। अधि ! वहन्तु । अरुणप्सवः। उप॑ । ता । 
सोमिन॑ः गहम्‌ ॥ १ ॥ 


| पदाथ:-( उषः ) उषपवेत्कल्वाणनि मिस ( भद्रोंमि! ) कल्पा- 
| णकारकंगणे। (आ ) समनन्‍्तात्‌ ( गहि ) प्राप्जृहि ( दिव।) प्रकाशा 
| न्‌ ( चित्‌ ) अपि ( रोचनात ) देदीप्पसानात्‌ ( अधि ) उपरि (इह- 
| न्ठ) प्राप्लवन्तु ( अरुणप्सवः ) अरशणा रकशणविशिष्टाश्य प्सवा 
| अक्षणाने येषान्ते बडा जाता; ( उप ) सर्माप ( त्वा ) त्वाम (सोी- 
मिनः ) प्रशहता। सामाः पदा्थास्सन्ति यस्य तस्प ( गृहम्‌ ) निया: 
| सस्थानम्‌ ॥ ? ॥ 


०० जन 2५ >मम> ७-5 ८3 “2 ७4५५०«-९५ ००. 


अन्य थ:--.ह उषः शु नगण! प्रकाशमाने यथोषा रोचनादथि | 
भंद्र|मिरागच्छाति तथा त्वमागहि यखधथये दिवउषा वहाति तथात्वारू- , 
णप्खवः सो मिनो शहमृपवहन्त सामीष्यं प्रापथन्तु ॥ १ ॥ 


ए ३8 ९ ७७ 5५ हद | ७० फल, उप 
भावाथ:-बस्थोपसों भुमिसयक्तसूय्यप्रकाशादुत्पत्तिररित 
सा यथा दिनरूपेण परिणता पदाधान्प्रकाशपन्ती सबानाह्वादयति 
तथा ब्रह्मचपेविद्यासंघोगा स्त्री घरा स्थात्‌ ॥ १ ॥ 


पदा्थेः--हे शभगुणों से भकाशमान मैसे (उपाः) बल्याणानिमित्त ( रो- 
चनातू ) अच्छे प्रकार प्रकाशपान से ( अधि ) ऊपर ( भद्रोभि। ) कल्याण के- 
रक गृणों से अच्छे प्रकार आती है बसे ही तू ( आगहि ) प्राप्त हो भोर जैसे 
यह ( दिवः ) प्रकाश के समीप प्राप्त होती है बसे ही ( त्वा ) तुक को ( झ- 
एप्सवः ) रक्त गुण विशिष्ट छृदन करके भोक्तों ( सोमिन। ) उत्तम प्रदार्य 
वाले विद्दान्‌ के ( ग्ृहम ) निव।सस्थान को ( उपबहन्तु ) सीप माप्ठ करें ॥ !॥ 
भावाथ:-जिस की भूमि संयुक्त से के प्रकाश से उत्पत्ति ३ वह दिन 

रूप परिश्षाम को आप्त होकर पदार्थों को प्रकाशित करती हुई सब झो भाह्टा 
दिस करती हे बेसे ही ब्रह्मचय दिद्या भोग से पुंक्त ख्री अेष्ट शे ॥ ! ॥ 


कक >-33>--म किन -िजनान >ििकन++ 
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नजननल ऑीिलनभीजजड लि नन तत ज जत 5पा। क्‍क्‍ त ल लक कक तननक जलन क लकी न क्‍स्‍ ल्‍ीलआ औ 3 हल ल ल्‍+कक न न + 


पुनः सा कीदशीत्यू* । 
फिर वह कैसी दे इस० | 


मपेशंस मु्ख रथ यमध्यस्थां उपस्तवम । 
ना सश्रवेसं जने प्रावाद्य दुद्वितर्दिवः ॥ २॥ 
स॒पपेशंसम्‌ । सुखम । रथ॑म्‌ । यम्र | अआधिधअ- 
स्थां: । उपः | खम्र्‌ | तेन॑ । सुध्श्रव॑सम्‌ । जनम । 
प्र । अब | अद्य | दृद्ठितः | डिब्रः ॥ २॥ 


९ 
पदाथः-( झुपेशसम्‌ ) सन्द्रस्त्ररूपम्‌ ( सुखम्‌ ) आननन्‍्दका- 
रकम्‌ ( रथप््‌ ) रमणसाधने पानम्‌ (यम ) बध्यमाणम्‌ ( अध्यस्था; ) 





जे के जऑिलाणा सका जविलनटकलनओिन्‍ीदाक 


| 
। 


अध्युपरि तिछन्तीत्यधस्थाः ( उध। ) उपब्रछत्तमान ( त्वम्र ) ( लेन ) 


रपेन ( सुश्रवसम्‌ ) दाभनानि श्रवांसि श्रवणान्पस्मिन्प्रसादे यस्प 


ठम ( जनम ) विदांसम्‌ (प्र) प्रकृष्ठार्थ ( अब ) रक्ष (अद्य ) , 


आस्प्रिनू दिने ( दुहितः ) पुश्नीव ( दिव:ः ) प्रदाध्वस्थ | २॥ 
अन्वयः-हे दियो दुषद्दितरुषबेदत्त मान सख्त त्व॑ थे सुपशसं 


सुर रधमध्यस्था पेम जना आनन्दसधघन्ते तेन रथेनाथ सुश्रवर्स जने 
प्राव ॥ २॥। 


| है $ .. 
भावाथं:--अमश्न बाचकलु ० | सलुष्यै्था प्रकादोन सुरूपप्रासि- 


डिजायते तथा सोभाग्यथक्रारिकया विदुष्पा या गहकृत्यासिडि- 


रप्त्पोत्पसिश जायत इति विज्ञायोपकर्सच्य मर । २ ॥ 


पदार्थ :--दै ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्य को (दुहतः ) पुत्री ही के मुल्य , 


( उपः ) वर्तेमान लि तू ( बस ) जिस ( मुपेशसम्‌ ) सुन्दर रूप ( सुख ) झानन्द / 
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कु, ११६ 





स्श्श्‌ ऋग्वेद; श० १ | अ० ९ | सू० ४९ ॥ 


लि-++तज+- “जज २५ ४०+++ “५3 तल तक + २ - 


कारक ( रभम्‌ ) कीड़ा के साधन यान के ( अध्यस्था: ) ऊपर बैठने वाले आणी झआा* 
ननन्‍्द को बढ़ते हैं ( ठेन ) उस रथ से ( सुश्रवम्‌ ) उत्तम अ्गण युक्त ( जनम ) 
| विद्वान मनुष्य की ( प्राव ) अच्छे प्रकार रक्ता झ्रादि कर ॥ ३॥ 





भसावाये।--हस मन्त्र में राचकल॒० । मनृष्य लोग जैसे स््य के प्रकाश से ' 


से उपचड्नार स4 ॥ २ | 


ई 

$ 

| 

सुरूप की प्रसिद्धि होती है बसे ही विदपो त्री से घर का काम अर पुत्रों को डपाते 
होती दे ऐसा जान कर उनसे हे 


पनः सा कीरदीत्प ० | 
फिर वह वैसे है हृय० | 


3 आओ मा 


वयंश्वित्ते पत्रिणां डेवउब्ह॒प्परज्ाने। उप 
प्रार॑न्नतेरन दिवो अन्तम्गस्परिं ॥॥ ३ ॥ 


वर्यः। चित्‌। ते । पति: । हेंपपलू । चतु:5पत्‌ । 
अजान | उ5५:। प्र । ऋर्यू ' छत नू । अन । [दव: । 
अन्तेफ्यः । परे ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( बयथ। ) पशक्षिण। ( चिल ) इच (ले) ले (परलल्निणः) 
चतमदीला।। इत्र पतेरतियन | छ> ४ । ८० अवतार शिफ्! (द्विपत) 


छीपादी घस्य सशुष्घाडे! सः (चतष्पत) चत्वारः पादा पस्य पश्मावे 
। अज्ले भयज्ञन बाचछन्द्सीत पदादेशः ( अ्जुनि ) अजयान्त 


. «७क०«+-.७-०-०००००७- ५७० ९-केन-नमल»>%+न+ममन केक ध. >>जनजिनम जान ७०-००००२३ ०5-०५ नम ० +नमसकाकज ३५३५८ हैनपनक५छक+क>-क७ 2५७७-33... 3७ >> “जरकनककन- +- 


११८ ( उथः ) उअधवेत्पपायथनिपिसे ( प्र ) (आरन) परापथाति (ऋतन) 
सन्‍्तःदीन ( अंत ) पश्चात्‌ (दिवः ) प्रकाशस्थ (४२०३; ) सभी 
पेस्थो5होराजेभ्य। ( परि ) संबेतः ॥ » !! 


चिन>ओ->रमककिज>-क जन. अनिल पे. के जलने ७०७3 & ७७ >७नक्सिक-+ --++3०आा०-२-०१मकनकाइ १ कआग५४०५ गान पान माने मन पडन कमा *'पगरकाकक५७७४०७ कप मर >मआभरी आक आफ कक आज. 8 ५ 


अतीक ०5 कज लत ++++ - 
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| 
! 
| 
| 


क्‍ 


प्रतियतन्ते धपोषसा सा | अन्न अजप्रातियत्न घातो। रह प्रत्ययो 
शिडुझ च | ४० ३। ५७ अमेनापं सिदः । अजुनीत्युपना ० निर्घ० 
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ऋण्थेद! आ० ९। म० ४ | ब० ६ || श्श्यू 


अन्वय:...ह स्त्रि यथा जनि दिवों पतेभ्यऋनन संपादयन्ती डि- 
पश्लध्पच्च घायपन्ती सत्यषा: सवान्‌ प्राप्नाति यथापसस्‍्पाः पतंत्रि 
जोवयः प्रारेंश्वित्त गुणा नवन्दु ॥ ३ ॥ 


( कु 
भावाथ-अन्वोपमालकार! । यधोषा सुदृत्तप्रहरदिनमास- 
त्वेघनसंवत्सरान विशाजम्दी सर्देपां प्रादिनां न्‍्यवहारचतने च वि- 
मभजति तथा स्त्री रापाणि गदर कृत्वानि विमजेत्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथः-- ह छि जने ( अजुने ) अच्छे प्रकार प्रयज्ञ का निमित्त ( उषः ) 
उर्षा ( दिवः ) सृस्यप्रकाश के ( प्रत्तेम्यः ) सगत से ( ऋतुत ) ऋतुम्ों को सिद्ध 
और ( द्विपत्‌ ) मनष्प दि रुथा ( चतृप्पत ) पशु भ्रादि का बंध कराती हुई तब को 
प्राप्त हा के मैसे इस से ( एलजिण; ) मच ऊब उड़ने कले ( बयः ) पत्ती (मारन्‌ ) 
इधर उधर जाते ( चित्‌ ) बस ही ( ते ) पर गुण हां !॥ ३॥ 


भावाथः-- इस मंत्र में उपमालझार हे नम उपा ने म्रहर दिन मास ऋतु 

झयन अथोत्‌ दाक्षेणायन उत्तरायण ऋआ वर्षा का विभाग करवी हुई सब प्राणियों के 

व्यवहार ओर चेतनता को करती है बसे ही त्लरी पत्र गृत्क्ृत्यों को प्थरू २ करें ॥३॥ 
एन सा कीहछशी कि रुर्थादित्यु ० ॥ 


फिर वह $सी और क्‍या करें इस» ॥ 


व्युच्छन्ती हि रश्मिभिविश्वमामारसिं रोचनम। 


ता लामुपदसूयदा गाव: कएवी अहृपत ॥४॥६॥ 
वि:उच्छन्ती । हि। रुश्मिउमिं: । विश्व॑ंस। आभासि। 


रोचनम्‌ | ताश । लाम्‌ | उपः | बस॒प्यवः । गीपमित 
कण्बाः। ९० त॥ ४॥ 
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नकली कििललिन तन 
कतार पलक ४० मथाय अवगी-+--+ 


५ ऋष्वेद! श्ं० ९। अ० ८ । सू० ४६ || 





पदाथ:- व्यच्छानलि ) विधिघतया बासपस्ति (हि) खडु 
( रहिाीमिः ) किरणे! ( विदवम ) सवे जगत्‌ (आाभासि ) खभ- 
नतात प्रकाहायति | अन्न उपरत्ययः (रोचनस्‌ ) दृदीप्यलान रुचि ऋरम्‌ 
( ताम ) ( त्वास ) एतास ( उषः ) उषाः (बखुयवः) ये बसून्‌ पृथि: 
व्यादीन्‌ युबन्ति सिश्पन्त्यमिश्रपल्ति ते विद्ांस; ( गीरमि। ) वेद 
शिक्षासहितालिः ( कएवाः ) मघाविनः ( ऊदूषत ) स्पडन्ताम्‌ ॥४॥ , 


जनक 5 ललओन आल न मनन-जअलन नव >-०-+-+नत+«-ा->-०कनननाल कान 3क कब ननन लत जी. 


अन्वय; -- ह बस॒यवः कण्वा सृर्थ यर्थाषरुषा ठष्ठच्छन्ती हि , 
खलरशिमिभीरोचन विश्वमाभास्यथामाति तथा 'ूर्ता त्वां रिश्नय गी- 
मिरहबत | ४ ॥ । 


अ श जप हनन ० + 
भावाथ-विद्द्धिरुषगंणवढत्तमाना रुश्नी अछाउस्तीति बो- , 
झब्य सर्वेभ्य उपदेशटय्य च || ४ ॥ 


अत्रोषशणज़र्सत्री गुणवर्णनादेतत्सक्तार्थस्थ पूर्वसृक्तार्थन सह से 
गतिरस्तीति बद्तिव्यम | ४ ॥ 
इत्येकानपेचादं सर षछा वर्गत्य समाप्त; ॥ ४९ ॥ 


पदाथ!- है (बमुयत्र)) जो प्रथेवी भादे वसुआझ। को संयुक्त भोर वियुक्त कर- 

ने वांशि (करणवा.) बुद्धिमान लोग जैसे ( उष. ) उपा ( स्युच्छुन्ती ) विवघ प्रकार 

से बस,ने वाली ( दि ) निश्चययकरके (राश्मिभिः) किरणें। से ( रोचनम्‌ ) रुचिक्रारक 

( विश्रस ) पत्र सेसार को ( श्रामाषि ) अच्छे प्रकार प्रकाशित करती है बेसी (ताम) 

उस ( लाम्‌ ) तृक ख्री को ( गीर्मि:) वेदरित्षायक्त अयनी वाणियों से ( भहुषत ) 
प्रशंसित करें ॥ 9 ॥ 

भावाथः--विडानें। को चाहिये कि उषा के ग्र्णो के तुल्य स्री उत्तम होती ' 

है इस बात का जानें और सब को उपदेश करें || ४ ॥ | 

इस गे ठपा के गुग वर्णन करने से इस सूक्त के अथे की पू+मुक्त के अधे के ! 

स!य समीत जाननी चाहिये || | 

यह उनम्ताप्तवां पूक्त ४८ और छुठा वे है समाप्त हुआ।। «..*“>“] 


3. के »-सरस--अण्मन +. + हा *+-२२७०8४०७+ ७४+०- टहं+ के क७ ७ अनन्त. अमन. की सन सबेण, के कलम एलन ५ जन रा शा 2७७७ #र्स 


रे 
५>+>+लनओ कसम सीजन काम ५७0७-०3 -++--ल++ जि फेन+-न «किक कक मन १३... ९4 2त०रक+»+», 


ऋशग्वेदः ज० १। भ३ ४ | ज० 9 ॥ हरे 
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कड़े 


अधथास्य त्रयोद्द पेस्प पेचाशस्थ सूक्तस्प प्रस्कृण्व ऋषि।। सूर्या 

देवता १ | ६ निचृद्गायन्नी २। ४। ४ । ९ पिपीलिका सध्या निचु 

| दरशाथनश्नी १ गायत्री « घषसध्या विराड्गायन्नी ७ बिराइगायन्री 

| व छन्दः | पड्जः स्वर: १० । ११ नचृदनुष्ठप्‌ १२। १३ अनुछ्ुप्‌ व 
| छत्यू। | गान्धारः स्वरः || 


| तश्रादिम मेत्रे कीह२लक्षणः सू्थों५सतीत्युपद्हियते ॥ 
अब पचासकवे मूक्त का आरम्भ है उस के पहिले मंत्र भें कैसे लक्तण बाल! 
| सूर ह इस०॥ 
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6 


उद॒त्य॑ जातवेंदसं देव॑ं व॑ंहन्ति केतव: । हशे 
विश्वांय मूर्यम॥ १ ॥ 


उत्‌ | ऊम्इतिं | त्यम्‌ । जात5वेंदसम । देवम । 
बहन्ति | केतव॑ः । दशे । विश्वाय । सूर्य ॥ १ ॥ 


पदाथ:---( उत् ) ऊध्वार्थ (उ ) बितर्के (त्यम्‌ ) अमुम (जा 
तवेदसम ) या जातान पद्ाथान विदाल तम्‌ ( दवम्‌ ) देदीप्पला | 
नम ( चहनित ) प्राश्ुुवन्ति (केतवः) किरणाः ( दृश ) द्रष्ट दशघिलु | 
था | हद कन्प्रत्यपान्त निपालनस ( चिद्वाय ) सवंधां दृशनव्यव 
हाराय ( सूचय्यम ) सबवितृल(कम्‌ | यास्कप्रनिरिम सन्नमे उ्याख्या- 
लबान | उद्धहरिति ले जातवेद्स देवमहवा। केतवो रइप्यों वा सर्वेषां 
अतानां सेदशनाय सूय्पेम | निरू० १२१ १०॥ १॥ 


अन्वय:- है सनुष्या उथं यथा केतवा रइमयों विश्वाय इश्य 
बदुत्य॑ जातबेदर्स देव॑ सूय्पेसुब॒हन्ति तथा गृहाभ्रमसुखदशंनाय सु- 
झोमनाः स्तिय उमहत ॥ ९ || 


2हाटमनलाररा 





>>. उनम-2क- 
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६४६ ऋग्वेंद्‌ु: सं० ६| भ० € | सू? ५७ ॥ 


>रमलकनाममअेकतनाभक ४0 





श्‌ः 
भसावाथः-बार्मिका जना सथाइत्रा रथे किरणाव्य समर्थ बह" 
त्येतं विद्याघसंप्रकाशपतक्ताः स्वसहशा। ख्ियः सबानन्‍्पुरुषाडुबाह- 
घेघु ॥ १॥ 


वद्ार्थः--हे मनृष्यों तुम मैपे ( केतवः ) किर्णें ( दिश्वराय ) सब के ( इशे ) 
दौखन ( ड ) आर दिखाने के योग्य उपवड़ार के जिये ( त्यमू ) उप्त (मातवेदमम ) 
उत्पन्न किये हुए पद थी को प्राप्त करने बाले ( देवमू ) प्रकाशमान ( सूर्यम्‌ ) रविम॑ 
दृइ,न्त ) ऊार बहन हैं बन ही गृद श्रप का सुख दुन के लिय सुशोमित 


4 


| को विवाह विधि प्त प्राप्त ध्वाप्रो ॥ ! ॥ 


ञञ? ठप 
३ +। 
2 


रे १5 हरी जे ढ़ को ० ब्य. 5. छः अर 
सावाधः--धा४क मता मिता आदि विद्वाट लेग नेते घोड़े रध का और क्ि- 
रणें मूय्य को प्रप्त कराती है एप ही विद्या और घममं के प्रक्कश युक्त अ्रपने तुर्य झ््ि 
यो से सब्र परुपों का विव है कराष ॥ १ ॥ 
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[3 


शो 


। के कसम कि कसुरित्यु० ॥ 
कौन किस के लिये क्या करें इस ॥| | 
अप त्ये तायवों यथा नत्तंत्रा यन्त्यक्ताभें:। 
सरांय विश्वच॑क्षसे ॥ २। 
अर्प पे | तायव॑ः । यथा। नज्तेंत्रा। यन्ति। , 
अक्ताभ: | सराप | विश्वष्चत्षस ॥ 
पदार्थ:-( अप ) पृथर्माबे ( त्य ) अभी ( तायबः ) सूथ्ये 
पाल हा चाप ( यवा ) यद भरक्तारतग ( बचेता ) नक्षत्रांण छ्प 
रहिता लोका। ( घन ) ( अक्तुलि। ) राधिसि। ( सराय ) सूर्य्य 
ले।काय ( विद्वचक्षसे ) विदृवस्प चलुदेशेन पस्मासर्पर ॥ 
अन्वर्;--हे क्री पुरषा यूरे यवाउक्तुलि। सह वरीमानानि 


नक्षत्र नक्षशाणि ले।कास्ट्ये वार से वायबश्य विदयवज्ञ ते सुहाण- 
परप्रानत सथा विवाड़ितालिः सखीलिः सह संधेगावयोगानकुदन | शा । 


जज 5 5 ते चीज तक जन लत । जज तन +++>ज-+७-००००००९००५-०> >>... +>+ नह +बक बन ५ लनननजममम -मिजक>म-»-त 





>>. ७५ >फममत>न->नन कक -+ी-..33 »०। 











अजबेद्‌ई अठ ९। भ० ४ | च० ७ ॥॥ ₹२७ 
भावाथे:-अज्ोपमालं० | यथण राजत्री नक्षत्राणि अन्द्रेश प्रा- 
बख शरी रेण सह वसंत्ते तथा विवाहितम्न्री प्रुषा व्तेय[तार ॥२॥ 


क 
् 
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कं 


..._ थ्दार्द।-हे जी पुरुके तुम ( यथा ) जैसे ( अक्तमिः ) राजियों क साथ (न- 
जत्रा ) नक्षत्र भ्रदि क्षय रहित लोक ओर ( तायवः ) कय ( विश्वचक्तन ) विश्व के 
दिखने बाले ( मूराय ) सूस्थ लोक के अथे ( अपयन्ति ) संयुक्त वियुक्त होते है वक्ष 
दी विवादित स्ियों के साथ सयक्त वियुक्त हुआ्रा करो ॥ २ ॥ 


पा 


भावार्थ;--इस मस्‍्त्र में उपमाले» | नेगे राजे के साथ लोक चरद्रमा और माण 


बा सी 


शरीर के साथ बचतते ई पक्ष विताइ करके स्ली ओर पुरुष श्रापस भें वर्ता करें | ३ ॥ 


पुनस्‍्ते कीहशा भवेशरित्यु० ॥ 
फि! वे कैसे हो हृ०० ॥ 


अद्ंश्रमस्य केतवोी विरश्मयों जनाँअनु । 
श्राजन्ती अग्नयों यथा ॥ ३ ॥ 
.. अह्॑श्रम्‌। अस्य। केतव। वे । रमपः। जनान्‌। 
| अनु। पझ्राजस्तः। अग्नय॑ः । यथा ॥ ३ ॥ 


( 

परदाथ:-( अद्क्षम ) प्रेशेयम्त | अब लिड्य लड़ दापो छुक्‌ 
, शडागमख्न ( अस्य ) लूप्यस्प ( केलवः ) ज्ञापकाः (वि ) विद्योषार्थ | 
( रहमप) ) किरणा। ( जनान ) सजृप्पादीनय शितः ( अनु ) पश्चात्‌ 
| ( आजस्तः) ) प्रकाशभाना। ( अग्तयः ) प्रज्वलिता बह्ुयः ( यथा ) 
येन प्रकारेण ॥ ३ ॥ । 


अन्वयः-पवा5स्प सच्पेस्प भश्राजन्तोहनथ! केतवों रदसपो 
जनाननुभश्नाजन्तः सन्त तथाह स्वस्त्रिय स्वपरुषञसेच गस्यत्देन व्य- 
इस मान्यथाते धाबत्‌ ॥ ३ ॥ 


की नकल अनकन-कनन-- अकनन पर के 3» अनकत+ ७34. यन>रगगी उन्‍नरान- +>ल्‍०न 3 >नचछ पा 
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हे 
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हर! ह्श्द आधभ्येद: ऋं७ १! आ० ९ | शूं+ ४० ॥ 


5० कप्तान कुक 43. रे 





कल ेनन जया 


भावाथे:-अश्रोपमालं ० । यथा प्रदीक्षभग्नप! सूर्य्याव्यों बहि 
| सर्वे प्रकाशन्ते तवैदांतरात्मनीस्थरस्थ प्रकाशो घत्तेते | एतमिशा- 

' भा सबधां मनुष्याणां प्रयत्नः करी थोग्पोम्ति तदाज्षया पररुक्नीषु- 

। झंषैः सह व्यमियारं सर्वधा विहाय विवाहिताः स्वस्थ स्त्रीपुरुषा 

। फुलभामिन एव स्थः ॥ ३ ॥ 

) पदार्थ! --( यथा ) जैसे ( अस्य ) इस सविता के ( आजम्तः ) प्रकाशमान 
( अग्नयः ) प्रखालित ( केतवः ) मनाने वाली ( रश्मयः ) किरशों ( जनान ) मनुष्या 
दि प्रणियों को ( झनु ) झनकुलता से अकृाश करी है वैसे मे भपनी विवाहित की 
आर अपने पत हो को समागम के बाग्य दल अन्य के| चह। ॥ ३२ ॥ 





हद 


सावाध--हप मन्त्र में उपमाले 6 | जते प्रज्य जेत हए अरैग और सथ्यो 
३ ७. टी 


। रिह बाहर सत्र में प्रकाशमान हें वध ही अन्तरल्‍्मा भें इश्वर का प्रकाश वत्तेमान है 
| इस के जानने के लिये सब मनुष्यों को प्रयत् करना योग्य दे उस परमात्मा को आज्ञा 
से परख्ती के साथ पुरुष ओर पर पुरुष के रंग स्री व्यभिचार वो सब प्रकार छोड़ के 
पाणियृद्तीत अपनी ९ ख्री ओर अपने २ पुरुष के साथ ऋतुगामी ही द्वोवे॑ ॥ ३॥ 


पुन। स कीट्शहत्प ० ॥ 


फिर वह फेसा हे इस० । 
तरणिविंश्वद॑शतो ज्योतिष्कृद॑सि सूर्य्य। वि- 
शखमा्मासि रोचनम ॥ ४ ॥ 


तरम्रिः । विश्व८्दैशेतः । ज्योतिःकरत । 
ये । विश्वेम | आ। भासि | रोचनम ॥ ७४ ॥ 
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अआर्वदः का ६ । अभ9 0 | ध० 3|॥| ' शुद्हीं 
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'पननुआ/व्कंबक 








जन आजतक तल ४5८“ “७५ 


पदाथ:--( तराशिः ) क्षिभतया संछाविता ( पिदवद्शीतः ) थी 
विश्ववस्थ दृशगिता ( ज्योतिष्कृत्‌ ) यो ज्योतिः प्रकाशात्मक सगे | 
दिलोक॑ करोति स! ( आसि ) ( से ) सर्वप्रकाशक सात्सन्‌ 
! ( विश्वम ) सबे जगलू ( आ ) समन्‍तात्‌ (भांखि ) भ्रकाशपसि 
! ( रॉचनम्‌ ) अभिप्रीत रुचिकरम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वय:... ह सुच्येइबर यतो जविदृवद्च्चातस्तराणिज्यों तिष्कूष्‌ 
' स्व राचन वेश्यसामास लस्सात्स्यय प्रकाशा प्रस । ४ ॥ 


कड रु 
भावाथः-कनत्र बाचऋलु० यथा सब्पेविद्युतो बाज्माभ्यन्तर 
| स्थास्पत्तान पदाधान्‌ प्रकादातान्तथेद्वरः स्वमाखिले जगत प्रकॉ- 
झायाति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--हे ( धूर्य्य ) चराचर के आत्मा ईश्वर जिसंस ( विश्वदशतः ) विश्व 
; के दिखाने ओर ( तरणिः ) शीघ्र सन का आक्रमण करने ( ज्यातिप्दत्‌ ) स्वप्रकाश 
: स्वरूप आप ( रोचनम्‌ ) हे कारक ( विश्वस ) सब जगत्‌ कं। प्रकाशितें करते हूँ 
हही से भाप स्वप्रक शस्वरूप हैं । ४ (| 
सावाधे:-इस मंत्र में वाचकल० नैसे सर्य भोर वि 
ले सब स्थल पदार्थों को प्र्वशित करते है वेप्ते  इंश्वर भी सब वस्तु मात्र को प्रका- 
शित करता है ॥ ४ ॥ 


ला बाहर भातर रहन वा 


पुन!) स ऊगदीइवरः कीद्शहइत्पु ५ ॥ 


हे हु हैः 
फिर वह नगदीश्वर केसा है इस० ॥ 


विनन र०>भ>० ०० के 
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न। प्रत्यड विश्व स्वद्ेशे ॥ «॥ ७॥ 
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बछु, ९१७ 


| 
| 
प्रत्यढ ढेवानां विश: प्रत्यडहुदोंपे मानंपा- 


हि ऊ 4 


अिदुताभात+न हू 


है39 ऋग्वेद मं० ९। अ० ९ | सू० ४७ || 


'अ/७-अ+नक»>% कक ]२०५७०++-कमज+०> कक. 


।क-+ ० -- 
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प्रत्यड़ । देवानांस्‌ । विश॑ः | प्रत्पड ।उत्‌ । एपि। 
माजुषान्‌ । प्रत्येड़ । विश्व॑स । स्व: । हशे ॥ ५॥ ७॥ 


पदा्थे:- प्रत्यक़ ) या प्रत्यज्चाति स! ( देवानाम ) दिव्यानां 
पदाधोनां विदृर्षा था (विदश:) प्रज्ञा: ( प्रत्यडः ) प्रत्यज्चतालि (उत्त) 
ऊध्बे ( एव ) ( सानुषान-) मनृष्यान्‌ ( प्रत्यकू ) यत्पत्यक्चातिं तत्‌ 
( विदहयम ) स्पेस ( स्वः ) सुस्बम्‌ ( हशे ) द्रष्ठम ॥ ५ ॥ 
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अन्ययः-.. है ज़गदीशवर यबम्त्व देवानां विद्यों सानुषान 
प्रत्यड्डुदष्युत्कूछलया प्राप्तोसि सर्वषामात्मसु प्रत्यक्ड्गस तस्मादि- | 
इव स्वढेशे प्रत्यड्डपासनीयाइसि ॥ ५ । 
+ & है के 
भावाथ:-पतहदवरः सबवब्यापकः सकलान्तथोर्मी समस्त- 
कमंसाक्षी व्तेत तस्मादयमव सर्वे: सजनेरूपासनीयों5स्ति ॥ ५॥ 


पदार्थः--दे जगर्दश्वर जे। आप ( देवानाम्‌ ) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के (वि- 
। रा ) प्रजा ( मानुषन्‌ ) मन॒प्सों को ( प्रत्डूइदेषि ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त हो भोर सब 
। के झात्माओं में ( प्रत्यद ) प्राप्त हक हो इससे ( दिश्वंस्वईंगा ) सब सुखों के देखने 
। के अर्थ सुबें के ( प्रत्यक्ष ) प्रत्यगात्मरप से डपसनीय हो ॥ ५ ॥ 
| 
। मावाथे/-जिससे इश्वर स्व कहीं व्यापक सब के ग्रात्मा का जानने वाला भौर 
| हब कर्मा का साली है इसलिय यही सब सज्नन लोगों को नित्य उपासना करने के 
| थोग्य ह॥ ५ ॥ 
। 

पुन! स कीड्शइत्यु० ॥ 

फिर वह इश्वर कैस। है इस० ॥ 


येना पावक चक्ष॑सा मुरण्यन्तज्जनॉअने | 
वरूण प्रश्यंसि ॥ ६.॥ 
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| 

सेन । पावक | चक्ष॑ंसा । भरण्यन्तम । जनान्‌। 
! अनु । त्वम्‌ । वरुण । पद्यंसि ॥ ६ ॥ 
| 


पदाथ:-( थेन ) वक््युनाणेन ( पावक ) पविश्वकारकेशवर 
( चक्षसा ) प्रकादोन ( भ्रुरण्यस्तम्‌ ) धरन्तम्‌ ( जनान ) सलुष्घा- 
दीन ( अमन ) पदञ्चादर्थ ( त्वम्‌ ) उक्ताथ। ( चरुण ) स्वोत्कृष्ट ( प- 
इश्यस्ति ) संप्रेक्षसे ॥ ९ ॥ 


अन्वयथः-ह्‌ पावक वरुण जगदीहवर त्वं थेन चक्षसा विज्ञा- 
नप्रकाहान सुरण्यन्ते लोक जनॉब्थानुपश्यसि तेन सृक्तानस्मान कृ- 
। परया खपादय ॥ ६ ॥ 


न... बजलन अत अंजऑनततनत नानक नली नल लिन लत नर कन न अली ओिडीली लय ब जल शत 


र्‌ छ शा बीय्य कि थे, 
भावाथ:-नहि परमदवरोपासनन घिना कस्पचिद्धिज्ञा प- 
विश्नता च समवति तस्मात्सवेभनुष्यरेक एवच्बर उपासनीयः ॥ १॥ 


। 
। 
| 
| 
| 
| 0 ५ के ्े # 
। पदायथ: हू ( पावक ) पाबत्र कारक ( वरुण ) सब से उत्तम जगदीश्बर आप 
। ( येवर ) जिस ( चक्षस्ता ) विज्ञान प्रकाश से ( भुरण्यन्तम्‌ ) धारण वा पोषण करते 
। हुए लोकों बा ( जनान्‌ ) मनुष्यादि को ( अनुपश्याप्त ) भ्रच्छे प्रकार देखते हो उस 
! ज्ञान प्रकाश से हम लेगें को संयुक्त कृपा पूतेक् कीनिये॥ ६ ॥ 

; हे है ् हि ५ हर 

| आावाधः-पःमेश्वर की उपासना के जिना किसी मनुष्य का विज्ञान वा पवित्रता 
। होने का संभव नहीं होसऋता इससे सब भनुष्यों को एक परमश्वर ही की उपासना 
। करनी कऋद्दिये ॥ ६ ॥ 

| पुनः स कि करोतीत्यु० ॥ 

| फिर वह क्‍या करता है इस» ॥ 


की रज॑स्पृथ्वहा मिम नोअक्तुर 4 
पश्यन जन्माने सूथे ॥ ७॥ 
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हे + 
निजी लत त न अली चल तिलक ज ल्‍न 


र्झ्टर ऋतु: मं० ९ | अ० ९ । यू७ पू० ॥ 


4३89+-७4.+-क+० नमन -- 34% न व पान नियत अनानममतन पननान -ीजकढ जता पनननझमकनम+-3५3५3+नतनऊकम»-ायक +० ++नकन- परनमनीाकनत य। अनिल निनिड अं ता+न+। ननजिफतन असजजनगनसगन>>नकक कान... डपलकनोज नमन» अननलीर. वैकलनम»०->नकबालम..3. अल्‍ल्‍न्‍कनमन 


वि। दाम । एपि । रजः | पथ। अहां .। मिमानः। 
अक्तुषमिं: । पर्यन्‌ । जन्मानि । सूय॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-( वि ) विदेषार्थ ( द्याम ) प्रकाशम्‌ (एपि) (रजः) 
लोकसमहम्‌ ( प्रथ ) विस्तीणेम (अहा) अहानि दिनानि (मिमान:) 
भ्रक्षिपन्‌ विसजनू ( अक्तुमिः ) राजिसिः ( पशयन्‌ ) समीक्षमाणः 
( जन्मानि ) पृवापरवतसमानाने ( सूद ) चरा5चरात्मन्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वय;-. है सूच्ष जगदीख्वर त्वे यथा सविता5क्तुमिः पथ 
ग्जो मिसान! सन्‌ पृथरजः प्राप्प व्यवम्थापयाति तथा सवतः पहयन्‌ 
सर्वेषां जन्मानि व्योबि ॥ ७ ॥ 


| 

| 

| 

। 

| 

| 

6 । 
भावाथे:-घेन सूर्यादि जगद्बच्यत सर्वेषां जीवानां पापपु- | 
फ्यानि कम्सांणि दृष्ठा यधायोग्ये तत्फलानि प्रदीयन्ते स एवं सर्वेषषां | 
खत्यो न्‍्पापाधीशोा राजास्तीति स्ंमनष्येमसन्तव्यम्‌ ॥ ७ ॥ । 
। 
| 


पदार्थे!--हे ( सु्य ) चराचराउत्मन, परमेश्वा भाप, जेसे सृय्थ लोक ( भक्त 
मिः ) प्रसिद्ध राजियां से ( प्रथु ) विस्तार युक्त ( रभः ) लाकसमह ओर ( अह्द ) 
दिनों को ( विमानः ) निर्माण कत्ता हुआ ( पथु ) बड़े २ ( रजः ) लोकी को प्राप्त 
होके नियम व्यवस्था करता ६ बेस हम लोगों के ( जन्मानि ) पहिले पिछले और बर्त- 


मान जन्मों को ( पश्यन ) देखते हुए, ( व्यषि ) अनेक प्रकार से जानने ओर प्राप्त हो- । 
| 


| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 





। 
। ने वाले हो | ७ ॥ 

'... मावाथ; जिसने सूय्य श्रादि लोक बनाये और सब मौतों के पाप पुरुय को 
2 सन ६ उनके सुख दुःख रूप फ्लो को देता है बरी सब का सत्य २ न्याय 
राजा है ऐसा सब मनष्य जाने ॥ ७ ॥ ; 
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पुन) स कीडद्ाइस्पु ० ॥ 
फिर बह कैस! दे इस० ॥ 


स॒ुप्त ता हरितो रथे वह॑न्ति देव सूर्य। शो- 
चिप्केशं विचच्तण ॥ ८ ॥ 


सप्त | त्वा | हरित: । रथे । वह॑न्ति। देव। सूये । 
शोचि:डकेंशम । विष्चक्षण ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-( सप्त ) सप्ताविधा। किरणाः ( त्था ) त्वाम (हरिलः) 
सै! किरणे रसानू हरति तआदित्परहइमथः | हरितइत्यादिष्टी पयोज- 
मना» | निधघं० १।५ ( रथ ) रमणीये लोके ( वहरिति ) ( देव ) दा- 
तः ( सूथ्ये ) ज्ञानस्वरूप ज्ञानप्रापक वा ( शोचिष्केशम्‌ ) शोचींषि 
केशा दीपक्षपो रइमयों पसथ ते सुय्यलाकम्‌ ( विचक्षण ) विविधान | 
दशक ॥ ८ ॥ । 


| 











लक विचक्षण देव सूये जगदीश्वर यथा सप्त हरितः 
शोचिष्केशं रथे वहन्ति तथा त्वा सप्त छन्दांसि प्रापयन्ति॥ ८ ॥ 


हज का 
भावाथे:--अतन्रवाचकलु० हे मनृष्या यथा किरणैथिनास्‌य्य- 
स्प दुर्यलेनं न भवति तथैव वेदाभ्याससन्तरा परमात्मनो दुशेने नेव 
जायतइति बोध्यम्‌ ॥ < ॥ 


पदाथेः-दे (विचत्तण) सब को देखने ( देव ) सुख दने हारे ( सूब्ब ) ज्ञा 
नत्वरूप जगदीश्वर मेस्ते ( सप्त ) हरितादि सात ( हरितः ) जिन से रसों को दरता 
है वे ढिस्णें ( शोचिष्केशम्‌ ) पवित्र दीति वाले सूथ्य लोक को ( रथे ) रमणीय सु- 
न्दर स्वरूप रथ में ( वद्ाम्ति ) प्राप्त करते हैं वेसे ( त्वा ) भाष को गायत्री झा 
वेदस्थ सात छुन्द प्राप्त कराते हैं ॥ ८ ॥ 


। 
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९३४ ऋष्वेंदः भं० १। भ० ९ | सू? ४० ॥ | 


है 


+४ 








भावाश।--हृस मंत्र में वाचकलु० । हे मनुष्यो जैसे रश्मियों के विवा हर्य्य ' 
का दशन नहीं हो सकता पैसे द्वी वेदों को ठीक २ जाने विना परमेश्वर का दशैन , 
नहीं हो सकृता एसा निश्चय जानो ॥ ८ ॥ 


>-->० +4 वध लाओ न 


पुनः सा कीटशील्सु० । 


किर वह कैसा है इस० |) 


अयुक्त मप्त शुन्ध्युवः सूरो रथ॑स्प नप्तः। 
तामिर्याति स्वयुक्तिषमिः ॥ ९ ॥ 


अपुक्त | स॒प्त | शुन्ध्युवं: । सूर: । रथ॑स्थ । नप्तः। 
तामिं: । याति। स्वर्यूक्तिषमि: ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:-( अथुक ) यो जयाति ( सप्त ) पृ्वॉक्ता। ( शुन्ध्युषः ) 
परविश्नदेतवों रइमपो५१इवाः । शुन्ध्युरित्यदवना० निघं० १। अन्न त- | 
न्वादीनां छन्‍्दासि बहुलमृपसंग्पानम्‌ | अ० ६। ४ । ७७ अनेन्र वा- 
शिकरेनोबडादेशः ( सूरः) यः सरति प्राप्नोेलि स सूर्यः ( रथस्प ) 
रमलणाधिकरगारस्य जगत मध्य ( नप्तः ) पातन नादान रहिता। | अ- 
| न्र सुपांसुलागिति जसः स्थाने सृः | ननुपपदालू पतधातोरिक्कृषा- 
| दिव्या | झ० ३। १ । ८ इतीऊ | लाॉनिपत्योइछन्द[स अ० ३।४।| 
९९ अनेनोपधालोप! | इकारस्थाकारादेशश् ( तानिः ) व्याप्तिमिः 
(याति) प्राश्नोति ( ब्वशक्तिनिः ) सवा ग्क्तयों योजनानि यासु ता- 
सिः॥९॥ 


_ ................>33-२००++-लत-+++ “नल झ+++-नी- जज शिलानी परन्‍जिज-ि७)त जता + -- 


अन्चय।-ह हंइवर यथा सूरो या। सप्त नप्तः शुन्ध्युषः सन्ति 
! ता रथस्थ मध्येधयक्त ते! सह थाति प्राप्लोति तथा स्थे स्वसुक्तिभि 
सर्वे घिह॒तं जगत्संघोजयसीति बरय घिजानीमः !! ९॥ . * 


नमन पके अमन फनी 9-५3 +++-+-++ 3 43५ भ८व--मनन+म रतन 3++++++क-+>> कक 
“2-3० न नन५++>++>क-43+क न लीक ० 3५3» 2-०क-काकपम 9 +-कनननथक 


नल्‍न कम 


कं 0-०० न-3-बा० 


नपलनान+++-म»++>न«-+ मनन पा थी कक नमक, + ०००३०७-+७७ ७० 40+-हीपेकितान+ अनजमनकन 


ऋण्वेद्‌ः आ० ९। भछ है | ब०:%।| . + एहेरे 





भावाथ:--अत्र वाचकऋलु ० । या सूर्य्त्‌ स्वयं प्रकाझ भा 
(| काशप्रिव व्याप्त उपासकानां शडिकरः परमेश्वरोस्ति स खल स 
। बैंमलुष्येरपासनीयां बसेले ॥ ९ ॥ 


लक 
22200: न के आकलन रतन 5५ ५४।५०५ टलेनलल+ उातय सन ८ं० ०9०० मस पक +य++ नस आस 
| 
। 
प्‌ 
| 
। 


परदाध।--हे इेशतर जैसे ( सर; ) सब का प्रकाशक मो ( सप्त ) पवोक्त सात 
(नप्त ) नाश से रहित ( शुन्ध्यत्र) ) शुद्धि करने बाली किरयें हैं उन को ( रथस्य ) 
श्मसयस्ररूप भें ( अ्रयक्त ) यक्त करता ओर उन से सहित प्राप्त होता हैं बसे भाप 
| ( तामि: ) उन ( सयक्तिम ) अपनी युक्तियों से सब संसार को संयक्त रखते हो 
एसा हम को दृढ़ र्नश्य है॥ € ॥ 


स्वरूप आक्राश $% तत्य सबत् व्यापक उपासक। को पवित्र कत्तो परमात्मा है वही 
सब मलृप्यों का डपास्य देव है॥ < ॥ 


पुनस्त विद्वांस! कीट जानीसरित्यु० ॥ 
फिर ३धको विद्वानलोग !कैस प्रक्कार का जाने इस० ॥ 


उद्दगन्तम॑सस्परि ज्योतिष्पश्य॑न्तउत्तरम । 
देव॑ देवत्रा सयमर्गन्म ज्योतिंसत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
उत््‌ । वयम । तम॑सः । परिं । ज्योति: । पर्य॑न्तः । 

. उत्प्तरम्‌ | देवम्‌ ! देव5च्ना | सर्यम्‌ । अग॑न्म । 
ज्योतिंः। उत्‌त्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


| 
| 
| 
॥ 
| 
सावार्थ:-- ह॒प मंत्र में बचकर ० जो सर्य के समन आप भ्राप से प्रछाश 
! 
। 


रकादश्ञानादन्धकारात ( परि ) परितः ( ज्योतिः ) इंइवरराखितं भ- 
कात्ास्वरूपं सृथ्यलोक ( पहयन्तः ) प्रेक्षताणा: ( उसरम ) सर्बोत्कृू 
क प्रलवादूष्य बसेमान संछवकत्तारम्‌ ( देवम ) दातारम्‌ ( देवजा ) 
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बल 0-५>०हडिपल-कननलट नए: *+ननन+ नननलज पटल 5 जज कल आल लक *++ क्‍लनक-+>-+++-+>+ि+क _-+---+-+--- ०० -- “-+ ---- 
हट 


पदाथ:--( उत्‌ ) ऊध्वर्थ ( बधम्‌ ) विद्वांसः ( तमसः ) आच- 


आिण ऑन लत जा वा। ल्‍>ृौ++ 


! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


। 
। 
| 


>> 


' 
। 
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९३६ ऋष्वेद्‌ः भं० ९ | अभ० ९ ! सू० ४० ॥ 


की नननमन-मनभनरकनकन्‍म «न» 
चली खिल राह वैन ल+__+ +_*४ 0. 2... >> वअ++5 “जान +6 अभि जि ते आओ ऑिी जननी 


देवेषु “विजस्सु सनुष्येष परथिव्पादिषु वा पर्समानम ( सू य्येम ) सचा 
स्मानम्‌ ( अगन्म') प्राप्नयाम ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( उ्तमम्‌ ) उ- 
व्कृष्टणशकमंस्वसावम्‌ ॥ १० ॥ 





अन्चप:-हे मनृष्पया यथा ज्योतिः पशयन्तों बयं तमसः 
पृथरभूते ज्यातिरुत्तमं देवता देवसत्तमं ज्योतिः सूख्य परात्साने 
पय्पुद्गन्मोस्कृष्टतया प्राप्दुयास तथा खुयमप्यतं प्राप्लुत ॥ १० ॥ 


लकी जज 5तततज “तह. 


(५ 
भावाथ- मनुष्यनहि परसेइतरंण सदा कश्थिहुसमः प्र- 
काद्ाकः पदार्थोइस्ति न खल्वेतत्पामिमन्तरंण माक्तसुखं प्रा कीडपि | 
मनुध्याहलीति वद्यम्‌ .। १०॥ । 


पदार्थ! दे मनुष्यें। जेस ( ज्याति ) ईश्वर ने झलान्न किये प्रकाशमान सूंस्य ' 
की ( पश्यन्तः ) देखते हुए ( बयम्‌ ) हमले,ग ( तममः ) अज्ञजान्वक र से अलग 
दो के ( ज्यातिः ) प्रकाशस्वरूप ( उत्तरम ) सत्र € उत्तम प्रलय से उच्ज वत्तेमान वा , 
प्रक्षय करने हारा ( देवा ) देव मनृष्य प्रथेव्यादिकों में व्यापक ( देवम्‌ ) सुख देने . 
( उत्तमम्‌ ) उत्कृष्ट गुणा कर्म स्वभव यक्त ! सूयम्‌ ) सवात्मा इंश्वर को ( परयेदगन्म ) 
सब प्रकार प्राप्त हब वस तम भा उस के प्राप्त हञआा | १० ॥ 


(०४% +नन्‍- 


भसावाथेः- इस मेत्र भें बाचकल ०» मनप्या को योग्य है हि परमेश्बर के सहश 
कोई भी उत्तम पदाथ नहीं ओर न इस की प्राधति के विना माक्ति सख को प्रप्त होने 
ग्रोग्य कई भी मनुष्य होमकता है एसा निश्चित जाने ॥ १० ॥ 


पुनः स की दशा उस्तीत्यु ० ॥ 
फिर वह कैसा है इस० । 


उदयन्नय मिंत्रमहआरोहन्जुत्तरां दिवस । 
हद्ोंग॑ मम सूर्य हरिमाणँ च नाशय ॥ ११ ॥ 


२५ &- «पलक %+3-७+-3००५०-०७०५०>«+ननकन +अनक जनम नाप जनना जा के 


लक 


ल्डलजज +5 3 जन अज +5 पजण  ओशिा+++ 


| 
| 
4 
। 
। 
! 


| 
। 


कील 


ऋग्येद; ज० ९ । म० छ | ब० 5॥। 


हद 
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ले 


ऊ 





उत्‌ःयन्‌ । अद्य । मित्र॒5महः | आइ$रोहनू। उत्‌- 
5रतराम्‌ । दिव॑स्‌ । हत्‌5रोगम्‌ । मम । सूर्य । हरि- 
मार्याम। च | नाशय ॥ ११ ॥ 


चर 


पदार्थ:-( उचद्चयन ) उदये प्राशवन्सन्‌ (अच्य) ऑस्मन्बत्तमाने 
दिने ( मित्रमहः ) य! सर्वोमन्रः पूज्यते सत्सम्बछझों ( आरोहन ) 
समारूदः सन जगत्यारोद्ण कवबनन्‍्वा ( उत्तराम ) कारणरूपाम (दि 


मनुष्णादे! ( सये ) सर्वोषधीरोगानिवारणपिद्यावित्‌ ( हारिभाणम्‌ ) 
सम्वहरणरील ( त्ञ) समच्यप ( नाशय )॥ ११ ॥ 


अन्तर! - ह मित्रमहः सूप विद्वंस्‍त्व यथा।द्योच्नन्ुसरां दि 
बमारोहन सविताउन्धकारं निवाय्प दिन॑ जनयाति तथा सम हुद्रोगं 
हरिसाणं थ नाछायप ॥ ११ ॥ 


५ 
भावाथ:- अ्रत्म बैचकलु० | यथा स्योदयेउन्धकार चारादयों 


। निबसन्‍ते तथा सद्धैश्ये प्राप्त कृपथ्यरोगा निवर्सन्ते ॥ ११॥ 


। 
| 
। 
। 
। 
॥ 
| 
| 
! बस ) दीप्षिम ( हृद्ोगम ) यो हृदयस्पाज्ञानादिज्वरादिरोगस्तम (सम) 


पद्ाथः--हे ( मिन्रमह' ) मिन्नों से सत्कार के याग्य ( सुथ्य ) सब भोपधी 
आर रोगनिवारण विद्यात्रा के जानने वाले विद्वान श्राप जेस ( अञद्य ) आज ( उदयन ) 
उदय को प्राप्त हुआ वा ( उत्तरम्‌ ) कारण रूपी ( दिवम्‌ ) दीति को ( भारोहन ) 
अच्छे प्रकार करता हुआ अन्धकार का निव'रण कर दिन का प्रक्ष्ट करता है वैसे मरे | 
( इद्धांग्य ) हृदय के रोगो श्रोर ( दरिमाखम्‌ ) हरण शॉल चोर आदि को ( नाशब ) 


' नह क्रीमिये ॥ ?१ ॥ 


| 


सावाथः-हस मन्त्र में वाचकलु० । जैसे सूथे के उदय में अछलेर और चो.' 


जे ३०७ 


; रादि निवृत्त हो जाते हैं बते उत्तम वैद्य की प्रात्ति से कुपथ्य और रोगें का निवारण दो ! 
6 जाता है ॥ ११ ॥ | | 


००४७४-२+- ८ अर न 3०44 ८2 >०>नललप सा 477:% ८ 5; न रॉ 
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पुनस्‍्ते कि कुय्मृरित्याह० ॥ 
फिर वे क्या करें इस० ॥ 


श॒केषु में हरिमाणाँ रोपणाकांस दध्मसि। 


अथों हारिद्रवेपु में हरिम्राणं नि दध्मसि ॥ १२॥ 
शुकेषु | मे । हरिमा्णम्‌ । रोपणाकासु । दध्म- 


सिं। अथोइतिं | हारिदिवेषु। मं । हरिमाणम । नि। 
दधष्मसि ॥ ९२ ॥ । 


! पदार्थ:- झुकपष ) काकवत्कृतधु कंस ( से ) मम ( हारिसा- ! 
' शाम ) हरणराीले रागम ( रोपणाकासल | रापण समसस्लात्कासयान्ति 
तासु क्रियामसु लिप्तास्वोपर्धाप्‌ ( दृष्ममसति ) धरम ( अथो ) आनन्लयें | 
( हारिद्रवेष ) ये हरन्ति ढवन्ति द्राचवयसन्ति च तपामतषु ( से ) सम । 
( हरिमाणम्‌ ) चिक्ताकर्येक व्याधिम्‌ (नि) नितराम्‌ ( दृष्मस्ि ) | 
स्थापयेम ॥ १२ ॥ | 
अन्चय:---यथा सद्वया जयुस्तथा बय शुकेष रोपणाकासख से 

, हरिसाण दृष्सस्यथो द्ारिद्रवषु से सम हरिभाण निदध्म्ि ॥ १२॥ 
। 
! 
भावाथे:-अत्र बाचकलु० | मनुष्दा लेपनादिक्रियालिः सर्वा- | 

' ज्रोगालिवाय बले प्राशुवन्तु॥ १९॥ 


पदार्धू;--मैस अष्ठ वैध लोग कहे वैसे हम लोग ( शुरूषु ) शुभों के समान 
| किये हुए कर्मे। और ( रोपणाकामु ) लेप भआादि क्रियाओं से ( मे / मेरे ( हरिमाणम्‌ ) 
| वित्त को ख्चने वाले रोगनाशक झ्रोषधियों को ( दृष्मासे ) घारण करें ( अभो ) 


अर ४ शलाका दि मल मम ाा४४:४७७एए 


। 
(री मर 

कटे छ ड 

कै ४४ ७) 


न ऋण्थेद्‌ुः अ०१। भ० ४ | व० ५॥ ह्दर 


अिपलनला- कक ७न नमन कान भी ५प+५+-3>५०+म- मन मीन मना गन नाली -ल कक “अल «ना -03/++--*+ --सकनननननननी 33933 3+मकननम 3५ नन कम कक +--फननन विन निनानन ननननन जननी. जीन नाननमकन पपनपननानिननन-म-3+-++-+०५- (02 पअन ३५५८० १४०६२० केस 
नी नीलम 'लननकक मम बनन गा 


इसके पश्चात्‌ ( हरिद्रतष ) जो सुख हरने मल बहाने बाले रोग हूँ उन में ( में ) 
अपमे ( हरिमाणम्‌ ) दर्शर्शाल चित्त को ( निदष्मसि ) निरन्तर स्थिर करें ॥ १२ ॥ 


"०-न-पकनम-+3५५५००१जेन०८ ०-० 33 ल्‍ननीयनी ॑ अल जनक अन3 जिननिनन्‍मनननजन्‍णक+ 3 अण>-+ |» “++ स>+ ० के के के अहम 3 अलनीजरननिनान-म >-+-+म मम वनक+अ बन डक का 3" 


आवाध:ः मनुप्य क्ञोग लेपनादि क्रियाभों से रोगों का निवारण करके बल को 


प्राप्त होगे ।। १२ ॥ 
पुनर्सन॒द्य! कर्थ घोल पालनीया इंत्यु० ॥ 
फिर मनुष्य किस प्रकार प्रमाओं का पालन करें इस० ॥ 

उदंगाढयमांदित्यों विश्वेन सहंसा सह। हि- 
पन्तम्म्य॑ रन्धयन्माअहं हिंपते रंधम्‌ ॥१३॥ 

उत्‌ | अगात्‌ । अयम्‌ । आदित्य: । विश्वेंन । 
सहंसा । सह । दिपन्त॑म्‌ । मद । रन्धर्सन्‌ । मोइ- 
तिं। अहम । हिपते | रघस््‌ ॥ १३॥ 


जे कऋआएनजणण कं कििननन निज + जनता वचणणज+-++5-+-+--+-+->--“क-+ 


पदा्थ:-५ लू ) ऊध्य ( अगात्‌ ) व्याप्नोति ( अयम्‌ ) समे- 
हो विद्यानू ( आदित्यः ) नाहरहितः ( विश्वेन ) अखिलेन ( सह- 
सा ) बलेन ( सह ) साकम्‌ ( विपन्‍्तम ) श्रम ( मतयम्‌ ) धार्सि- 

, कम्तनुष्याय ( रन्धयन्‌ ) हिंसन ( मो ) निषधार्थ ( अहम ) सनुच्यः 


( दिपले ) झात्रवे ( रधम ) हिंसेयम्‌ ॥ १३ ॥ 


| 
। अन्वयः-ह विद्वनू पथा5प्रमादित्यउद्गात्तथा स्व विदवेन 
| सहासा सह5स्मिन्नाज्यडादिहि यथा त्वं सह द्विषन्त रन्धयन प्रण- 


िजनन-यतन- नमक, जनम करन ० कर पान -न पक जन-+3 ५ मलन-+> रन हल «322५» जन» +-+++०+++०क ७ नील >> >> न | टली अनओ ऑल डन -ननिकननाओ जग क्‍ीननीकनननगानमअधवननअनन 3 पनन-मीनानागाकलनन्‍नन-ान, 


। 


ल्‍ 


कट जजलज लत न्त जन त+हन+बन-++++"+ + -+++ “+---- २-२ >--->न>त-+>ज-+++++त+5तत5 








५ 
2३4७० ००३ +प> +क- न जप न-ानक जे. जमीन अं कपना यकीन +न+क-प+ कमान ३+०ममक सन+८त- ५५ >+ज++ अमन -भ०+ अन५+क >> पा++नक अमन. परनममन 3 के मन कक हे -न्‍आ0क +॒#न०ू कह; जे 2० 2०-कत-कीमन मम कम, “लगन 9+०३+>न« कान पक्के नल पआ2, 
न्‍ 
+ 


९३० जखत्वेद: संठ १! अ० ८ | सू० ४० ॥ 


................... >५०3०७-.>५०>नमन-न जा पा भातिजकननी,.“"यलनरननकमनजनकनमम-नना>म-. नी... अमज-, 


संसे तथा(हुं प्रबतेय यथायं दात्र्मो हिनस्लि तथाहमप्यस्तै डिचले 
रथे यो मां न हिंसेसमहं सारध न हिंसवम्‌ ॥ १३॥ « 








है ३ 
भावाथे:-अत्र बाचकल्‌० मनुष्मैरनन्‍्तवलजगदीदृवरस्प ब- 
लनिमिसस्य प्राणवद्धिद्युतो दष्टान्तेन वर्तित्वा सज्जनः सा सिश्र- 
भसावसाओित्य सर्वाः प्रजा; पालनीया; ॥ १३ ॥ 


अन्न परमेशवराण्निकायकारणपोट्टान्तेन राजगुणवर्णनादेत व्‌ - 
थेस्प पूबसूक्तार्थेन सह सगतिरस्तीत वेदितव्यम्‌। इत्यणमो बर्गः ८ 
नवसो 5नुवाकः ९ पंचाहां सूक्तं च समाप्तम ॥ ५० ॥ 


नजर लत लीक लक 


पद्ार्थः--दे विद्न्‌ यथा ( भ्रयम््‌ ) यह ( आदित्य: ) नाश रहित संस्ये ( उ- 
दगात्‌ ) उदय को प्राप्त होता है बेस त्‌ ( विश्वेन ) अखिल ( सहसा ) बल के साथ 
उदित द्वा मस्त तू ( मझाम्‌ ) धा।मऋ मनप्य के ( टिपस्तव ) द्वप करते हुए शत्र का 
( रन्धयन्‌ ) मारता हुआ वत्तेता ह बेस ( अहम्‌ / भ ( ट्विपत ) शत्र के लिये वर्च ' 
जैसे यह शत्र मुझ को मःरता है वेसे इसकी में मे मारू जो मुझे न मारे उस मैं भी ' 
( मोरघम्‌ ) न मारू | १३ ॥ । 


(र ०२ हे पक हक 
भावाथ--मनुष्यों को उबित ६ हि भ्रनन्‍्त बल युक्त परमेश्वर के बल के नि 
पित्त प्राण वा विजली के दृष्टान्त से वत्त के सत्पुरुषां के साथ मित्रता कर सब प्रमाओं 
का पालन यथावत्‌ किया करें ॥ १६ || 


इस सुक्त में परमेश्वर वा भअ्रग्नि के काये कारण के देष्टान्त से राजा के गुण वन 
करने से इस सृक्तार्थ की पूद मृक्ता के साथ संगति ज'ननी चादिय । यह झआाठवां ८ 
वें नवम २ अनुवाक ओर पचसवां ५० सूक्त समाप्त हुआ | ४० ॥ 

अर 

अथास्प पंचद्शचस्पकपंचाहास्प सृक्तस्पाओिरसः सव्य ऋषि! | 
इन्दो देवता | १ | ९। १० जगती २।५। ८ । विराड जगती ११- 
१३ निच्ुजजगती थ उछन्दः। निषादः स्वर! ३ । ४ सुरिक त्रिछुप्‌ 
६। ७ शत्रिश्षप्‌ १४। १५ बिराद त्रिष्ठप्‌ थे छन्‍्दः | पेवतः स्वर! ॥ 





| 
। 
! 
। 
| 
। 
। 
| 
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9 अड ऋण्वेद्‌ः आ6 १| भ७ ४ | ९७ ८ ।| वर 
4००१० न ११० + कम नमकएनककनककनन-ना+ 3० *“५-क गत तयएणएण अति एणी “क्‍स्‍टल पा ४ ला हज छा 


अथन्द्रशब्दाधषदिडिदगणा उपदिहियन्ते | 











'फपननअम-म-म काना “न “मन मा333ज+न-अभभ- 


अ्रव इकावनवें मक्त का आरम्भ है उस के पहिले मंत्र में इन्द्र शब्दाध 
के समान विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है । 


अभि सं मेष पुंरुदूतमृग्मियमिन्द्रें गीमिमें- 
दता वस्वों अर्गवम्‌ | यस्य यावो न विशर॑न्ति 

माल॒पा सुजे मंहिष्टममि विप्रमचेत ॥ १ ॥ 
आअमि | त्यम्‌ । मेपम्‌ । पुरुषहुतम्‌ । ऋग्मिय॑म्र्‌ । 
इन्द्रंम्‌ । गी:५मिः | मदत । वस्वः। अणेवर्म | य- 
स्प॑ | द्ाव॑ । न । वि६चर॑न्ति । मानुपा । भुजे । में- 
हिएम्‌ । अभि | विप्रम | अचेत ॥ १॥ | 
। 


न्््ल्् ललित पा पानत+ल+ अनन्त >+->न्‍न्‍नजलज>ं जि +न-तज---लल ज लक्‍्+ + कजत तीज ++ 


की 


पदार्थ “( आभि ) आमिमर्ये ( त्यम ) तम्‌ ( मेषम ) वाष्टि 
बारा सक्तारम ( पुरुहतम्‌ ) पुर भिबहु निावद्धाड्ः स्तृुतम्‌ ( ऋगण्सि 
धम ) पक्काशिसर्मीयते तम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) सयाभव दछात्मणां विदारथिता- । 
रस ( गीमसि! ) वाशासः ( मदत ) हथत ( वरथः! ) वसाधनस्थ 
( भणबम ) सम्ृद्रवद्धसमानम्‌ ( यस्प ) इन्द्रस्प ( द्यावः ) प्रकाश 
( ने ) हव विचरल्ति ( सानृषा ) मनुष्याणां हितकारकाणे ( भुजे ) 
भोगाय ( महिष्टम्‌ ) अतिशपेन सहान्तम (अभि) स्वतः (विप्रम) 
सेघाविनस्‌ ( अचेत ) सत्करुत ॥ १ ॥ 


अन्वर्य:-हे मनृष्पा प्रयमशंवर्मिव स्थे सेष पुरुदतस्तशभियं 
सेहिर्टमिन्द्र परमेदवर्यवल्ते राजानं गीमिरमिम्द्त सबतो हृषेयत 














अजन्‍ने वरन्‍मन मे री ना ने. #ज>ब++ का लाओ ऑन आओ आज 5 जन अडल-+-+++ अधतबनन ॑. नल ऑिशमअ+ ह 


ऋग्वेद: सं० ९। भ० ९० | सू० ६१॥ 


उरकक - हम बकमकक हर अनज+ -+' न न कल वक-मकन्+- 
3. नशननन नी नीम नीभनिनननम-नामन. के >>«»गत- जनक ० ्र ्ाः '#०म कल... क कन अजनननन बज न. 


व्डर 
सूर्स्प घायः किरणाश्षेब यस्य भुजे मामुषा विचराम्ति तस्थ बस्थो 
दातारं विप्रमम्ययेत ॥ १ ॥ 


| 
| 


श्ः ् गा धि 

भावाथ:-अज्ञोपसावाचकलु ० मनुष्येबहुगणयों गा थः सु्य- 

बदिदान्‌ राजा वत्तेतां सएवब सत्कत्तव्यः | नछांतेन विना कस्पचित्‌ 
सखमभोगों जायत हति ॥ १॥ 


पदार्थ!--हे मनृप्यो तुम ( भ्ररवम्‌ ) समुद्र के तुल्य ( त्यम्‌ ) उस ( भषम ) 
वृष्टिद्वारा सेचन करन हारे ( पुरुहुतम्‌ ) बहुत विद्वानों मे सतत ( ऋषियम ) ऋचाओं 
से मान करने योग्य ( मंहिष्ठम्‌ ) गुर्णों से बड़ ( इन्द्रम्‌ ) समग्र ऐश्यस4 से युक्त 
+ शत्रुओं को विदारण करने वाले राजा का (गर्भ: ) सत्य प्रशमित वाशियों से 
( आमिमद्त ) हर्षित करो और सूख्य के ( व: ) किरणों के / न. ) समान (यस्य) 
निमस्र को ( भुजे ) भंग के लिये ( मानषा ) मनुष्यों क हित करने वाले गुण ( विच- 
रान्ति ) विचरते ड उस (्‌ वसव: ) धन क द्न | बिद्ठान्‌ का ( अ्भ्यवत ) सदा 

सत्कार करो ॥ १ ॥ 
भावा्थ!ः-- इस मंत्र में उपमा और वचकलु७ मनप्यों को येग्य है #े जो 

के 


बहुत गुणों के योग से सृथ्थ के सहृद विद्यायक्त राजा हो उसी का सत्कार सदा 
किया करें ॥ ३ ॥ 


पुन। स काट्डाइत्य ० ॥ 
फिर वह कैस। हे इस० ॥ 


| अमभीम॑वन्‍वन्त्लभिष्टिमतयों 5न्तश्श्षिप्रान्त 
विपीभिरादंतम । इन्द्र दक्तांसऋभवों मदच्यु 
त॑ शतक्रंतुं जव॑नी मृल्ता5रुहत्‌ ॥ २॥ 


अभि | इम । अवन्बन | सुष्अमिशिम्र | ऊतय॑ः । 
अन्तरिक्षप्राम्‌ । तबिंपीभि: । आद5६ढंतम्‌। इन्द्ंस । 
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) 


अिकन>ननव ली की+नननाननन जमाना मा न. #5 पे बन जन» हिल कलम जज फेल टी लेक बन न वॉक ३०३2३, 3५४८ २ 


ऋग्वेद्‌; ज० १ | झ० ४ ; वब० ९ ॥ ९३ 
| 
। 
) 


जजज डिक ता जज++++त तने "० “४7: नकल जज>नन ह>->कल. 2ल «न मन अनन-न-म-ीननन नमन अगनननाननीनानाननीजानानना ायिन-गशनननन नमन आप चिता का अा+-थ जनीनिभभनानानानता ही ऋ न 


दत्लांस:। ऋमवं:। मद5च्युतम्‌। शतक्रतम। जव॑नी । 
सूझ्ता । आ | अरुहृत्‌ ॥ २॥ 


पदा थेः-( अभि ) आमिघ्तुरुपे ( ईमू ) जलमन्न पृथियीं वा । 


/ इंमित्युदूकना० निर्ध० १ | १२ पदना० नियं० ४। २। ( अवन्वन्‌ ) 
' झवन्ति रक्षणादिक कुबन्ति अज्ञाउबघातार्विकरणव्यत्यथेन इनुः 
' (स्वॉसापश्रस) शा सभनाआमसिष्टाइप्टथा यस्‍्मात्तम्‌ । अन्न व्यत्ययन हृस्व। 
' (ऊजय!) रक्षादयः ( अन्तरिक्षपप्राम्‌ ) स्वतेजसान्तरिसखत प्राप्य प्राति 
, पिपति तामू ( तविषीशिः ) बलाकषणादिगुणाद्यातमिः सेनाभेः 
' ( आवुतम ) सेयुक्तम ( इन्द्रम ) सखानां बिसतारं सेनेशम ( दक्षा- 


। 


ते 


सः ) पिज्ञानबलबहाः शीधघरकारिणः ( ऋलवचः ) सेघाविनः ( सद्‌- 
अयुतम्‌ ) मदा हषणादयदइच्युता यस्मात्तम ( शतकऋतुम ) अनेककसे- 
प्रज्ञाइकम ( जवनी ) वेगशीला ( सूनुता ) अन्नादिसमृहकरी रा- 
जनीति; | सूनुताइत्यन्नना० । निध० २। ७ ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( अरु- 
हलू ) राहेलू ॥॥ २ ॥। 

अन्यय; सनद्ा घस्प तवातयः प्रजा रक्षन्ति दक्षास ऋ- 
भय थे स्वलिष्टिमस्तरिक्षप्राम्मदच्युतं शतकतुं तविषीभिराउतसि- 
नद्रे स्वामस्यवन्वन्नस्यवन्ति जबनी स॒न्दता5रुहस वयस्भपि सतत 
रक्षेम ॥_ २ ॥ 


रे 
भावाथः-धामिका सेघाविनों यस्पाश्रय कुय्ध॑स्तस्थेयाश्रय 
सर्वे मनुष्या शहायुः ॥ २! , 


५ है 


| 


» यदाथ्थे;-हे सेनापते निस भाप की ( ऊतयः ) रघ्ता प्रजा का पालन करती हैं 
( दक्षसः ) विज्ञान वृद्ध शीघ्र काये को सिद्ध करने वाले ( ऋभमवः ) मेधावी विद्वान्‌ 
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बन 


स्वर ऋग्वेदः मं? १। अ० १० | सू? ५१ || 


जन अंजजजणओ  जिजजननज-ज-+- कण ताज» “जज --++२०२०७«-+>ेवजन+ृमन-मॉकल9ननमन+ ५४ परम क 


ने -+ बहन >> न 


लोग जिस ( स्पमिष्टिम्‌ ) उत्तम इष्टि युक्त ( श्रन्तरित्तपाम्‌ ) भपने तेज से अन्तीरेश 
अधोत्‌ झ्रवकाश में सब को सुख से पुणे करने ( मदच्यत्मू ) हषोदि का एथक रखने 
( शतकतुम्‌ ) अनेक कर्मो के की ( तविषाभिः ) बल भाकषंण भादे गुणों से युक्त 
सेना से ( आवृतम्‌ ) संयक्त ( इन्द्रमू ) विनुली के सटश वत्तमान आप को ( क्षस्य- 
बन्वन) कार्यों को करने के लिय सब प्रकार से वृद्धि युक्त करते हैं ।जिस को ( जबनी ) 
बेग युक्त ( सृदृता ) अन्नादि पदार्थों को सिद्ध करने हारी राजनीति ( आरुह्दद ) बढ 
के प्राप्त होंवे उस आप का २क्ता हम किया करें ॥ २ ॥। 


भावाथ;- पमत्मा बद्धिमान्‌ लग जिस का $श्रय करें उसी का शरण अहण 
सब मनुष्य कर ॥ २ ॥ 


पुन! सा कीद्ीत्य ० .। 
फिर वद्द कैसा है इस० |। 
लड्लेत्रमद्निरोभ्यो5टगोरणेतात्रंये शतहुरेषु 
गातृवित्‌ | ससेन॑ चिहद्दिमदायावहों वस्वा- 
जावदि वावसानस्य॑ नत्तंगंन्‌ ॥ ३ ॥ 


त्वम्‌ । गोत्रम । अद्विरःफ््यः | अठुणाः । अर्प । 
उत। अल्ये । शत5दुरेपु ।गातु5वित्‌ | ससेन॑ । चित्‌ । 
विषमदाय | अवृहः | वसुं। आजो | अर्विम । वाव- 
सानस्य॑ । नत्तेयंन्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:- ( ल्वम ) ( गोत्रम ) सेघम्‌ | गोजामिति मेधना » 
निधघं० १।१० | (अड्डिरोम्य) प्राणरुपेल्यों वायुक्यः | प्राणो था अ 
ड्िराः । झात० ६ | १।७।३ (झअबलो! ) वण ( अप ) 
दूरीकरणे ( उल ) अपि ( क्षत्षये ) अविशमानानि न्रीखि 
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ऋणग्लेद: भ० ९ | भ० ४ | 4० ९।॥| हह३ 
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दुशखवान्याध्यात्मिकाएधिभौतिका 5धिदृविकानि याम्मन्‌ सुखे तस्मे 
( झात5द्रेषु ) शातावरणेघु मंघावथवंेधु धनघु ( गातावैत ) यो भूग्भ- 
विद्यया गातुं पृथियी बेत्ति सः | गातरितिप्राथिवीना० निधे० १। 
१ | (चित ) इव ( ब्रिमदाय ) विविधा मदा हर्षा घस्मिन्‌ व्यवहारे 
| लस्मे ( अबहः ) प्राप्लुदि ( बस ) धनादिकम ( आजा ) संग्राम 
' ( अद्िम ) मघम््‌ ( वावसानस्थ ) आच्छादकस्प । अत्र यडलुगन्ता- 
हुसआच्छादन घातो। कत्तरि ताउकछीलिकश्थानद बहुलं छन्‍्द्सीति 
। क्षपः इलः ( मत्तयन ) नृत्य कारयन्‌ । अन्न न पादम्पाइयस० आ० 
; १ | ३। ८८ इति निषेध प्राप्ते यत्ययेन परस्मेपदम्‌ ॥ हे ॥ 
अन्वयप:-हे ससेन राजरत्व॑ यथा सूझयोषड्रिरोंम्पोड़द्ठिं गोश्र 

: सेघं चिदिवात्रगआजा शाजह्ुबलसपावुणा। वाबसानस्पारिपक्षस्थ 
सेना नत्तयाक्षिव विसदाय घस्वाउवहरूतापि गातथित्ष्व शातदरेष्यि- 
बादतां स्वसनामपावणासि स मवान्‌ सत्कत्तेव्यो प्रस ॥ १॥ 

भावाथ:-अन्न बाचकलु० सनापत्यादयों धावत्सुय्यवत्पराक्रम 
न गृरक्लीयुरतावच्छत्नविजयमापुं न छाक्‍्नुय्ः ॥ हे ॥ 
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उलेअन नमन क 


0 रे 


चदाथे।-ह ( सहेन ) सेना से सहित मेनाध्यक्ष आप जमे सर्व ( भन्ञिरोभ्यः ) 
प्रणस्वरूप पदों से ( अद्विम ) प्रवत्ते और मेत्रों के तल्य वत्तमान ( अन्रये ) जिस में 
हीन अधोव्‌ ऋध्यामिक ग्राधिमेतिक भोर आधिरेवेक दःख नही हैं उस ( आनौ ) 
सड़ग्राम भे शत्रुओं ऋ बल की | श्रपाध्िगगों; ) दूर कर देते हें। ( बावसानर्य ) ढांकने 
बाल शत्रुपक्त॒ की सेना का ( +त्तेयन ) नयाते के समान #ंपाते हुए ( विमदाय ) वि- 
। विध आनन्द के वास्त ( क्सु ) घन को ( झावह' ) अच्छे प्रकार प्रतप्त कर ( उत ) 
; झौर ( गातुबित्‌ ) भूगम विद्या के जानने वाल झाप ( शतप्रररेषु ) असंरूय मेघ के 
 श्रदयवों में ढके हुए पदाथ के समान दकी हुई अपनी सेना को बचाते हो सो आप 
! सत्डार के योग्य हो ॥ ३ ॥ 

भावाथेः-- हस मंत्र में वाचकल ० सेनापति भादि मब्तक वाय के सकाश 
से उत्पन्न हुए सृये के समोन पराक्रमी नहीं होते तब तक शत्रुओं का नही जाद 
सकते ॥ ३ ॥ 


4. ऑन्‍ननननननननर कण स्‍ 077 किन अनन्‍ी जननी न्‍नननननननननिनाओ अन्‍ण निनिभाजओआनआनज ४-5 


ऋ. ११९ 


किडनी न हज लत जजन तन... 


कई 
5 <. 
नस 
। 


। 
। 
। 


७. 3-2 >नमल-+५2- अमन» ७०4-ननमकमा- न नन+न-नी लपनिनन+ ननन+- कक +ीनननियनन-न मनमानी +नीनीनव न +“नननाननन न न न फ नल टन भा आ।ए 5 





५-०० दककलज+> 


नल ->+न जननी लनििभितनकनन मनन, 








जे. अफननीनन सी 2वनननीनान--मीनमननमनकन-म नमन कमवननननय-+ 3++नक-कन-+ न >न नीता ++ 


पुनः स कीदशः कि कुर्या दित्ू ७ । 


शो 


फिर वह किस के समान क्‍या करे इस० । 


त्वमपामंप्रिधानांरणोरपाधांरयः पववेते दालुं- 
महसु । वत्र॑ यदिन्द्र शवसाव॑धीरडिमादित्सय 
दिव्यारोहयों हशे ॥ ४ ॥ 
'.._ त्वम | अपाम्‌ | अपिष्धानां । अबणा: | अर्प । 
| आधोरयः। पर्वते | दानु।मत्‌ । बसु / वत्रम्‌ । यत्‌। 
| इन्द्र । शवंसा । अवंधीः । अहिंम्‌। आत्‌ । इत्‌ । ल्‍ 


सर्यम । दिवि। आ। अरोहयः | हशे ॥ ४ ॥ 


। 

पदार्थ: त्वम ) सभा ( अपाम्‌ ) जलानाम ( आपिधाना ) | 

| अपिधानान्यावरणानि ( अव॒र्णा: ) वृणुयाः (अप ) दूरीकरणे | 

। ( अधारय। ) धारयब्‌ । अत्र नक्षपपदादपधा रिपारीति शा।प्रत्यवा। 
( पर्वले ) मेधे ( दालुमत ) प्रदास्ता दानवा दामानि बस्तूनि वा वि- | 

| झन्ते यास्मिंस्तस्मिन्‌ ( वस ) द्रव्यम्‌ ( वश्नण ) मेधम्‌ (यत्‌) यस्मात्‌ | 

| (इन्द्र) परमेदवरस्पंचन्‌ ( छावसा ) बलेन ( अ्रवधीः ) हिन्धि (आहिम ) 

| सर्वत्र व्याप्तुमह सेघम्‌ ( आत्‌ ) अनन्तरस्‌ (इस ) एवं ( सूथम ) . 

(दिवि) प्रकाश ( आ ) समन्‍्तात्‌ (अरोहयः) रोहचासे ( हशे ) व्रष्ठ 

दर्शधितुं वा ॥ ४ ॥ । 


। 


अन्वय:-हे इन्द्र गत््वमपिधाना सूर्थड्व क्ाग्बुबन्धनान्यपा- 
वृणादूरीकरोषि यथाय रविः पर्वते मेघे जले दानुमबस्थधारपन |. 


नल जननी अन««+9>न 


| 
( 
ै 


तलब तन “>+« “जे अननिननफनननलल- नासा 
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ऋग्वेद! अ० ९ | ज० ४ | व० ९॥ ४४७ 


बननन कनन-+- अब नी नननगरजगओ+ 3 अनानाओओ "एन जाला अीयिनीःत)--3 
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सन्‌ वृश्न विद्युदिव शान्ननिद्वधी! किरणाः सूयमिव हो न्‍्थायसारों 
हयस्तस्मात्तत राज्य कत्तेमहेसि ॥ ४ ॥ 


ननज-न-किजज+ लत +++++5घ+++ 


रे 
भावाथ:-पमनृष्याणां योग्यतास्ति येनेइवरेण यः सर्वान्‌ लो- 
कानाकृष्यान्तरिक्षे स्थाप्प वर्षयित्वा सर्वान्प्रकादय च खुस्वानि ददा- 
लीटई सूर्य निर्माय स्थापित इसि वेद्तिव्यम्‌ ॥ ४॥ 


पदाथे।-- हे ( इन्द्र ) भगदीश्वर ( यत्‌ ) जिस कारण ( त्म्‌ ) आप जैसे 
पूर्य ( अपम्‌ ) नलों के ( अ्पिधाना) श्राचछदनो को दूर करता है वेसे शत्रुओ्रों के 
वक्ष कं ( अपादूणो: ) दूर करते दे जैसे ( परवते ) मेष में ( दानुमत्‌ ) उत्तम शि- 
खर युक्त ( वस्ु ) द्रव्य वा जल को ( भअ्रधारयः ) धारण करता और ( शवसा ) बल 
: से ( अहिम्‌ ) व्याप्त होने योग्य ( वृत्रम्‌ ) मर को ( अव्ीः ) मारता है बैले शत्रु- 
; ओ को द्वित् मिन्न करते हो भर जैस क्रिरण समूह ( सुर ) सूये को ( अरोहय: ) 
! श्रच्छे प्रकार स्थापित करते हैं वेमे न्याय के प्रकाश से युक्त है इस से राज्य करने के 
योग्य ह ॥ ४ ॥ 


€ पक ५ ये + > प (ः जज है 
भावाथः--मनुस्या का योग्य हैक जि इखर ने मत क द्वार का छेंदन करता | 
श्राकपण अन्तरिक्त में स्थापन वर्षो भौर सब को प्रकाशित कर के स॒र्खों को देता है 
उस सूये को रच कर स्थापन किर्या है ऐसा जाने ॥ ४ ॥ 


पु पुन समाध्यक्षगणा उप०॥ 


फिर सभाध्यत्ञादि के गण का उप१० ॥ 


तव॑ मायामिरप मायिनोंपधमः स्वधासियेंआधे 
शुप्तावजुह्वत । ल॑ पिप्रोनेमगाः प्रारुजः पुरः 
प्र ऋजिश्वान दस्यृहत्येप्वाविथ ॥ ५॥ ९॥ 
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| 


जलन बज ननीी। अमन मे #» कक अन्‍तसनननन. 2णथ जन जरनज ने शक 
जन दा नह जन +-- 


एप्ठष ऋग्वेद: मं० १। आ० १० । सू+ ४१ || 


... त्वम । मायामिं:। अप॑ | मायिनः। अधमः । 
स्वधामिं: । ये। अधि । शुप्रों। अजुद्वत त्वम। पिप्रों:। 
नमनः । प्र । अरुजः | पुरः | प्र। ऋजिश्वानम्‌ । 
दस्युहहत्पैषु । आविथ ॥ ७५ ॥ ९ ॥ 


ः ७ >नजिनन-रामनर+ कल हक 
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हे 
पदाथः-( त्वम् ) सेनाध्यक्ष:ः ( सायालि। ) प्रज्ञानोपायः | ' 
मारयेति प्रज्ञाना० निधघे० ३ ।९ (अप ) दृरीकर ए ( मायिन। ) नि- 


दिता भाया प्रज्ञा विद्यते सेषां तान्माथन। ( अधम। ) धघम कंपय 
(स्वधानि; ) अन्नादिभिरझदझादि सिवा | स्वधेत्यज्ञना० निरंच ० २ | ७। 
उदकना ० निधं० १। ११( थ ) चोरदस्प्वादय! परस्थापहत्तो र। (अ- 
घि) उपरिभावे ( हुप्तो ) शयने कृत सति | अन्न बर्णव्यत्यपेन का; 
( अजुद्दत ) स्पहुनत ( त्वप्त ) उच्तायः ( पिपो; ) न्‍्याशपूर्ल: कर्त्तोः 


( शुप्तनः ) नृषु सनो ज्ञान तत्सम्व॒छों (प्र) प्रकृष्ठाथ (| अरूजः ) रूज ' 


( पुर; ) अग्मतः ( प्र ) प्रकुष्टाथ ( ऋतजिशवानम ) ये ऋजीनू ज्ञाना- 
दिसरलान गणानइलुत ते धार्मिक मसुष्यम्र | अत्र इक्‍क्रपादिभ्यह 
त्पुजधातोरिक । अशुद घाताउंबनिप | अकारलोपइच (दस्युहत्येष ) 
दस्पनां हत्या हननानि यप सइग्ासादिव्यवटारघ (भआाविथ) रक्ष ॥५॥ 


को 


अन्वय;-ह दुपणस्त्वथ पुर। स्वधानिः पिप्रोराज्ञामाजइवान , 
साविध ये साशिनो स्ापामिः शुप्तावाधि परपदाधान्नजुद्दन तान्दसा- ' 


नपाधमसो ट्रीकृरु दस्थ॒हत्यप प्रारुजः प्रभग्नानू कूझ ॥ ५ ॥ 


ए क च् श 
भावाथ:-व! समादषघ्ण्क्षः स्वमसत्यन्यापन अष्ठ दृष्टकसका- 
रिभ्यो यधावलालानि दत्वा रखति स एवाउत्र सान्यमाउमबैत्‌ ॥ ५॥ 


पदार्थ;--हे ( वृमणः ) मनुष्यों में मन रखने वाले सभाध्यक्ष ( त्वम्‌ ) आप 


छः 
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( पुरः ) प्रथम ( स्वधामि:ः ) अन्नादि पदाधा से ( पित्मो: ) न्याय को पुणे करन । 


लेने नरेकरी ब००३>ककमन०१ न बे>न 
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ऋग्वेद: ज० १। अ० ४ | वब० १५० ॥ लघु 
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हरे न्यायाधीशों की भ्राज्षा और ( ऋषनिश्वानप्‌ ) ज्ञान भ्रादि सरल गुणों से युक्त 
की ( प्राविथ ) रत्ता कर ओर जो (मायिनः ) तिन्दित बुद्धे वाले ( मायामिः ) क- 
पट छुलादि से वा ( शुप्ती ) सोने के उपरान्त पराये पदा्यों को ( अजुहृत ) हरण 
करते हैं उन डाकू आदे दुष्टों को ( अपाधमः ) दूर कीमिये भोर उन को ( दस्युई- 


4 4» ७ 


त्येषु ) डाकुओों के दनन रूप संग्रा्मों में ( प्ररुज ) छित्र भिन्न कर दीजेये ॥ ५६ ॥ 
भावार्थ।-जो सभाध्यत्ष अपने सत्यरूपी न्याय से उत्तम वा दुष्ट कर्मा के 
करने वाले मनुष्यों के लिय फलों को देकर दोनों की बथायोग्य रक्षा करता है वही 

। हस जगत्‌ में सत्कार के योग्य होता दे ॥ ४ ॥ 








पुनरापि समाध्यक्षरुणाउपए्० ॥ 


| 
फिर भी भ्रगले मंत्र में सभष्यक्ष के गुणों का उप» ॥ 
त॑ कुत्स शुष्णहत्येप्वा विथारन्धयो<5तिथिग्वाय 
शम्ब॑रम। महान्त॑स्चिदवुदं निक्रमीः पदा मना- 
देव दंस्युहरत्याय जज्ञिपे ॥ ६ ॥ 
त्वम्‌ | कृत्स॑म्‌ | शुप्ण5हत्येंपु । आवि थ। अरैन्धयः। 
अतिथिग्वाय॑ । शम्बंरम्‌ | महान्त॑म्‌ । चित्‌ू । अर्जु 
दम्‌। नि | क्रमी: | पदा । सनात्‌ | एव । दस्यु५ह- ल्‍ 
त्यांय। जज्ञषिपे ॥ ६ ॥ 
| 
| 


पदार्थः-( त्वम ) समाध्यक्ष: ( कुत्सम्‌ ) पतञ्नादिशख्नसम- 

हम्‌ ( शुष्णहत्येषु) शुष्णानां बलानां हत्या हनने घेषु संग्रामेषु | झु- 

' दुणसिति बलना० नि्धं० २ ।९ | ( आविधथ ) रक्ष ( अरन्धयः ) हि- 
| ज्थि ( अतिथिस्वाय ) अतिथीनां गमनाय। अत्नालिथ्युपपदादूगम- 
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९९० ऋग्वेद! मं? १। अ० १० । सू० ११॥ 


ना किन व जनलमनजनननमन-त-ल3-33+%%+०“कअकत--+-%4++५०+०क»- 


धातोबाहुलकादौणादिको ड्वः प्रत्ययः ( दाम्घरम ) बलम | दाम्वर- 
सितिबलना० निधघं० २। ९ ( महान्तम ) महागुणविशिष्टम (खिल ) 
इथ ( अशद्स ) असइरूपातगुणविशिष्टम ( नि) नितराम ( ऋमीः) 
ऋमरव ( पदा ) पादेन ( सनात्‌ ) संभजनात्‌ ( एवं ) निमश्नवार्थ (द्‌- 
स्पृशवत्याथ ) दस्पूनां हनने यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मे. ( जज्िष) जातो5- 
सि जातो5स्ति वा ॥ ९ ॥ 


अर आज 


जलन >> ककनलक मम 3 २०+०५०+>>>सकम«+«+ लय न गा अं जब वननकमननपन नीति ननि-१)+ >> >+ ० 








) 
| 
त 
| 
| 


अन्वयः -ह विदनन वीर यतरत्वं पदा पदाक्रान्त शत्रसमहं चि 
दिव शुष्णहत्य प्‌ घझेष महान्त कृत्स धघरृत्वा प्रज्ाआवेथ शज्ूनरन्ध- 
थो5तिथिग्वाप शुडमागा पायुंदे ठाम्बर बले निक्रमी! सनास्पदा दस्पु- 
हत्यायैव जज्षिषे तस्मादस्मालिः सत्कत्तव्योसि ॥ ६ ॥ 


श्‌ः 
भावाथ:-सनाद्ध्यक्षादिनियेधा सुयेस्तथा दाश्नन्द्त्वा अ- 
छान्पालायित्वा शुह्ान्‌ सागोन्‌ कृत्वासंख्यातं बल धृत्वा दातृ्णां 
हननाथ प्रभावों वरेनीयः) ॥ ७ ॥ 


पदाथः-- दे बिद्वन्‌ शू/वीर मनुष्य जिस से ( त्वम् ) तृ (पैदा) पाद से आ- 
क्रान्त हुए शत्र समूह को मारने वाल के ( चित ) समान ( शुप्णहत्येषु ) शत्रुों के 
बलों के हनने योग्य व्यवहारों में ( महान्तम्‌ ) महागुण विशिष्ट ( कुत्सम्‌ ) शखबर 
वज्ञ को घारण कर के प्रजा को ( आविथ ) रक्षा करते और दुष्टों को ( भरन्धय; ) 
मारते हो ( भतियिखाय ) भतिथियों के जाने झाने को शुद्ध मार्ग के लिये ( शबुंदम) 
अपरयातगुणविशेष्ट ( शम्ब॒म्‌ ) बल को नित्यशः क्रम से बढ़ाते हो ( सनात्‌ ) 
अच्छे प्रकार सेवन करने से ( पदा ) पदाक्रान्त शत्रु सेना को नाश करते हो ( दस्‍्यह- 
त्याय ) शत्रुओं के मारने रूप व्यवहार केलिये (एवं ) ही (नज्ञिष ) उत्पत्र हुए हो 
इस से हम लोग झाप का सल्कार करते है ६ ॥ 


भावार्थ-समाध्यत्ञादिकों को योग्य है कि जेसे शत्रुओं को मार म्झों की | 
रक्षा मार्गों को शुद्ध भोर असख्यात बल को धारण कर शज्ुओं के मारने के लिये भ- | 
त्यन्त प्रभाव बढ़ाई ॥ ६ ॥ | 


न्+ ०+६२२२२०६:/ 








ऋग्वंद! अ० १] भ० ४। व० ९० || ९५१ 





पुन; समाचध्यक्ष: कीहदा हत्यु० ॥ 
फिर वह सभा भादि का अध्यक्ष केसा है इस० ॥ 
ते विश्वा तविषी सध्येग्धिता तब राध॑ः सो- 
मर्पीथाय॑ हषते । तव वच्नैश्चिकिते वाह्योहिंतो 
वश्चा शत्रों ख विश्वांनि हृष्णयां ॥ ७॥ 
त्वेइतिं । विश्वां । तविंपी । सुध्यक्‌ । छिता । त- 
व॑। राध। सोम5प्रीथार्य । हपेते | तव॑ । वर्ज:। 


चिकिते । वाह्योः | हितः । वृ३घ । शत्रों:। अव॑ | वि- 
इवानि । बृष्णयां ॥ ७ ॥ 


प्र 


पदार्थ:- त्वे ) त्वायि ( विश्वा ) अखिला ( तविषी ) बल- 
युक्ता सना ( सध्यक्‌ ) सह सेवमानम्‌ ( हिता ) हितकारिणी (तब) 
( राधः ) धनम्‌ ( सोमपीधाय ) सुखकारकपदाथमोगाय ( हथेते ) 
हषति | अन्न व्यत्ययेनात्मनेपद्स ( तव ) ( चजञ) ) शाख्रसम्दः (जि- 
किते ) चिकित्सति ( बाहों! ) भुजयोः ( हिलतः ) घृतः ( बुद्ध ) छि- 
न्थि ( दाज्नो; ) ( अब ) रक्ष ( विश्वानि ) सर्वाणि ( वृष्णया ) वृष- 
भ्यो वीरेभ्पो हितानि बलानि | ७॥ 
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अन्वयः-हे विद्धेस्व्वे त्वाथि था विद्या तवचिषी हिला सध्प- 

ग्राध: सोसपीधाय हथषतो यस्तव बाहोहितो वज्ञो थेन भवान सि 

! किते सुखानि ज्ञापयति तेना5स्मा्क विद्वानि वुष्यया अब शाज्नो- 
बेल वुश्ध ॥ ७ ॥ 


नजीओओ७ओल लि भलल+ पड पान लत 





िक+ >> जकनन 








पर 
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हर ऋष्वेद; भं० १। भ० १० | सू० ११ ॥ 


+3अमक+०33० 3. 
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। भावाथे “यदि च अष्ठेषु घलं जायेत ताहेँ सर्वेषां सुख य 
| हूत यदि दुष्टेध बल्सृत्पत तहिं सर्वेषां दुःख बर्डेत तेस्माच्छेष्ठानां 
| सुखखयलब॒डिर्दृष्ानां बलहानिनित्पं कार्याति ॥ ७ ॥ 





पदाथे।--दे विद्वन्‌ मनुष्य (ले ) आप में नो ( विश्वा ) सब (तविषी ) बल 
: ६ हिता ) स्थापित किया हुआ ( सध्यक्‌ ) साथ सेवन करने वाला ( राघः ) धन (सो- 
| मपीयाय ) सख करने वाले पदार्थों के भोग के लिये ( हफते ) दृ्ष यक्त करता है नो 
। ( तब ) आप के ( बी: ) भुजाओों में ( हित' ) पारण किया ( बजः ) शुस्तसमूह 
है जिससे आप ( चकिते ) मुखों क। जानते हा उसमे हम ज्ञोर्गों के ( विश्वनि ) सब 
( वृष्णया ) वीर्रा के लिये द्वित बुत वाल बल को ( अब ) रक्ता और ( शत्नाः ) शत्रृ 
| के बल का नाश कीजिय ॥ ७ ॥ 


भसावार्थ/--जो श्रेष्ठों मं बल उत्पन्न ६ ते उसस सब मनप्यों को सख होवे 
दुष्टों में बल द्वॉबे तो उसमे सब मनुष्यों को द.व हवे इसमे श्रष्टों के सुख की वाद्ध 
२ दृष्टा क बल की हानि निरन्तर करनी चहिय | ७ ॥ 


£ 4-4 


श, 


पुनः स कि ऋूयादित्य ० ॥ 
फिर वह समाध्यक्ष क्‍या करे इस० ॥| 
विजांनीद्यय्थान्ये च दस्य॑वी बहिंष्म॑ते रन्ध- 
या शासदतान्‌। शाकों मव यज॑म्रानस्य चो- 
ढदिता विखेत्ता तें सधमादेंपु चाकन ॥ ८ ॥ 


| 
वि। जानीहे। आयान | ये। च्‌। दस्यंवः। !' 

बहिष्मते । रन्धय । शासंत्‌ । अव्॒तान। शाकी । भ- 
। यज॑मानस्य + चोदिता । विश्वां | इत्‌ । ता । ते । 

सधमादेंषु । चाकन ॥ <॥ 
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ऋग्वेद्‌श अऔ० ९) झभ७ ४। ४० ९० ॥ €ध३्‌ 





जनक *कनन मे ग3-+-+-न ज5-ससस  +५533>>> तन अजारे व नमन नननाकनननतानना विनव+43 +3.++न्‍लनननपीनन- जीप कम»++>नकानाधनन पी लगा, 


पदार्थ:-( वि) विदेषायें ( जानीहि ) विडे ( आर्पान ) 
धार्मिकानाप्तान्विदुवः सर्वोपकारकान्मनुष्यान ( ये ) वध्यमाणाः 
( थ) ससुचये ( दस्पवः ) परपीड़का मखा धर्मरहिता दुष्टा सनुष्या। 
( बहिष्मत ) बहेंष!ः प्रदास्ता ज्ञानादयों गुणा विद्यन्त पस्मिन 
व्यवहारे लक्षिष्पत्तय ( रन्धय ) हिंसप ( शासत्‌ ) शासने रुवंन्‌ 
( अनतान ) सत्यमावणादिराहितान ( शाकी ) प्रदास्तः ह्ाकः शा- 
क्तिविंद्ये पस्य सः ( भव ) निर्वेसस्व ( घजमानस्थ ) यज्ञनिष्पाद- 
कस्प ( चोदिता ) प्रेरकः (विद॒ब्रा ) सवाणि ( इत्‌ ) एवं (ता) तानि 
( ते ) तब ( सधमादेषु ) सुग्बन सह वसंमानेषु स्थानेषु ( चाकन ) 
कामये | अन्य कन्धातोवेत्तमान लिद तुजादीनां दी्घोंभ्यासस्पेत्य- 
भ्यासदीधर्त व | ८ ॥ 





तर 
ध 


अन्वय:-है मनुष्य त्वं बहिंष्मत आरय्पान्विजानी हि ये दस्य- 
वः सन्ति ता विद्त्ता रन्धवाउन्नतानू शासत्‌ थजमानस्थ चो 
दिता सन्‌ शाकी भव घतस्ते तवोपदेशन सड्ेन वा सधमादेप ता 
ताने विदवा विदवान्य ताॉन सवाणि कमोणणीदूवाहं चाकन | ८ ॥ 


भावार्थ:- सनुष्येदस्युस्व भाव॑ विहाया55यपस्वमावयोगेन 
नित्य सवितव्यम्‌ | तआय्या भवितुमहान्ति थे सशियादिप्रयारेण 
सर्वेषाम्त्तम मागसिडयप्धमेदुष्टनिवारणाथ च सतत प्रथतन्ते न 
खलु कश्विदायसद्राध्ययनोपदेक्ार्वेना यथावाई दान धर्मात्मा55५यथ- 
: स्वभावों भवितु शकक्‍नोति तस्मात्किल सर्वेर्त्मानि शणकर्माशि 
सेवित्या दस्पृकम्माणि हित्वा सुखधितव्यम््‌ | < ॥ 


२2०० े>कन«मे मनन प कक 


उनके अन्न 


पदार्थः--दे मनुष्य तू ( बहिंप्मते ) उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्न करने वाले 
व्यवहार की सिद्धि के लिये ( आधश्यान्‌ ) सवोपकारक थार्मि5 विद्वान मनप्यों को (बि- 
जानीहि ) जान ओर (ये) जो (दस्यवः) परपीड़ा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनष्य हैं उन 
को जान कर ( बद्प्मते ) थम की प्षिद्धि के लिये ( रन्‍्वथ ) मार भोर उन ६ शअ्रत्र 
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हे. १२० 





। 





न्‍िशल-लप»फनभर--34+4५५. «५ ७५००३:७ >०५+४४- पक 


९श्४ ऋग्वेद: सं० १ | अ०9 ९० । सू० ११ ॥ 


तानू ) सत्यमाबणादि पम रहित मनुष्यों को ( शासत्‌ ) शिक्षा करते हुए यभमानस्य) 
| यज्ञ के करता का ( चोदिता ) प्रेरणा कत्ता और ( शाकी ) उत्तम शक्ति युक्त सामथ्ये 
| की ( भत्र ) सिद्ध कर निम्तसे ( ते ) तरे उपदेश व। सडझ्भ से ( सपमादेषु ) सु्खों के 
| साथ वत्तेमान स्थानें में | ता ) उन ( विश्वा ) सब कर्मों को सिद्ध करने की ( इतू ) 
ही में ( चाकन ) इच्छा करता ६ ॥ ८ ॥ 














भावार्थ:--महृष्यों को दम्यु अथीत्‌ दृष्टसमात को छोड़कर श््थ अधीत 

श्रेष्ठ स्वभाों के आश्रय से वत्तेना चाहिये । वही आये है कि जा उत्तम विद्यादि के प्र- 
चार से सब के उत्तम भोग की रीद्धि और अधमा दुष्टों के निवारण के लिये निरन्तर 

| यल् करते हैं निश्चय करके कोई मनुष्य आया के संग उन से अध्ययन वा उपदेशों 





के विना यथावन्‌ विद्वान घममात्मा आयमस्पभाव यक्त हैने की समर्थ नद्दी होसकता इससे 
निश्चय करके अ्रर्य के गुण और कर्मा को सेवन कर निरन्तर सुखी रहना चाहिये ॥८॥ 


पुनः स कि कुयत्‌ कि कृर्था दिः्यु ० ॥ 


फिर वह कैसा करके किस का कर इम० ॥ | 


अनुत्रताय रन्धयन्नपत्रतारा मृभि रिन्द्रः इन- 
थयन्ननांसवः । वृडस्प॑ चिहरध॑तों द्रामनश्चतः 
स्तवानो वग्रो विज॑घान सुन्दृहं: ॥ ९ ॥ 


अनुध्वताय । रन्‍्धय॑न्‌ । अपंत्रतान। आउम्नरमि: । 
इन्द: | उनुथरयन्‌ । अनांमुबः। वहस्य। चित्‌ । वर्धतः। 
दाम । इनंच्षतः । स्तवांनः । वृम्र: । वि । जुघान । 
सम्‌द्रदिदं: ॥ ९ ॥ 
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! 
। 


र्चों 


ऋण्वंद्‌ः झ० १ । भक्र ४ | ब० १०। थ्भ््ष 


पदाध:- अनजप्ताथ ) अनगतानि धम्पाणि ब्तायि यस्‍्प 
तस्मे ( रम्थयन्‌ ) सेनया सामादिभिर्वां हिंसयन्‌ ( अपनतान ) अ- 
पण्तानि दुष्ठानि सिध्या माषणादीनि बतानि कर्माणि यषान्तान्‌ 
दसुणन ( आमभामसः ) समन्ताउइवान्लत बोरा घासु प्रशासनाक्रयासु 
तालिः ( इन्द्र; ) परमश्वदंवान समाशालासनान्यायाधाशा।: ( श्- 
थयन्‌ ) हिंसवन्‌ ( अनाखझुवः ) थे समन्ताडभांचरणे भबन्तित आ- 
भुवों नामुवोउनासुवस्तान ( वृडस्य ) ज्ञानादिगुणः अ्रेष्ठस्थ (चित) 
हव ( बडतः ) यो गृणेद्॒षियाँ वर्धते तस्य ( घाम्‌ ) किरणम्रकाझशव- 
डिल्याप्रकादाम ( हमक्षतः ) व्याप्वबतः | अये निपालेकारोपपदस्थ 
नक्षचाता: प्रधोग: ( स्तदान; ; था स्‍्तात हा ( वम्रः / उाद्वरकरत्थ- 
का (वि) विशष ( जधान ) हन्ति ५ सन्दिष्र:) संदिहत्यसो स 
न्द्हिः॥ ९ ॥ 


अन्वय:-मनुष्णैयउ न्द्रः परमविद्या धह्वर्य वा न्‍्मनुष्याआा लू भि। 

सह वर्ससानो५5नृजवा पाप/साबतान दष्टानू दस्थून रंधयज्षनासुवबः 
क्थपन शिधिली कुब जि नजतो बधेतों वृद्धस्प स्तवानो वम्नं५घम्रस्पों 
ट्विरकः सानद्हो थां चिद्व प्रकार कुवेन्सूय्यशव विद्याप्रचारं वि- 
स्तारयन्‌ दृष्टानू विजधान विशेषण हन्लि सएव कुलभषकों5स्ति 


भ् 


ले स्वाधिपतित्वेडपिक्ृत्य राजधमः पालनीय। ॥ ९ ॥ 
भसावाथ:-अन्रापमालं ० । मतप्पेधामिकेभेत्वा सर्वान्मनदपा- 

नविद्यातो निवत्य विद्यादतल! कृत्वा धर्माध्थममीं संदित्य निदश्िचत्य च 

धमंग्रहणसघमत्यागम् काय्यें! कारयितवग्यक्ष । सदेवाय्याणां सं 


कृत्वा दस्पूनां च त्यक्ता सर्वोत्तमायां ब्यवस्थायां बस्तितव्यभि- 
तलि॥९॥ 


चदर्थ;-- मनुष्यों को उचित है कि जो ( इन्द्र: ) परम विद्या आदे ऐश्वस्वे 
वाला सभा शाला सेना और न्याय का भध्यक्ष ( आयूमिः ) उत्तम वीरों को शिक्षा 
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उसने 3मककमी++०++- ब्कनर 


९ ऋणग्वेद! म७ ९ | भ० १० | सू० ६१॥ 
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करने वाली करियाप्रों के साथ वर्तमान ( अनुत्रताय ) भनुकूल धर्म युक्त अतो के था- 
रण करने वाले झारय मनुष्य के लिये ( अपब्रत!न्‌ ) मिथ्या माषणादि दुष्ट कर्म युक्त । 
डाकू भनुष्यों को ( रन्धयन्‌ ) अति ताड़ना करठा हुआ ( अनाभुवः ) जो धर्मात्मानओं 
से विरुद्ध मनुष्य हैं उन पाषियों को ( क्षययन्‌ ) शिथिल करता ( इनद्ृतः ) व्याप्ति 
युक्त ( वर्षंलः ) गुण दोषों स बढ़ने वाले ( वृद्धस्य ) ज्ञानादि गुणों से युक्त श्रेष्ठ की 

( स्तवानः ) स्तुति का कर्त्ता ( वम्रः ) अधघर्म का नाश ( संदिहः ) घोष को सेदेद्द (. 
से निश्चय करने बाला ( द्याम्‌ ) सूर्य प्रकाश के ( चित्‌ ) समान धिद्या के प्रकाश को ' 
विस्तार यक्त करता हुआ दुष्टों को ( विजघान ) विशेष करके मारता है उसी कुल को 
सुभूषित करने वाले आर्य मनुष्य को समाधिपतिपन में स्वीकार कर रानधमे का यथावतू 
पालन करें || € ॥ 


। 
| 
कावार्थ:-- इस मंत्र में ठप्मालंकार दे | सब धार्मिक मनुष्यों का उचित है कि 

सब मनुष्यों को अविद्या से निवारण औ्ौर विद्या पढ़। विद्वान करके धमो5धम के विचार | 
श्र ) 

पूवेक निश्चय से धमे का महण और अधर्म का त्याग करें सदैव भआार्यों का सझ्र डाकुभों 
के सज्ञ का त्याग कर सब से उत्तम व्यवम्था में व्ते ॥ ६ ॥ । 
पुन! समाध्यक्ष: कीटशा हत्यु० | ल्‍ 

। 

| 

| 

। 


फिर वह सभाध्यक्ष केसा है इ8० ॥ 
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तश्नयत्तउशना सहंमा सहो वि रोद॑सी म- 
ज्मनां वाधते शव: । आ ता वात॑स्थ हमणों 
मनोयुज आपूर्यभाणमवहन्नमि श्रव॑: ॥१०॥१०॥ 


तक्षंत्र । यत््‌ । ते । उशनां | सहंसा । सह: । वि। 
रोदंसीइतिं । मज्मनां । बाधते । शव: । आ | त्वा । 





है । 


॥ 


टी 


*+ 
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रा ऋग्वेद; ज० ९। अ० ४ - सू० ११५॥ ह ९३७ 
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वात॑स्प । नृ5८मनः । मनः5युज: | आ । पूर्यमाणम। 





अवहन । अमि | श्रवः॥ १० ॥ १० ॥ 


पदा्थे:-( शक्षत्‌ ) तनकरोति ( थत्‌ ) ( ते) तब ( डक्षमा ) 
कामयपमानः ( सहसा ) सामर्थ्यनाकर्षणन वा ( सह! ) बले सहनम्‌ 
| (वि) विद्योषार्थ ( रोदसी ) द्यावापूधिव्यो ( मज्मना ) शुदून बलेन । 
| मज्मेति बलना० | निधे* २।९ ( बाधते ) बिलोडयति ( शावः ) 
बलम्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( त्वा ) त्वाम ( वातस्प ) बलिछ्स्थ वायो- 
| 





रिव ( छमणः ) नृषु नपनकारिषु सनो यस्य तत्सम्वुदो ( मनोखुजः ) 
ये सनसा शृज्यन्त ते भृत्या! ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( पृय्यमाणम ) न्यु- 
| मतारहिसम्‌ ( अवहन्‌ ) प्राप्ुणः ( अलि ) आमिम्रख्ये ( अबः ) श्रव- 
खमजक्न या ॥ १०॥ 





अन्वयः:--.ह नृमणा विद्वन्नुशना सवान्‌ सहसा शन्मूणां सहो 
हत्वा सूर्यो रोदसी भूमिप्रकाशाधिथ मज्मना स्थकीयेन शुरून ब- 
लेन छाव; शात्रणां बल विबाघत आतक्षच्च । मनायुजो भृत्यास्त्वा 
त्वामाश्ित्य ते तब वातस्थापूर्यम्माणं श्रवों5शयवहन्‌ समन्‍्तात्प्रा- 


झधः ॥ १० ॥ 





ृ 
* भावाथ:-अतन्र वाचकल० | नहि विदृषा सेनाध्यक्षेण विना 
पृथिवाराज्यव्यवस्था शत्रूणां बलहानिर्षेद्यासदशुणप्रकाशाउत्तमा- 
न्नादिप्राप्तिश्व जायते ॥ १० ॥ 


.. चदा्े।-दे ( रृमणः ) मनुष्यों में मन देने वाले ( उशना ) कामयमान बिद्ड'न्‌ 
आप (सहसा ) अपने सामथ्य से शत्रुओं के ( सहः ) बल का हनन कर के जैसे सूर्य 
! ( रोदसी ) भूमि भर प्रकाश को करता है वैसे (मज्मना ) शुद्ध बल्त से ( शवः ) 
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कि 
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शव ऋग्वेद: सं० १| भ० १० । सू० ३१॥ 


शत्रुओं के बल को ( ।विवाबत ) विल।इन वा ( भातज्षत्‌ ) छेदन करते हो ओर (त) 
आप के ( मनोश्ुजः ) भन से युक्त होने वाले भृत्य ( रझइ ) भाप का आ्राअब लें के 
( ते ) आप के ( बातस्य ) बल युक्त वाय के सम्बन्धी ( आएयमाणय्‌ ) न्‍्यूमता र- | 
द्वित ( अ्रवः ) अशण श्र अन्नादे का ( अभ्यावह्न्‌ ) प्राप्त होवे ॥ १०॥ 





नल अनननानीण चा. +5 3+-००-+००- लिलल्म+ 





भावाथे;--हस मंत्र में वाचकलु» विद्व/न्‌ सेनाध्यक्ष के बिना प्रृथ्िब्री के राज्य 
की व्यवस्था श॒त्रुग्रों के बल की हानि विद्यादि सदृगुणों का प्रक/श ओर उत्तम भन्ञादि 
की प्राति नहीं हाती ॥ १० ॥ 


पन+ स कौटिश हत्यु० ॥ 


फिर वह कसा हो इस ॥ 


मन्दिष्ट यदुशनें काव्य सचौइन्द्रों वहकू 


वैडकुतराधितिष्ठाति । उग्रो यायें निरपःमोत॑सा- 
सृजद्िशुष्ण॑स्प इंहिता ऐरयत पुर: ॥ ११॥ 


| 
। 
। 
। 
| 


मन्दिष्ट । यत्‌ । उशने । काव्य । सचां । इत्द! । 
457 | । ढाज ९ 6 #2 0. 
वडु:इति । वहुःधतरा । अधिं। तिष्ठति | उम्र: । युयिस्‌ । 
निः। अपः | स्रातंसा। असज़त्‌ । वि । शुष्णस्प । 
हेहिता: | ऐरयत्‌ । पुर: ॥ ११ ॥ 5 
पदार्थ:-६ मन्दिष्ट ) अतिशयेन सन्दिता तत्सम्वशों ( ये) 
यस्सिन ( उशने ) कामयमाने ( काव्य ) कवीनां कर्माण ( खा ) 
विज्ञानप्रापकेन गणसमृहेन ( इन्द्र; ) समाध्यक्ष। ( बढ़न्‍कू ) कृटिल - । 
गती शाज्दासीनों ( वड्कुतरा ) आतशायन फुटिलों (अधि) | 
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करके कसा जनक पे अक कनअ करके नेक >> कक ++++++ लत र कसर ने 


|/_. इऋणेइ लत १ छ० ४ घ० १॥..| ब्छ 





अध्यकक32:>+ कारक. 


ऋग्वेद: ज० १। अ० ४। ध० ११॥। श्प्श 








हेश्वरोपरिभावषयो। ( तिछ्ठाति ) प्रवत्तते ( उच्रः ) दुष्टानां हन्ता (य- 
पिम्त्‌ ) बाति सो5य घयिमेंघस्तम ( नि। ) नितरासू ( अपः ) जला- 
नींव प्राणान्‌ ( खतोतसा ) प्रसविनेन ( अस्टजत्‌ ) खजति (वि) 
वचिशिष्टार्थ ( शुष्णस्थ ) बलस्प ( हंडिताः ) बधिकाः किया। ( ऐर- 
थल्‌ ) ग़यति ( पुरः ) प्वेम ॥ ११ ॥ 


अन्वपः हे मन्दिष्ठ य उयहन्द्रः समाध्यक्षो मर्वान्सूय्थंः ख्ोत- 
सा५प इव यदंकू कटिलों बकृतरों शात्रदार्सानावधितिष्ठति यथा स- 
बिता यर्थिं मेघं निरसजत्तथा शुष्णस्य बलस्थ दंहिता। क्रियाः पुरो 
रुपरयद्धिविधलया प्ररत तथा त्य॑ सब ॥ ११ ॥ 


| थे ; न > व 
भावाध-अन्न बाचझल ० | मनुष्यैथेंः कवि! सर्वशास्त्रवेत्ता 
कुटिलताविनाशको दुष्ट'नाझुपर्सुग्रः श्रेष्ठाना हपरि कोमल; सर्वथा 
बलवडकः पुरुषा स्ति स एन समाधिकारादिषु घोजनीयः ॥ ११॥ 


पदार्थ +--हे ( मन्दिष्टठ ) अतिशय करके रतुति करने वाल जो ( उद्मः ) दुष्ट 
को मारने वाले ( इन्द्र. ) समाध्यक्त आप जैसे पृये ( ल्रातप्ता ) लेताओं से ( शाप: ) 
जले को बदाता हे तरस ( उशेन ) अतीव सुन्दर ( यत्‌ ) निस ( काव्ये ) कवियों के 
कमे में जो ( वड़ए ) कुटिल ( वड़ झुतरा ) अतिशय करके कुटैल चल वाले शत्रु भौर 
उदासी मनृध्यों के ( अवितिष्ठति ) राज्य में भ्रपिष्ठ ता हते हो जसे सबिता ( ययिम्‌ ) 
मेघ को (निरस्त जत्‌) नित्य समेन करता है वेसे ( शुप्णस्य ) बल की (हंद्विताः ) वृद्धि 
कराने द्वारी क्रियाओं को ( पुर. ) पढ़िले ( व्येरयत्‌ ) प्राप्त करते हो सो आप सब को 
सत्कार करने येग्य हो ॥ ११॥ 

भावाथे/--इस मन्त्र में वाचकल॒» । भनुष्यों को येग्य है कि जो कवि सब 
शास्त्र का वक्ता कुटिलता का विनाश करने दृष्टों में कठोर श्रेष्ठों में कोमल सर्वधा बल 
को बढ़ाने वाज्ञा पुरुष है उसी का सभा प्रादि के अधिकारों में स्वीकार करें ॥ ११॥ 


| पुनः स कीददाइत्य ० ॥ 
फिर वह केसा है हस० ॥ 
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९६0 ऋग्वेद! सं० ९। अ० ९० | सू* ३१॥ 


 आ स्म॒ रथ वृषपाणोंपु तिप्ठसि शायातस्य 
प्रभृता येषु मन्दसे। इन्द्र यर्थां सुतसोंमेषु चाक- 
| 





नों5नवोणं इठोकऋमारोंहसे दिवि ॥ १२॥ 

आ। स्म॒ | रथ॑म्‌ । वृषपपानेंषु । तिध्ठसि । शा- 
यातिस्थ । प्र<मृंताः । येपुं । मन्दसे । इन्द । यथां । 
सुत5सोमेषु । चाकन: । अनवोगाम । इलोक॑म । 
आ । रोहसे । दिवि ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:-( आ ) आसितः ( स्प्र ) एवं ( रथस ) विमानादि- 
| कम ( वृषपानेष ) थे वुषन्ति पोषयान्ति ते चुधा। सोमादयः पदार्थों 
| स्तरेषां,पानेषु ( तिछासि )( शाय्योतस्प ) यो वीरसमहं शरितु हि 
| सिल याग्पान्ससन्ताज्निसस्तरसताति व्याप्नाति तस्प सध्ये। काख् शू- 
, घातोण्यंत्‌ | अतधातारच प्रत्ययः ( प्रमुता; ) प्रकृष्टलनया घ॒ताः (गेष) 
| उत्तसगुणेषु पदार्थष्ष ( सनन्‍्द्से ) दृषसि ( इन्द्र ) उत्कृष्श्यय्यंयुक 
( धथा ) येन प्रकारंण (सुतसासेष) सुता निष्पा दंता; साधाउसपा 
रसा येभ्यस्तेषु ( चकनः ) कासयसे ( अनवाणम्‌ ) अग्न्याद्यरवस- 
| हिले पशुवाध्यइवरहितम्‌ | अर्वेत्यहवना० । निधं० १ | १४ ( श्लोक- 
म्‌ ) सबावधतेः संहिताम्वाचम्‌ ( आ ) समनन्‍तात्‌ ( रोहसे ) (दिवि) 

शोतनात्मके सूपप्रकाशयुक्तेपन्तरिक्षहव न्यायप्रकाहों ॥ १२॥ 


९ 


| 
। 
अन्वय:-.-है इन्द्र विदनू समाध्यक्ष यस्मारणं यथा विदांसः 
| पदार्थविद्यां सम्पगेत्य सुलानि प्राप्तुवन्ति ये शाय्योतस्प येषु सुत- 


८ 
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क्‍ 
हे 


| सोमेषु वृषपाणेषु व्यवहारेषु प्रभूतास्तयैतान्प्रा प्य सन्‍दसे पनर्वाया रथ 


सनकी कप. ७ नमक #ा4००%+अतनमथ 
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ऋग्वेद! ह० ९। भ० ४ । 4४ १२॥॥ 
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शहर 


इलोकसातिष्ठ से चाकनः दिव्यारोहसे तस्परात्त्वं पोर्या5सि ॥ १९ ॥ 


भावाथ:-अज्नोपभालड्ररः | नहि विभानादियानावेद्वरस- 
द्वेन थे विना कस्पाचित्सुर्ख सम्भवति तस्माडिवत्सभां पदाथेज्ञानो- 
पयोगौ च कृत्वा सर्वेरानन्द्तिज्यम्‌ | १० ॥ 


पदार्थ!--है ( इन्द्र ) रतम एश्वय वाल सभाध्यत्त | 
' एद्वान्‌ लोग पद थ विद्या को स्थिठ्ठ कर% सुख को प्राम हात आर जा ( शार्यातस्य ) 


वीर परुष के . येष्‌ ) भिन / उतसामेषु ) उत्तम रख 
बरन बल सोमलतादि पदार्थों अबाव वेद्य#न शल्न की रति से अति श्रष्ठ बनाये हुए 
और इत्तम स्यवहारं में ( प्रमता ) चररता किये हों बसे उन का प्राप्त हो के (मन्दमे) 


2 नर्त होने और । 


गक्त 


से तू ( यथा ) जेंसे 


( वृषपाणेषु ) पुष्टि 


नवाशधघ ) अग्त आदि अश्व सहित पशु आदि अश्व रहेत 


( इलोबम ) सम प्रवयवाों स सहित रथ $ मध्य ( रम ) दी ( शातेष्ठ'से ) स्वत 


ऋझोर इस बी / साकनः ) इच्छा करत है आर 


वे ) प्रकोश रूप मथ्य लोक में 


( आहने ) आराहण करत हीं ( सम ) इस ये चाप यागय हा ॥ हर के 


कपाय -- रस्म मंत्र ५ 


इपमाल 9 | विगाने मे 


के उपयोग से सब मनुप्था के आनन्द में रहदा ज।द्व। ॥ 


पल 


कि 


स ररीइद्ाइल्स० । 
वह कैसा हैं। इम० | 


२ 


यन वा तिद्वानें। के सड़ के ' 
बिना! किसी मज॒प्य को सुख नहीं. हा सता इस स हब ने, के सभा वा पथ के ज्ञान ! 


अदंदाअमांम्महते वंउस्थवें कक्तीदते झच- 
यारमेद्र सन्‍्व॒ते। मेना।सवो हृषणश्वस्यं सु- 
क्रतो विश्वेत्ता ते सवनपु प्रवाच्यां ॥ १३ ॥ 


अदंदाः । अमोम | महते। वचस्यवें | क॒रक्षीव॑ते। 


के १२१ 


जानजन जे नल जम 
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९९ ऋत्वेदः सं8 ६! झ० ९०। सू० ११ ॥ 








"न अमन पिन नमझभभ नम» भा झक...सहवन #वम९ 


बचयाम्‌ । इन्द्र | सन्‍्व॒ते | मेनाँ । अभवः । बषण- 





छवस्ये | सक्रतो५इतिं सुक्रतो । विश्वा । इत्‌ । ता । 
ते । सर्वनपु । प्रधबाच्या ॥ १३ ॥ 


र्‌ः * ८५, व न्‍ा न ५ 
पदाथ:-, अददाः ) दहि (अमाम) अल्पासाप शिल्पक्रिया 

वाच या ( सहत ) सहाशशाविटिटाय ( वचस्थवे ) आत्मनों यचचः 
शास्त्रोपदेशािच्छव ( कश्लीवत ) कै प्रशास्ताइलयहव विद्या 


पाम ) छेदन भद्नप्रछा राम ( इन्द्र ) दशिल्पाक्रियाविडिडन (सन्वतले) 
शिल्पविद्यानिष्पादकाय ! सेना ) वाणी | सनाति वाइना० निध० 
१।११।( अमव; ) नद ( वृषणदत्रस्थ ) वृषणों वाष्टिहृतवों यान- 
गसयितारों बापता सर्य दस्प ! बा०-वपण्वस्वनद्नकथोश्थ १।४। 


ने अर 23 ढ 2 >नरनान+-म मन >पककन “०९७ ० ++«क०-»७आ' ५ जननी, 
ञ 


१८ | अनेन भमेद्ाकरशान्नलाएी न, जत्य का भ्वाते ( सफक्रतों) . 


प्रन्ता बिद्यन्स यम सस्ल | कक्षा इत्यदा!लना+ नध० २।१५ (९ बच 
। 
| 


झोमना। ऋतलव। प्रजा। कमाण वा शस्य तत्सम्वर्डा। ( बिशया ) 
| सबाणि ( इृत्‌ ) एव ( सा ) तानि ( ते ) तब ( सबनधु ) सुन्यारी 
सुवान्त या का तवाजस्त३ € प्रवाच्या ) परक्ुझतथा वक्तु याग्या॥ १३॥ 


कप 


के 


ऊरे है ऋुकता इन्द्र ।शिल्परविद्यावाद्विहसत्य वचस्पवे 
महत सनन्‍वत क्ल्तीवल उनाय यो वुलगामभोा स्वल्पासपि क्रियाप्त- 
ददा। था सबनपु प्रयाचवा से. पराश किया वा वृवणइवस्प शिल्प 
क्रिधामिच्छोसले यानि जिदवया काय्याणि सन्ति ताहदेव ससाधितु 
समर्थो5मवा भव | ११ ॥ 


भावत्राथ:-ऋन्न वाचकलु विशद्धिसर्ग्न्यादिपिदाथविद्यादान 
कूत्वा सबेभ्या हित निष्पादनीयाप्रिति ॥ १३॥ 


एण+ ४3 अल 99 अब ने लिन ऑननणन आनयण जी + अन्‍ऑिनननजननरना अब ५ अल 


। 
। 
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अभ्यद: ज० ९ भ० ४ | व० २१॥ हद | 


05% ७०5८ हि के 2 आम न िनलनन नजतन+ 


पदाध)--है ( सुकतो ) शोभन कम युक्त ( इन्द्र ) शिल्प विद्या को जानने 
वाले विद्वान्‌ तू ( वचस्थव ) अपने को शाझ्लोपदेश की इच्छा करने वा ( मद्ते ) मद्दा- 
गुण विशिष्ट ( सुन्वत ) शिल्प विद्या का सिद्ध करन ( कक्तीवते ) विद्याप्रान्त अडगुली 
वाले मनुष्य के लिये जिस ( वृषयम्‌ ) छुदन मेदनरूप ( अर्भाण ) थाडी भी शिक्प- 
क्रया को ( अदृदाः ) देते हा ( सवनेपु ) प्ररणा करन वाले + ((प्रवाच्या) भश्रच्छे 
प्रकार कथन करमे योग्य ( मना ) वाणी | वृषणश्वस्य) शित्त किया की इच्छ/ करने 
वाले ( ते ) भाप के ( विश्वा ) सब काय्ये हैं ( ः ) ( इत्‌ ) उन ही के सिद्ध करने 
के! समथे ( ध्यभवः ) दुनिय ॥ १३ ॥ 


भावा द्वान मनप्यों को अग्नि आदि पदायो में विद्याद'न करके सब 
मनष्यों के लिये हित के काम करने चाहिये ॥ १३ ॥ 


पुन! स कीटग्गणों स्वेदित्य॒० ॥ 
फिर वह केस गुणवाला है। इस ८ ॥ 
इन्द्रा अक्षाव सब्यां नरक पञ्रप स्तामा 
दुर्यों न गप॑:। अध्ययुगव्यूरंथयुवमयुरिन्द्र इद्रायः 
क्ष॑यति प्रयन्ता ॥ १४ ॥ 
इन्दं: । अश्यायि | सुष्ध्य: । निरेक्रे । पञेयुं । 
स्तोम॑; । दुयेः । न । यूप॑ः | अश्व:युः | ग॒व्युः । रथ- 
5युः । वसुउयु: । इन्दः। इत्‌ । राय: । क्षयाति । प्रय॒- 
न्ता॥ १४७ ॥ 
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अमन मनन 


| दि हे छः 4 कर 2. का. 
पदाथ:-( इन्द्र! ) सवाधीश!ः ( अश्ाधि ) अिपेत सेव्येत 
( सध्यः ) शोभना धीर्येषान्ते | अन्न छन्‍्दस्युमयथा | अ० ६। ४। 
४० अनेन पाक्षिको यणादेशः ( निरेके ) निर्गता रेका; शंका यस्मा- 


िन--++ कल जज ++०-+> 
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| ९्हंड ऋषग्वेद; भं० १५॥ अ० ९० | सू० ३१॥ 


(+रुकेलब-+ कान: ब्लाक हक पक: २ हक. अल जलकर. जे सके अपक न 


सस्मिन ( पंच ) शिल्पट्यवहारेधु , अञ् पन घाताबाइुलकादोंणा- 
| दिको रक्‍षप्रत्यपों बणव्यत्यथेन जकारादृशश्व ( स्तोमः )स्तुलिससह। 
६ दुय! ) गुहसम्बन्धी दारस्थः | दुधोहलि शहना० | नि्धेः १। ४ (न) 
| थे ( सृपः ) स्तस्मः ( अदव यु! ) आत्मना5इवानिचछुः ( मब्घुः ) भा 
! त्मनो माथेनप्रथिवीन्द्रियकिरणान्निच्छः ( इन्द्र: ) विद्या्यद्वरथे पान 
| ( इलू ) एवं ( रायः ) धनान (€ छर्षाते ) प्रान्‍्नयात्‌ | लेटप्रयांगोड्यम्‌ ' 
| ६ प्रयन्ता ) प्रकर्षण यमनकर्ता सन्‌ ॥ १४॥ 


>> बअिजओज>++ बऑअनओ ऑआिला--_ ०७ ्त 


। 

। 

। अन्वयः--बो5इबापुर्गव्यूरथयूबं सू युरिदेवेरद्री रायः क्षयति स 

| सनुष्येर्पे सुध्यः सस्ति लेदुपों सूपो नेघायमिन्ठो निरेके पंप स्तोस! 
| सतोतुमहो5क्लायि ॥ १४॥ ' 
| ४ 
भावाथः-अज्रापमालेक्वार! | यथा सघस्थाश्रयेण बहूनि का- 
' धांणि सिध्यन्ति तथा विदृषासस्निजलादानां सकाशाद्रधसिध्या 
| घनप्राप्तिजोपतइ्डलि ॥ *४ ॥ 

। पदाधे। - जा । अश्ययु ) भपन अश्यी ( गन्य, ) अपने एथिवी इन्द्रिय कि- | 
रखो ( रघयू, ) अपन >थ अपर ( वपूर्र ) अपने द्रव्या को इच्छा भौर ( प्रयन्ता ) ' 
अच्छे प्रकार नियम करन वाल के ( इस , समान (इन्द्र.) विद्यादे एश्वगयक्त विद्वान 
( राय, ) धनों क। ( क्षयीत । तितराम युक करता है वड़ ( सध्यः: ) जे। उत्तम बुद्धे 
बाल विद्वान मनृष्य हैं उत मे € हुये ) गृदहम्बन्बी ( यूप. ) खा के ( ने ) समान 
( इन्द्रः ) वि दि एश्वयान, विद्व'व ( निरह ) शेछारहित ( पअपु ) शिक्वादि व्यव- 
हारों भ॑ ( स्तोम. ) स्तुति करन याग्य ( अश्रायि ) सबन युक्त होता है ॥ १४ ॥ 


भआावाथ!--इस मन्त्र म उपमालंकार है। जम सूर्य स बहुत उत्तम २ कार्य सिख 
द्वाते हैं बैसे विढ़ान वा अग्नि जलाद के सक्काश से रथ की सिद्ध के द्वारा घन की 


५ पे आह! 


' प्राप्ति हंती है ॥ ! ४ ॥ 
ह अथ समाध्यक्षगुणा उप० ॥ 
श्रव अगले मन्त्र में समाध्यक्ष के गुणों का डप> ॥ | 


$ 
“किस क पिलनेन+-+ 3० अमन. 3 +िनलकाकन»म-०+-०-+-+५+ कल "4 बन म-प-.3५५+७७%अप्नाल3ज+क+ भवन -रन+का++५नम >अ ५ +नआवक+ «बन» कनज++- 4५००७ जलन - लत ल-स3+3-लनिनकन-न+ कम ननन+-++ ५3-33 33५3» +-+स>>क+ 3-5 ०4० कन+.- ७०२०७“ चुड, 4 
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खग्वे अ# ९ । अ० ४ सू? २१ ॥ ९६४ 
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इृदन्नमों ठपभाय॑ स्वराजें सत्यशैष्माय तव- | 
| सैशवाचि। असिमिन्निन्द्र वृजने सर्ववीरः स्मत्तू- 
| रिमिस्तव शमन्त्स्थाम ॥ १५ ॥ ११॥ 
।. इंदम्‌। नमः । वपभाय॑ । स्वए्राजें | सत्यशशुप्मा- | 
| य । तवसे | अवाधि | अस्मिन । इन्द्र | हुजनें। | 
सर्वेवीराः | स्मत्‌ । सरिद्रमिं: । तब॑ । शर्मेन्‌ | स्थाम 
| ॥१०॥ ११ ॥ 


पदाथ:-( इृदम ) प्रत्यक्षम ( नमः ) सत्करणम्‌ ( वषभाथ ) 
सुखवष्टः कन्ने (स्वराजे) स्व राज़ते तस्से स्वोधिपतये परसेशवराय 

| ( सत्यहाष्माय ) सत्यमविनद्यर शाष्मं घर थस्थ तस्म (तवसे )घ 
| लाथ । तब इति बलना० निधं० २।५ ( अवाचि ) उच्यते (अस्मि 
, न्‌ ) जगाति यध्ष्यमाणे वा ( इन्द्र ) परमपृज्य ( वुजने ) बर्जन्ति दुः 
| खानि येन घलेन तस्सिन्‌ | वजनसिति बलना* निघं* २। ९ ( सर्वे 
| थीराः ) सर्व व वीराश्य ते स्ववाराः ( स्मत्‌ ) अष्ठार्थ ( सूरिभिः ) 
। सेघधाधविसिः सह तथ ( दासन्‌ ) डामणि गृह | शार्सेति सहमा ० । निधंण : 
३ | ४ ( स्थाम ) भवेस ५ १० ॥ ! 


| 

| 

| 

| अन्वय:--ह इन्द्र समेश यथा सुरिभिद्रेषभाय सत्यदाष्माय 

' लबसे स्वराज जगदीदृवरायेद नमा5वाच्यृुचयल तथास्मदादिमिर 
' , प्युस्येलेबंबिधाय बय॑ तवास्मिन्च॒जने शामन्स्मत्सुछुतया सर्वबीराः 
स्थास मवेम ॥ १५॥ 

+ 


रे 
भावाथ:- सर्वमंनष्यथिंठ हि: सह वत्तेसान सुत्चा परमेशयर- 
स्पापासनां प्णेप्रीत्था विद्वत्सडंं व कृत्वाउस्मिन्संसारें परभानन्द्‌। 
| प्ाप्तब्य प्रापपितव्यश्वेति ॥ १५ ॥ 


नली लि ज न > ल्‍ल के 4लल-स मलिक र>वोक नमन ९»०+>-कन+५3 3५३७ ०-५ ५ ( 








हा 
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हद ऋष्वेदः सं० १| ज० १०। सू? ५११॥| 


कलर 3 ननननननजनननना धनी न तन कब+ ++. “>> >भ»..“५+५ टला ७०+ “>लकानकनन जेल >तरनयरन+मन>न 3५७० अनगरिजक 
७. >.......... >...>->डकज-++नीिलनला लाए ऑीत>-3स >> के हा टणएणएणा 


अस्मिन्स्क्तसूर्या ग्निविज्ञदादिपद्ाधेवर्णन बंलादिप्रापण भनेका - 
लडकारोंकाथा विविधाथवणन समाध्यक्षपरमेइबरगुर प्रतिपादनं 
चोक्तमतएतत्सक्ताथस्प पृ्वेसूक्तोक्तार्थन सह संगतिरस्तीति बेदि- 
तव्यम्‌ । इत्येकादशों वर्गएकपचादां सक्तं व समाप्तम्‌ | वर्गः ११ 
सूकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


ऊ 


पदाधः-- दे ( इन्द्र ) परम पूमनीय समापते जस ( सृशभः ) विद्वाना न 
( वृषभाय ) सुख की वृष्टि करने ( सत्यशुष्माय ) विनाश १हत बरूसुक्त ( तबमे ) 


| 
| 
*। 
| 
। 
! 


अति बल से प्रवृद्ध ( स्यरांन ) अपने आप प्रकाशमान परमेश्वर को ( इस ) इस 


( नम; ) सत्कार को ( भ्रवात्रि ) कहते है वेस हम भी करें एस कर के हम लंग 
( तब ) आपके ( अस्मित्‌ ) इस जगत्‌ वा इस ( बृजने ) दु.खों को दूर करन वाल : 


“की 


सावाधेः-- इस मंत्र में वाचकलु ० सब मनुष्यों को रिद्व नों के साथ वर्तमान 
पु 


4 


रह कर परमेश्वर ही की उपासना पूणाप्रीति से विद्वानों का सझ्भ कर परमशानन्द 
क्षो प्राप्त करना और कराना चाहिये ॥ १९ ॥ 


॥ 
| 
१ 
के 


। 
| 
| 


इस सूक्त में सूर्य अग्नि ओर विजुली आदि पद-था का बगान, बल्बि दी प्राप्ति, | 


अनेक अलंकारों के कथन से विविध प्र्थों का वर्णन और समाध्यक्ष तथा परमेश्वर के 
गुणों का प्रतिपादन किया है इस से इस मूक्तार्थ क्रो पूर्व मृक्ता्थ के साथ सक्भति 


। 
बल से युक्त ( शर्मन्‌ ) गृह में ( स्मत्‌ ) रच्छु प्रकार सुख्त्री (शाम) हवें ॥ १५४ ॥ 
भाननी चाहिये | यह ग्यारदवां वगे ११ और इक्यावनवां पृक्त समाप्त हुआ ॥ ५१ ॥! 
$ 


+०++ “-++-+-१०- - “>न्‍>न>> 







एस पंचदशच स्प द्विपंचा दास्थ सुक्तरपां गिरसः सव्य ऋषि:। 
इन्द्रो देबता ! | ८ श्रिक्‌ त्रिष्ठप्‌ ७ ब्रिप्ठप ९ | १० स्थराद अिद्युप 
१३। १३। १५ निच्त्त्रिडुपक्तनदः | बैवतः रघर। । २-४ निच्चुज्जगर्ती 
५। १४ जगती ६। ११ बिराद जगती च, 3न्दः | निषादः स्वरः॥| 








कर बज ऑिजिभगनगरण... जनमनरलममनन-ननवमम, 
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पुनः स इन्द्र: कीटगित्स ० ॥ 


अब बावनवें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में हद कैसा हो इस 


! ख़ग्बदा ही का हे | ख9 रद |॥। श६9 
| 

विषय का उपदेश ऊिया है ॥ 

| 
| 


त्यं सु मेष महया स्वाविर्द शतं यस्य॑ सुभ्बः 
 म्राकमीरते | अल्ं न ॒वार्ज हवनस्प्द रथमे- 
। नद्रें वदत्यामव॑से मुवृक्तिमिः॥ १॥ 

...._ स्पम्‌ | सु। मेपम | महय । स्वः5विद॑स्‌। शतम । 
यस्य॑ । सफ्वः । साकम्‌ । इरते । अत्य॑स् । न। वा- 
जम्‌ । हव॒नःस्यदम्‌ । रथंम्‌। आ। इच्दम्र । बब॒- 
व्यास । अदसे । सुवक्तिमिं: ॥ १ ॥ 


पदार्थ:- त्यम ) ते सम्प्रध्यक्षम ( सु) शासन ( मेषम ) 
खुखजलजा*«्पां सवान्‌ सक्तारम ( महय ) पूजयोपकुर वा। अत्रा- 
स्पेषापपि दृदययतहलि दीधः ( स्वर्विदम ) स्व॒रन्तरिक्षं::विंदाति पेन 
तम्‌ ( शतम्‌ ) असंख्याताः ( यस्‍्य ) इन्द्रस्य ( सुभ्यः ) ये जना। सु- 
छु सुल्ल भावथन्वि ते | अन्न छन्दस्टभपथाति यणादेश! ( साकस ) 
सह ( इरते ) गचछन्ति प्राप्ववन्ति ( अत्यम ) अदवम । अत्यहत्यद॒व - 
ना० निधं० १। १४ ( ने) हव ( वाजम ) वेगयक्तम) “हजनस्थदम ) 
थेन हजने पन्थान स्पन्दर्त लम्‌ ( रथम्‌ ) विमानादिकम्‌ (जा) से 
मन्तात्‌ ( इन्द्रम ) परमेहवर्यवन्तम ( बवृत्याम );वर्सयेथम लिह्षप्- 


 &......................+-+-+ज ंतल + ली +++-+_+*+5++5+“ “7 “575+5*+/४/ैहै्ेच्ज++__/++++++ई 





हि ऋष्वेदः मं० १९। ० ९० । शूं० इ२ ॥ 


अियलारमकन-बननी नमन आ-कनन« 


योगो५पम | बहुल छन्‍्द्सीत्यादिभिवित्वादिकम ( अबसे )रक्षणा- 
थाय ( सुत॒क्तिनिः ) सुधु शोमना वुक्तयों दृषलणजनानि पासु कि 
यासु तालि। ॥ १.॥ 








अन्वय:-ह विद्वन्‌ पस्‍्पेन्द्रस्प सेना ध्यक्षस्प हातं सुभ्वो जना; 
सुवुक्तिनलि: साकमत्यमद॒ं नेबावसे हचनस्पदं वाजभिन्द्र स्वधिद 
रथपीरते यनाहँ बत॒त्यां वत्तेयथ त्यन्त भेष त्वे सुमह॒प ॥ १ ॥ 


». ६ ह 
भावाथ:-अन्न बाचकछु० मसष्या यथा5इवजे नियोज्य रथा 
दिके चालयघन्ति लथतवहन्पादिभिंधानाने जाहमगित्वा कायोणि सा 


, धयणशः ॥ १ ॥ 


“ रते ) प्र होते दे आर जिसते भे ( ववृत्याम्‌ ) वर्तता हूं ( त्यम्र ) उस (मेषम) सुस्त ' 


सलमान चन++. # अननन+ 


पदार्थ --([ याय ) जिस परभश्य्य यक्त गरभध्यक्त के ( शतम्‌ ) असख्यात 
( सुभ्यः ) सुर्खा का उत्पन्न करन दाल फारागर लोग ( सवृक्तिमे ) दुखों को दूर 
करन वाली उत्तम क्रियाओं के ( सकप्‌ ) साथ ( अत्यम ) भश्व के (न) समान 
अग्न जलादि स ( भ्रपसे ) +क्ञादि के लिय ( हृवनस्यदस्‌ ) सुख पुन आकाश मार्ग 
में प्रश्त करने वाले ( वान्‍्म्‌ ) बगयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) परमोत्कृष्ट ऐशय के दाता ( स्वनि 
दम्‌ ) जिप्तते आकाश यार्ग स ज' आ धर उस ( रथम / विभान आदि यान को (६ 


5 को. 


श 


का वेषान काल की है [विद्वान्‌ मनुष्य तु उनका ( सुमहय ) अच्छे प्रकार सरकार 
कर ॥ १॥ 
आवार्थे-- इन मंत्र भे वाचकलु० मनुष्यों का जेस अश्व को युक्त कर हुअ 


की 
जकु 


आदि को चलाते हैं बसे अग्नि आदि ते बानों & चला के कारयों को स्रिद्ध कर सूर्खो 


की प्राप्त झना चादिय ॥ १ ॥ 
पनः स शीट शइल्ध ० ॥| 
फिर वह केसा हो इस० ॥ 


स पर्वेती न धरुणेष्वच्युंतः सेहसेमतिस्त- 
विंषीषुं वाटथे । इन्द्रो यहत्र॑मबंधीन्नद्ीवृत्तम 
ब्जन्नगांसि जहँपाणोग्रन्ध॑सा ॥ 


न ननन-जनक+भन <क्‍५>>++नन+ >नमा+-न-+ समन» ७. 2०७३५ +नरक--जपल्‍ममव, 


| 
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ना 


] 
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अग्वेद! अ० १ | भ्०४। सू० ११ |! ८६५ 





५ | 


नरननननीननननना, जानना 3ज+पजी अिननननीननभानााएखयणगनई अनाज व» कनन नाते. न अनिनिन-+ 


सः | पवतः। न | धरुणोंपु । अच्युंतः: | सहस्न॑म- 
$ऊतिः | तविंषीषु । बबधे | इन्द:। यत्‌ | ठत्नस । 
अवधीतव । न॒दीधवृतंम्‌ । उब्जनन्‌ । आश।सि | जह- 
पाणः | अन्धसा ॥ २॥ 


। 

है | 

पदार्थ:-( स; ) पूर्षोकतः ( पर्वत! ) सेघः (न) हव (घरुणेचु) 
| 

| 

| 

| 

। 





धारकषु वायवादिषु (अच्युतः ) अक्षय; ( सहस्नरमतिः ) सहखसूतयों 
रक्षणारदीान यरमात्सः | अश् वाच्छन्द्सि सर्वे घिधयों भवन्तीति 
विभरूबलोपः ( तविधाष ) बलसृक्तेषु सेन्येषु ( वादृध ) अतिशयेन 
बडेते ( इन्द्र; ) सूथः ( यत्‌ ) या ( दृत्तसम ) सेघम्‌ (अवधीत ) हन्ति * 
( नवीदतम्‌ ) सदीमिजतों यक्तों नदीबेसेयति वा तम्‌ ( उदजन ) : 
आजब कुबन्‌ | अधो निपातयन्धा ( अणीसि ) जलाने | अप्पइत्यु- | 
दुकना० निधे० १। १२९ जहंपघाणः ) पृनः पुनहर्ष प्रापपन ( अन्ध- | 
सा ) अन्नादिना ॥ २॥ । 
अन्बय:-ह राजप्रजाजन यथा घरुणष्वच्युतो णों पस्पृव्जश्निन्द्रो , 
नदीवुल पृन्नसवधीत्‌ स च पर्वतो नव वादे पुनः पुनव॒थते यद्यस्त्वं | 
बात्रूनिहिधि सहस्रप्ततिस्तविषीए जहेबाणः सत्नंघसा वुंस्व ॥ २॥ 


| 
4 
९ मन 5 
भावाथ:--अन्न वाचकलु० | यो मनुण्पः सूथबत्सेनादिधारणं | 
कृत्वा मेघवदक्षादिसामग्या सह वत्तमानों बानि वर्धवति सत्र गि- | 
रिवत्स्थिरसुखः सन्‌ राजन हत्वा राज्य वर्डयितु शार्क्नाति ॥ २॥ । 


पद्ाथे।--दे रामप्रजानन जैसे ( घरुणेषु ) धारक में ( अच्युत.) सत्य सामस्ये 
युक्त ( अणाप्ति ) जला को ( उबनन्‌ ) वलपकड़ता हुआ ( इन्द्र: ) सविता ( नदी । 
इतम्‌ ) नदियों से युक्त वा नदियों को बताने वाले ( बृत्रप ) मेष को ( अवधीत्‌ ) 
मारता है (सः) वह ( पेतः ) एवत के ( न) समान ( बज़्ने ) बढ़ता है वैसे ( यत्‌) 
५ 4 
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! 
| 
| 
| श् 
| 


। 
। 
| 
| 
| 


पर 





जो तू शतरुभों की मार ( सहसमूतिः ) असंख्यात रक्षा करने हरे ( तविषीषु ) बच्तों मे 


तर 





ऋष्वेद: सं० १। भ० २०] सू२ ५२॥ 


'>लनननननननिना नि भननन- न िनन+क जन ननन,.+6 कवि नकननन+०++ “५ अल 


( जहैपाणः ) वार ३ हे को प्राप्त करता हुआ ( अन्धसा ) भन्नादि के साथ वर्षेमान 
बार २ बढ़ाता रह | र | 


प्र 
कु 
कक 


वृशोति ( दरिषु ) आवरकेषु व्यवहारेषु ( वत्रः ) कूपइव | बबहति | 


भआावार्थ---इस मन्त्र भ वाचकलु० । नो मनुष्य सेना आदि को घारण कर 


१ मेघ के तुल्य अज्नादि सामग्री के साथ वत्तमान हो के बलों को बढ़ाता है बह पवेत 
के समान स्थिर सुखी हो शत्रुओं को मार करराज्य के बढ़ाने में समथे होता दे ॥२॥ 


पुन! स कीटरशहल्यु ० ॥ 
फि वद कैसा है हस० ॥ 


स हि दरो हरिष॑ वृब्रऊधनि चन्द्रव॒ध्नों मद॑- 


टडो मनीषिभिं:। इन्द्र तमह्े स्वप्स्थयां घिया 


+ #* ०. है 


मंहिंष्टराति स हि पप्रिसन्ध॑सः ॥ ३ ॥ 


सः | हि। हरः । दरिषुं । वरः । उधेनि । चन्द5- 


45 ९ 5॥ 


बुध्नः । मर्दवृद्धः । मनीपिमिं:। इन्दंम्‌ । तम । अब्ढे। 


+# ९. 


सु5अपस्यर्या । धिया । मंहिंप्5रातिमू । सः | हि। 
पप्रिं:। अन्ध॑सः ॥ ३ ॥ 


पदाथ:- पट ) पूर्वाक्त: ( हि ) किल (बरः ) यो दरत्या- 


कूपना० नि्ं० २। २३ ( ऊघनि ) उषासे | अज्न घाच्छन्दसि सर्े० 
इत्पूधसोनडिति समासान्तो नडगदेश। । ऊध ह्त्युषना० निश्च॑० 
१।८ (सन्द्रबुध्न:) चन्द्रंसुवर्ण चन्द्रमा था घुध्तेपन्‍्तारिये पत्य पत्मा- 


दा सः। चन्द्रसिति हिरण्यना ० मिर्ध ० १।१ (मदव॒द!) मदो हों वुझो ' 





कक पथरी) धमाका +2+३३५०० न, 


| 
। 
| 
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ऋष्वेदः ज० ९। ण० ४ | व० ९२।| ९११ 
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सत्य यस्माहा स। ( सनीषिमिः ) सेघाविलिः | मर्नीपीति सेधायि- 
ना० निर्घं० ३ । १५ ( हन्द्रम ) विद्यांसम ( तम्‌ ) पूर्वाक्तम ( अब्े ) 
आह्याप्रि ( स्वपस्पया ) अपड्ति कर्मना० निधं० २। १ ( घिया ) । 
प्रज्ञया ( मंहिष्टरातिम ) अतिदायेनमांदिन्नी रातिदांने यस्प यस्मा- 
दवा तम्‌ ( सः ) पूर्वोक्तः: ( हि ) खलु ( पत्मिः ) पूरक! ( अन्धसः ) 
अजन्नादि। ॥ ३ ॥ ! 





ऑकीज--+++ + “5>+++ +ज+म++++++ *** 5७० ++++-++++++ वन + 3३.०० ८०५* 
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अन्वंग;-_धरऊूघानि 2 रिपु व रख न्‍्द्रबुष्नो सदवद्धी 5नधसः प- 
प्रिवेघडब संघोःरित्र तद्न्पसनीषिमसि। सह वत्तेमानः सभमाध्यक्षा 

| हि क्िल बर्ततेत तंमाहिष्ठरातिमिन्द्र स्वपस्थया धिया5हमढ आह- 
| याप्ति ॥ ३ ॥ 
| 


भावाथ:--अन्नोपमालं० भनुष्यरयों मघवत्प्रजा; पालयति सू- 
येबत्सुरू वर्षति स परमेहवर्यवान्‌ समाध्यक्षः संस्थापनीयः ॥ ३ ॥ 


| 

पके का 

! पदाथ/--नो ( ऊधनि ) प्रातःकाल में ( द्वरिषु ) अन्धकारबृत व्यवहारों में 
| ( हर ) भन्धकार से आवृतद्वार ( बस्द्बुध्नः ) वध्न अथोत्‌ अन्तरिक्ष में सुबरे वा 
| चन्द्रमा के वणं से युक्त ( मदवृदद: ) हर्ष स बढ़ा हुआ ( अन्धतः ) अलादि को 
| ( प्र ) पूर्ण करने बाला वब्ः) कूप के समान मेघ है उस के तुल्य ( मनीषिमिः) 
| मेब्रावियों के साथ ( द्वि) निश्चय कर के वत्तेमान समाध्यत्त है ( तम्‌ )उत्त ( मं- 
। हिछरातिम्‌ ) भत्यन्त पूजर्नय दानयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) विद्वान को ( स्वपस्थया ) उत्तम 
| कर्मयुक्त व्यवद्वार में दाने बाली (विया) बुद्धि से मैं ( भ्ढ ) झ्राह्ान करता हूं ॥ ३॥ 
। 
। 


न+क 3». न अमन नी न नीननननननी तन न +-++6 3. यश निन लत >++-+-+ - ०+-० ००००-०० -.--...त00. >> ०->>०>+++ >->ज- ऑंिऔलल ननीयंक। 


भावाधे।--हस मंत्र में उपमाल० मनुष्यों को चाहिये कि जो भेघ के तुल्य 
प्रजापालन करता है उस परमैश्वर्य युक्त पुरुष को समाध्यक्ष का श्रधिकार देव ॥ ३ | 


पुन! स कौहदा हत्यु० ॥ 
फिर वह केसा है इस ॥ 


कहरले > % जहंका न ह«+. 6 >> मनन लनननकननननान्‍ ना बज 
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ढ्प्रे ऋग्वेद; मं? १। अ० १० । सू० ४२ || 








आ-य॑ एणन्ति दिवि सद्मवहिंषः समुद्र न 
सम्ब': स्वाआमिष्टयः । ते वेत्रहत्ये अनु तस्थ- 
रूतणः शप्पा इन्द्रमवाता अद्वतप्सवः॥ ४॥ 

आ । यमन | पृगान्ति | दिवि। सा्म॑बहिपः । स- 
मुद्रस । न। सुकक्वः। स्वाः। अभिष्टयः। तम्‌ । 


व्न्नत्यं। अनु । तम्थुः । ऊतर्यः | शुप्मां: । इन्द्र । 
अवाता। अहृत5प्सवः ॥ ४ ॥ 
उ 


| 
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हे , 
पदाथ:-( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( प्‌ ) समाध्यक्षम ( पृणन्ति) ' 


सुखपप्तः ( दिये) नन्‍्याधप्रकारो ( सह्यवहेंपः ) सद्मस्थानं बहिंरु 
क्षम यासां ता; ( समृद्रम ) सागरम्‌ (न ? हव ( सुभ्वः ) याः सुष्ठ 


' मबनित ता; ( रघा; ) स्वक्ीघा। ( अभिष्ठयः ) हृष्टच्छा। ( तम ) पृ" 


, बक्तिम वत्रहत्प ) ब्रत्राणां सेघाउपयवानां हत्या हननमिय हनन य- : 
मा 4 (| 


[4 


स्मिस्तस्मिन्सग्राम ( अनु ) आनृपव्य ( तस्थु! ) बर्तन्ते ( ऊत्यः ) 
रक्षणाद्ाः ( शाुष्घरा; ) बलवत्पः दापषणकारिण्यों दा ( इन्द्रम ) पर- 


। 
|| 


॥ 


। 
। 


! 


मेदबरवहेस गस्यस ( अधासाः) अविद्यमानों वातों बाय कम्पन ' 


यासां ता; ( अहतप्सवः) ) अहते कटिल स्परूपं यासां ता।। अञ 
हृद्धरइछ नर्दास अ० ७। २। १६ अनन हरादेश।। प्स्वीलि रूपना० 
नि्वें० ३।७ | ४॥ 


#ै 


अन्वस:- सहझयहिषों मसष्या अबाता नय्यः सुभ्वो समद्ं न 
यपमिन््र वन्नहत्ये स्वाआभिष्टय। शुध्माअह॒तप्सवऊनयथः प्रजाआपृण- 


जिति तम्जुतस्थुरम॒तिष्ठेय! स एवं साब्राज्य कसेमहति | ४ ॥ 


के ना किलकल्‍नना- ०» 
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| 
| 
। 
। 
। 
|] 


! 
। 





कशनन +ओ...3 नर न| 


ऋग्वेद! झ० १। ० ४ | 4० श्२॥ ८३३ 


+े 
७५ 4५०० प०ज>»गरजनर्नभमीजीकनितफन +न स्‍बकक॥ के “»« 
+ 


आन+-+++ +ा+ 








शे 
भावाथ:-अन्नोपम्रालंकार! | यथा सरितः समद्र जलसमयथ- 
म्तरिक्ष वा प्राप्प स्थिरा मबारत तथैव ससम॑ विद्वांस प्राप्प सर्वा 
' प्रजा। सरिथरसखा जायन्से ॥ ४॥ 


पदाथः;-- ( सझबहिंष: ) उत्तम स्थान आसन युक्त ( सुभ्वः ) उत्तम होने | 
वाले मनुष्प ( अवाताः ) वायु के चने से राहत नदियां ( समुद्र न ) जैसे सागर वा । 
आकाश को प्र्त होकर स्थिर होती ह बेसे जिस (इन्द्रर) सभासदों साहत सभापति को 
( स््रा: ) अपने ( आभेष्टय: ) शुभच्छा युक्त ( शुष्मा: ) बल साहेत ( भद्वतप्सव: ) 
कुटिज्ञता रद्दित ( उतयः ) मुराक्षित प्ना ( आपूृर्गान्ति ) सुद्दी कर  तम्‌ ) उस पर 
| मरवये कारक बीर पुरुष के ( अनुतस्थु ) अनुकल रथित होवें बही चक्रवर्ती राज्य 
| करने को यग्य होठा है ॥ ४ ॥ 


! 
। 
| 
| 
। 
। 


भायाधः--इस मन्त्र में उपमालकार है | जैस नदी समुद्र वा भ्न्तरित्त को 
रु ढ्र ० ० ऑऔऔ अ0च रु जे 
प्रप्त होःर स्थिर होती हैं बेसे ही समासदों के सहित विद्वान को प्राप्त धोकर सब 
प्रभा स्थिर सुख वाली होती हैं ॥ ४ ॥ 


पुन! स कौदेशो भसवेदित्यु० | 
फिंग वह कैसा हो इस० | 


हे 


| 
! अभिस्वर॑र्टि म्दें अस्थ युध्यंतों रध्वीरिंव | 
| प्रबंणे संलुरूतयंः । इन्द्रों यही धृषमांणो 
| अन्ध॑सा मिनद्बलस्थ॑ परिधीरिंव ब्रित।१२ | 
) अभि | स्वथ्वृश्टिम्‌ । मदें। अस्य । युध्यतः । र- 
:5ईवं। प्रवणे | सख्लर:। ऊतर्यः | इन्द्र) । यत्‌ । 
वजी । धृषमांणः । अन्ध॑सा । सिनुतु ।बलस्प॑। परि- 
धीन5इईंव । त्रितः॥ ५ ॥ १२ 0४ 
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) 


९३४ अऋग्वेदू: मं४ ६। अ० १० | सू? ४२ ॥ 
परदाध:--( #मि ) आशिमख्ये ( स्ववृष्टित््‌ ) स्वस्प झाखा- 
णां वा वराप्टयत्य तम्‌ ( मद ) हपष (अस्थ) शात्ावन्नस्थ या (यध्यतः) 
' युद्ध कुबतः ( रधीरिव ) यथा गसनशीला नद्यः ( प्रदण ) निम्न॒स्थाने | 
( सखुः ) गच्छनति ( ऊतय; ) रक्षणादआाः ( इन्द्र: ) सप्ताव्यध्यक्षों 
विद्युद्वा ( यत्‌ ) यः ( वर्ज़ी ) प्रधास्तो वज्ञः दान्रच्छेदक! शब समहो 
विद्युत यरप सः ( घृषमाणः ) शाज्र्णां धणाकषण प्रगलमः (अन्घ- 
सा ) अन्लादिनो दूनादिना या ( सिनत्‌ ) भिनसि ( बलस्थ ) वल- | 
बतः द्ात्रोमेघस्थ वा। बलइति मेघना० निघे० १। १० (परिधीरिष) | 
| सर्वत उपरिस्था गोलरंखेब (्ितः ) उपरिरंखातो मध्यरेश्वात 
| स्तियररंखातत्थ ॥ ५ | 
। 
| 
| 
| 


अन्वय:-पद्यः सूथेइव दाखाणां स्ववा््टि कृवबन्‌ पषभाणों 
बज्ञी नहर! समाव्यध्यक्षों मदेपस्प सुध्यतः छात्रोस्म्रिल! परिधीरिय घल- 
समिमिनद्मितों सिनसि तस्थान्धला रध्दी; प्रवणहवातयः सखु:॥ ५ ॥ 


भावाथे:-अच्र वाचकलु० | यथा 55पो निम्नस्थाने प्रतिगच्छेति 

तथा समाध्यक्षों नम्नी मत्वा विनय प्राप्न्यात्‌ ॥ ५॥ 

पदार्थ:--( यद्‌ ) जो सूय्य के समान ( खवृष्टिम्‌ ) अपने शस्त्रों ढी वृष्ट 
करता हुओआ। ( धृषमाण:ः ) शनुप्रों को प्रगल्‍्मता दिखाने हाग (बज्नी ) शज्रश्नों को 
छेदन करने वाले श्र समूह से युक्त ( इन्द्र: ) सभाध्यक्ष ( मे ) हर्ष में ( भस्य ) 
इस ( युध्यतः ) युद्ध करते हुए ( बलस्य ) शत्रु के ( तजितः ) ऊपर, मध्य झोर टेडी 
तीन रेखाओं से ( परिधीरिव ) सब प्रकार ऊपर को गोल रेखा के समान बल को 
( झभिमिनत्‌ ) सब प्रकार से भेदन करता है उस के ( अंधसा ) अज्नादि वा मल से 
( रथीरिव ) जैसे जल से पूर्ण नदियां ( प्रवण ) नीचे, स्थान में जाती हैं बैसे (ऊनयः) 
रक्षा आदि ( सलुः ) गमन करती हैं ॥ ५॥ 


मावा्थ!--इस मंत्र में बाचकलु* । जैसे नल दोचे स्थान को जाते हैं वैसे 
समाध्यत्त नम्र होकर विनय को प्राप्त होने | ५ ॥ 


डिक जज ८ 
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आग्थेदः अ6 ९। भ० ४। व० ९३॥ ९9४ ' 


पुन! स किंवरतिक करोती स्यु ० ॥ । 
| 





“757 


फिर यह समाध्यक्ष किंस के तुल्य क्या करता है हस० ॥ 
३३ $ 6 कु. शव 33: बा ९५ र्जं । 
परीघृणा च॑राते तिलिपे शवो5प्ो वृत्वी रज- | 
स् शंय ॥ ७... पु ञ्व्‌ । 
सो वुश्नमाश॑यत्‌ । वृत्रस्य यत्‌ प्रंवणे दुग्मिश्व- 
] कस का जघन ४ 222 | 
' नो निजपघन्थ हन्वारन्द्र तन्पतुम्‌ ॥ ६ ॥ 
| परे | ईम | घृणा | चराति। तिल्विपे। शवः। | 
। अपः। व॒त्वी । रजसः । बुघ्रम । आ। अश्ञयत्‌ [ब 
तस्य॑ । यत्‌ । प्रवणे । दु:ग्मिव्वनः । निउजघन्य । 
५ । 
हन्वों: । इन्द्र | तन्यतुम ॥ ६ ॥ 
! | 
| पदार्थ:-( परि ) सवंतः (हम ) उदकम्‌ | इमित्युद्कना० | 
| नि्धं० १। १२( घृणा ) दीछिः क्षरणं वा ( चराति ) सेवते ( तित्वि- क्‍ 
; थे ) प्रकराशय ( ह्ावः ) चलम ( अपः ) जलानि (हत्वी ) आधुत्य | 
( रजस; ) अन्तरिक्षस्प मध्ये ( बुन्नम ) शररीरम्‌ । वेद्मपीतरबश्नसे- । 
| तरमादेव बढ़धा झात्मन्‌ धघूत्ता; प्राणाइति | निरु० १० | ४४ (आ ) ! 
समंतात्‌ ( अक्ययत्‌ ) शोते ( वृश्नस्थ ) सेघस्प ( यत्‌ ) यस्थ ( प्रवणे ) 
|-गसने ( दुर्शेमिम्वन! ) दुःखेन गलिर्श हिग्रहणं इचा 5 भिख्याप्तियंस्थ त- 


| स्प | अत्र गहघातोः, इक्‍्क्रषादिभ्यहतीकू हसप 'भत्वं च। अध्याऊ 


* 








शक ऋरबेद: गं० ९) भ० ९० | यू? ४२ ॥ 


अनलन+ 33००७ >> फंनरनननीनलपकन-मनापनकिलननके मलक 5ननन भी कक>++ल--... आरल+ 3 ++-कतप+लक जन 3» अन323पननीन्‍ल्‍ रतलाम 24 अर नषनन--ीनन नरमी चरकनमरनल+« 


व्याप्तावित्यस्मात्कनिन्प्त्यदों बुगागमो5कारलोपक ( निज्रंथ )नि- 
| लरां हस्ति ( हन्वो। ) सुख्वावधवयोरिव ( इन्द्र ) सवितृयबत्तंसान 
। ( तन्पतुम्‌ ) विद्युतस्‌ ॥ ६ ॥ ' । 
( अन्यय:-हे इन्द्र पथा तित्विये यस्पेन्टस्प सूर्यस्थ छाबो बर्ल , 
घुणा दीपिरीमुदर्क परिचरति थो यस्प द्ुर्गभिहवनो वृत्रस्थ भेघस्थ 
बुप्नं झरीरं रजसोतरिक्षस्थ मध्येष्पा बृत्वी जलमावुत्याद्ायच्छेते श- 
स्थ हस्वोरग्रपाइवेसामयोरूपरि तन्पत्‌ विद्युत प्रहत्य प्रषणे निजर्धथ 
तथा वत्तेमानः सन्न्‍याये प्रवत्तस्त्र ॥ ९ ॥ 














ह रे * #ो कक 4१3 । 
भ्रावाथ:-अन्र बाचकछु ० मनृष्याणामिय यो ग्यतारित यत्स्‌ - 


यम्रेघवक्ासित्वा विद्यान्यायवर्षा प्रकाशी कार्य्येति ॥ ६ ॥ 





पद्ाथे;---हे ( इन्द्र ) सूे के समान वर्त्तमान समप्यक्त जैस ( तित्विष ) प्र 
काश के लिये ( यत्‌ ) जिप सूर्य का ( शत्रः ) बल वा ( घृरा ) दीति ( ईपू ) मल 
को ( परिचरति ) सेवन करती है जो ( दुर्गृभिश्वतः ) दुख से जिसका ग्रहण हो (बू. 
श्रस्य ) भेत्र का ( बुब्नय्‌ ) शरीर ( रमस' ) श्रन्तरिक्ष के मध्य में ( आप! ) जल को 
( वृत्वी ) झावरण करके ( अशपत्‌ ) सोता है उप्त के (हन्त्रो: ) झागे पछे के मुख 
के ग्रवयतों भें ( हन्यतुम्‌ ) विजली को छोड़ कर उसे ( प्रवणे ) नौचे ( निमंधंभ ) 
मार कर गेर देता है बेस वत्तेमान द्वोकर न्याय में प्रवृत्त हजिय || ६ ॥ 

भांव हु इस मंत्र में वाचऋलु ०-मनृष्यों को योग्य है के जो सूर्य वा मेष 
के समान वर्त कै विदा और न्याय की वर्षा का प्रकाश करें ॥ ६॥ 

पुन! स कीटडहाहत्यु० ॥ 


फिर वह केसा दे इस० ॥ 
हदूं न हि ता न्यूपन्त्यूमंयों ब्रह्मार्णीन्द्र 
| 


तव यानि वर्धना | लश् चित्ते युज्यं वादघे 
शव॑स्त॒तश्न वच्र॑ममिमृत्योजसम्‌ ॥७॥__._ 
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ड़ 
">कबर+--५७+० ८-3. 2क-नना) ० अक-॥औ-धक, 





ल्‍ ऋग्वेद; ज० १ | ० ४ | घ० १३ | ९५३ 
। 
] 
| 








निजता >न०>न नम 3त+ & ८५००-००+० 
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हृदम्‌ । न । हि। ता । नि:ऋषन्ति | ऊमय॑: । 
बरह्मांणि । इन्ड । तब॑ । यानि । वर्धना। त्वष्टा । चि- 
तू। ते । युज्य॑म्‌ । ववृध । शवः । ततक्ष॑ | वर्जम । 
अभिमूृतिउओजसम्‌ ॥ ७॥ 


। 
। ९ 
। पदाथ-- हृदम ) जलाशपम ( न ) इय ( हि) खल (त्था ) 

। ल्वाम्‌ । न्‍्यूषस्ति ) लितराम प्राशवन्ति ( ऊस्यः ) तरड्गादयः ( ज्- 

| ह्याणि ) बहतमान्पज्ञानि ( इन्द्र ) विद्युद्द््तेमान ( तब ) ( यानि) 

' बक्ष्यमाणानि ( बधना ) सुख्वानां वर्धनानि (त्वष्टा ) संघा:वयवानां 
। ' मूसद्रव्धाणां च छेत्ता (चित्‌ ) अपि ( ते ) तब ( पज्यम ) योक्तु- | 

: सहम्‌ ( वयूध ) वर्घत ( दावः / बलस ( ततक्ष ) तक्षति ( बजम ) प्र 

| काशसप्ृहम्‌ | अभिनुत्यंजसमू ) अभिगतानि तपऐश्वर्षाण्योंजः 
| पराक्रमश्व यम्मासम्‌ | ७॥ । 
| अन्चय:-हे इन्द्र ते वझूरा ब्रग्माण्यूमयों ह॒उे न न्यूषन्ति यथा | 
| हि स्वड्ा ज्योतीषि दापोइलिप्षत्यो जस॑ घृज्यं वज प्रहत्य सर्वास प- । 
| दाधानू तसक्ष तक्षतरि तथा त्वे मं |; ७॥ 








भमावाथः-अन्न वाचकलु८ | घथा जले निम्न स्थान गत्वा स्थिर 
| झदच्छ सवति तथा सदगणाविनयवन्तं पुरुष प्राप्य स्थिरा: शुद्धिका- 
रका भवन्‍तीति | ४ ॥ 


| 


पदार्थ;-हे ( इन्द्र ) बिजुलों के समान बत्तेमान (ते) झ्ाप के ( बढ़ेंना ) 





“बढ़ाने हार ( अक्षाणि ) बड़े २ भज्न ( ऊपयः ) तरंग श्ादि ( हृदम ) ( न ) मैसे 


4 ५ कब ; 
नदी मलस्थान को ग्र'प्त होती हैं वैसे ( हि ) निश्चय करके ज्योतियें! को ( स्यृर्षन्ति ) । 
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ऋ. १२३२ 


ध्स 











अआत्वेदः म० ६ | अ० २० | चू? इश ॥ 


ढ़ 





नी +र 





ध 


अं मय मी टेक आस स 
| प्राप्त होते हैं वह ( त्वष्टा ) मेघ इबयब वा मुर्तिमान्‌ द्वव्यों का ड्रेदन करने कले ( श- 
| मिमल्योजसम्‌ ) एश्व्ये युक्त परक्रम तथा ( युज्यम्‌ ) युक्त फस्ने योग्य ( बंद ) 
। प्रकाश समह का प्रहार करके सब पदार्थों को ( ततक्ष ) छंदन करता है वैसे आप भी | 
* | हजिये ॥ ७ ॥ 
| सआावार्थ;--इस मन्त्र में बाचकल० | जस नल नीचस्थानों को जाकर स्थिर था 
| ह्वष्छ होता है वैसे ही राजपुरुष उत्तम * गण युक्त तथा गिक्‍्य बले पुरुष का प्राप्त | 
| द्वाकर स्थिर भोर शुद्ध करने बाल हात हैं ॥ ७५ ॥ 


। 
4 
। 
पुनः स कोट्श इत्यू० ॥ । । 
हे | 
फिर यह सा ६ बह ० ॥ | 


जघन्वा उ हरिंमिः मेभृतक्रताविन्द्र वृत्र॑ म- 
। नुंपे गातुयन्नपः । अयंच्छथा वाह्मोवर्जमायस- 
' मधारियों दिव्या मय दशे ॥ ८ ॥ 


| 

। 

! 

| जधन्वान । ऊउम्इते । 6१5 भः | सम्मत5क्रतो- 
इति सम्भृत5क्रतो । इन्द्र | वत्मम' मनुपे। गातु5यन। 
अपः | अयच्छथाः । बाह्वाः | बज़म | आयसम्‌ । 
अधौरयः । दिवि । आ । सूर्यमम | हशो ॥ ८ ॥ 

। 

[ 


पदार्थ:-( जघन्वान्‌ ) हनन छुव॒नू ( उ ) बितके (हरित्रिः) 
हरणशीटरइवः किरणवा ( संभृतकतों ) समभूता। घारिताः ऋतवः 
क्रिया प्रज्ञा वा येन तत्सम्वुडोी ( इन्द्र ) भेवावयदानां छेदकबच्क- 
शुच्छदक ( रञ्नस्‌ ) मधम्‌ ( सनुथ ) सानवाय ( गातथन ) थो गसालू 


नये ताल कल नि शिलिययन कल ननतनबनत+--+-+ 
घ 
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कारन 
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ऋष्लेदुः अ9 ६ । का है | च० ९३. ' शक 
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पृथिबवीसेति सं। ( अप: ) जलानि ( अयच्छवा; ) . बाहाः ) बलाफ 
चंणयारिव सुजपोः ( बच्चम ) किरणसमहवच्छर्नसमहम ( आवस- 
भ ) अधानिर्मितम्‌ ( अधारयः / धारप ( दि्वि ) द्यातनात्मक ब्यव - 
हारे ५ आ ) समेतात्‌ ( सूपम ) सवितृमण्ड्ामिव न्यायजिद्याप्रका: 
हम ( दृश ) दशयितुम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वय:-ह समतकता इन्द्र समद त्ये थथा सविता हरिसि- 
बृत्रे जधन्वानपों सनषे गातसन्‌ प्रजा धरति तथा प्रजापालनाथ बा- 
द्वीरायस वजद्धमाधारयः समंताडारय सा्वेजनिकलुस्वाय दाव सर्च 
टशाइब न्यायविद्यार्के प्रकादाय ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकन्दु० यथासूपेलोकों बलाकर्षणाभ्यां स- 
वाच लोकान्‌ घृत्वा जलमाकृष्य बर्षित्वा दिव्य सुख्वे जनयात ८पैत 
सभा सर्वान्‌ हु सगणान्‌ धुत्वा श्रियमाकृष्य सुपाश्रेम्यो दृत्वा प्र- 
ज्ाभ्यआनन्दं प्रकटयत्‌ |! ८ 

पदार्थ; - है (से मतऊता ) क्रैयाप्रज्ञ आओ का घारण किये हुए ( इन्द्र ) मे- 
घवयवों को छुद्त करने वाने मृय्य के समान शत्रयों का ताइन ब।ल सभ पति आप 
जैसे सूबे अपने किरणों म ( वृत्रमू ) मध को ( जबन्वान्‌ ) गिगता हुआ ( भआापः ) 
अला का ( मनप्र ) मनत्या ऊ। ( गातयन्‌ ) एथिया पर प्राप्त काता ह्आआ प्रतादाथधा 
| रण करता है ४ वे ही प्रजा की रक्षा के निय ( बाहे: ) बल तथा आकर्षण) के समान 
अुजाओं के मध्य | अर यमम्‌ ) लाहे के ( वज़म्‌ ) किरण समूह क तृल्य शत्रों की 
( आधारय: ) अच्छे प्रदार धारण कामिय व रो का कराइय अर सब मनुष्या को सु- 
ख होने के लिये ( दिवि ) शुद्ध व्यवहार में € सृय्यम्‌ ) सू मण्डल के समान न्याय 
ओर विद्या! के प्रकाश के। ( हृश ) दिखाने के लिये ( अयच्छुध!: ) सब प्रकार से प्र- 
दान कीजिये || ८ ॥ 

लावाधथे।--जैसे सृ५लाक व और अलक्षणा गुणों से सब लोक के धारण 
से नल को भाकपण कर वो से दिव्य सुखों को उत्पन्न करता हैं बसे ही सभा सब 
गुणों को घर घनकाथ्य से सुपात्रें को सुमार्ग की अदृति के लिये दान दऋर प्रजा के 
लिये भ्राननद को मकट करे || ८ ॥ 





हकसिननजनीनीनिनाननन-ल *० सना जननिनमनननानभमनने नम ंनननन्‍&नमैललनन>- पु 


हद ऋग्वेद! जं० ९| ४० १५ | सू० ५२ | 
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पुनः स कि कृ /ादित्थु ह | 


फिर वह क्या करे इस वि० ॥ 
बृहत्स्वश्न॑न्द्ममंवदयदृक्ध्यममक्ुण्यत सियसा | 
रोहंणं दिवः । यन्मारुपप्रधला इन्द्रंमूतयः स्व॑- | 
नृंपाचों मरुतो:मंत्न्नतु ॥ ९ ॥ 
बृहत्‌ । स्व८च॑खवस्‌ । अमं5्वत्‌ । यत्‌। उक्थ्यंम। 
अक्ृण्वत | भियसां । रोहंणम । द्वः | यत्‌ । मा- | 
नुपप्प्रधना: । इन्दंम्‌ । ठुतय॑: | स्वः | नृउसाच:। म- 
रुतः । अमंदन्‌ | अनु ॥ ९॥ न्‍ 


पदाथ :-( बहत्‌ ) महत्त ( स्वश्वन्द्रम ) स्वेन प्रकाशनाहाद- ' 
कापपण एके २ परम | चन्द्रमिति हिरण्यना« निर्धं० १।२ अन्न ! 
हस्थाथन्द्रोत्तरपट्मत्रे | ० ६ । १। १५१ अनेज एुडागमः ( असब- | 
तू ) अमः प्रशस्तत छाघ खनान' वास्त्स्‍्तल ( यल्‌ ) गुणमंकाशक- | 
म्‌ ( डक्‍्थ्यम्‌ ) प्रशेसवीयत ( ऋ>ण्वत ) छर्व++ (समिपसा ) भा | 
। सेन ( रोहणम ) आराहस्त सन सल ( दिखः , 7४ पादाभानस्य (यत्‌) ! 
! प्र ( भारषप्रधनाः ) सनुष्याणां प्रक्रूषानि घल।व यास्यस्ता। (३- | 
| जद्रम ) विष्युतम्‌ ( ऊतयाः ) रक्षणाध्याः ( स्थः ) झुम्पत ( रुषाचः ) । 
ये ठुय सचंति समवयन्ति ते ( म्रुतः ) प्राणादूप: ( अमदस ) हम 
! 
| 


न्ति ( अन ) आनकल्प ॥ ९ ॥। 


बन 3अज जलन अविनरिननरगननी न. वन जरा 
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ऋण्वेंद: अ७ ९ | अ० ४ | व० १३॥॥। श्प्ह्‌ 
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| अन्वरय:-- ये मानुषप्रधना नृथायो सरुत इन्द्र क्‍प्राप्य यदूवू 
| हत्स्वश्धन्द्रममवदक्थ्य स्व; सर चाकृूण्वत कुबल्ति यद्ये भियसा 
| द/स्वभयेन दिवः प्रकाशमसानस्य मोक्षसस्तस्थारोहध्णमतया मत्या 
इन्यमद्क्षज्॒सो दल ते सुखिनः स्थुः ॥ ९॥ 
| 
| 
4 


भावाथ:-विद्याघन राज्य पराफ्रमो बल प्रसयसहायश्व य॑ 
धार्मिक विद्वांस प्राप्लुवति तमुत्तमं सुख जनयान्ति ॥ ९॥ 


पदार्थ:--ना ( मानुपप्रधनाः ) मनुष्या का उत्तम घन 7्न्‍प्त करन तथा (नपाच:) 
। मनुष्यों को कम भ संयुक्त करने वाल ( मरुत. ) प्राण आदि हैं वे ( इन्द्रम्‌ ) बिज॒- 
। ली को प्राप्त दकर ( यत्‌ ) जिस ( बढ़त ) बडे ( स्वश्न्द्रम ) अपने अशहादकारक 
| प्रकाश से युक्त ( अभ्रमवत्‌ ) उत्तम ज्ञान ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनोय ( स्वः ) मुख को 
| ( अकुण्वत ) संपादन करते हैं और ( यत्‌ ) जो ( मियसा ) दुख के भय से (दिव:) | 
प्रकाशमान भोक्त सुख का ( राहणम्‌ ) भारोहण ( ऊतयः ) रक्षा भादि द्वाढी 
. का करके ( अन्यमदन्‌ ) उसके अनुझूल भानन्द करते हैं वे मनुष्य मुख्य मुख की 
| प्राप्त होते हैं ॥ र ॥ | 


आावाधेः-- विद्याधन राज्य पराक्रम बल व पुरुषों की सहायता ये सेब जिम 
धार्मिक विद्व.व्‌ मनुष्य को प्राप्त दते ६ उस्त को उत्तम सुख उत्पन्न करते है ॥ ९ ॥ 


पुनः स कि कया दत्यु ० ॥ 
फिर बह क्‍या कर यह वि० | 


सा वच्च इन्द्र ते | वृश्रस्ध २: उधानस्य॑ रोदसी 
मद सुतस्य शवसाभताच्छरः: ॥ १० ॥ १३॥ 


'--२बकननन-नन कली» 


। 
दोथ्रिदस्पाम॑वाँ अहें: रच॒नादयोंयवीडिय- 


। 
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) 
। ल्घ्र ऋग्वेद! मं० ९ | भ० ९० | सू० ४९ ।॥ 
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दयोः। चित्‌ । अस्य | अमंबान्‌। अहेः | स्वना त्‌। 
अयॉयवीतू । भियसां । वर्ज: | इन्द्र | ते। वत्नस्य । 
यत्‌ । बदब॒धानस्य । रोदसीइतिं । मर्दे । सुतस्थ । 
शवसा । अरभिनत्‌ । शिरं: ॥ १० ॥ १५३ ॥ | 


ह 
जज अत + जल जज +-++५++>--+०.._त0 ते 
जिन 


पदार्थ:-( बयां! ) परकादाः ( चितू ) इब अस्य) बध््यमाणस्प ' 

| ( अभवान्‌ ) बलवान ( अहः ) भघस्प ( स्वनात्‌ | क्षज्दात्‌ | अब।- 
| यवीत्‌ ) पुनः पनर्भिश्रयत्या मश्रथाति वा (लियसा ) मथन (बज: ) ह 
शास्त्रारत्रसमहः ( इन्द्र ) परमेदवयहता ( ते ) तब (वृुचस्प ) मध्य 
( यतू ) घरुप ( बदबधानस्थ ) वन्वकस्प | अन्न बन्चर “ ख्थनत्ा । 
बहुले 8न्दर्साति वाप। इटहेलादिशपा$माबस्थ ( रादसी / दयावा- । 
पृथिव्यो ( मदे ) हपकरारके व्यवहारें ( सतस्य ) उत्पन्नप्य (डाबसा) 
बलेन ( अभिनत्‌ ) मिनत्ति ( छशिरः ) उत्तमादड़म्‌ ॥ १० ॥ | 


अन्तयः:-ह सनेश यद्यस्प त तवास्प सयस्य ग्रोरहबद्ब- 
घानस्प सुतस्प वृत्रस्यमावधवानयायवरी चिदिवासव। नबी यह्य दाय- 
सा स्वनादरय! पलायन्त राोदर्सी इत्र सदे बत्तेतानस्प शाओ: छि- . 
रोउभिनत्सभवानस्मा कं पालको मबतु ॥ १० ॥ 


"नव ज+तन-मम+क++न मकान» «व रन. -3५+३५५क-न कप - ५०-८७ सन समा--क+-ल3०-५५५०५०- 


शा, 


रू ०25 दी 
भावाथ:-अन्न वाचकठु+ | यथा सुपक्तिणा विषश्यथ पेघ॑ 
प्रति प्रवत्तन्त तथेब सनापत्यादिसिभवततव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाथ;-- दे ( इन्द्र ) परम एश्वर्य हे हेतु सनापति जो (( अस्य ) इस 
( ते ) आप का और इस सूख्ये का ( थौः ) मकाश ( झदेः ) ( बदबधानस्य ) रोकने 
बाले मेष के ( सुतस्थ ) उत्पन्न हुए ( वृत्रस्य ) आवरण कारक जल के अवेयवों 
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॥+- अहम 
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जल 


को ( अग्रायवीत्‌ ) मिलातः वा प्रथक करता है ( जित्‌ ) पैसे ( अ्रमबग्न ) बलकारी 
| ( बज: ) वज्ञ के ( खनातू ) शब्दों से ( मिवसा ) ओर मय से ( शवसा ) बल के 
साथ शत्रु लाग भागते है (रोदसी) झाकाश और पथिदी के समान ( मंदे ) आनन्द 








कारी व्यवहार में वत्तम,न शत्रु का शिर काटत हैं सा भाप हम लेगों का पालन की- 
्र ह 
जिय ॥ १० ॥ 


भावा्थ:ः-- इस अन्न भे वाचकलु० । जसे सृ+ के किरण ओर बिजली मेघ 
साथ प्रवृत्त हावी & पम ही सनापात आदि ७ साथ मना का हाना चाहिये ॥१०॥ | 


यदिनन्विन्द्र पथिवी दशंमजिरहाने विश्वां 
ततन॑न्त कृष्टर्यः । अत्राह ते मघवन विश्व 
सहो यामन्‌ शवंसा वहंणा सुवत्‌ ॥ ११ ॥ 

यत्‌। इत्‌ । न । इन्द्र | पथिवी | दश,9जेः । अ- 
हानि । विदर्वा । ततन॑न्‍त। कृष्टय: । अर्त्र । अहं । 
ते । मघठ्वन्‌ | विषश्ुंतम । सहः | दयाम्‌ । अनु । 
शर्वसा.। बहँणा। । भुवत्‌ ॥ ११॥ 


। 

हि । 

फिर वह समभाध्यक्ष क्या कर य4 १० ॥ 
| 

। 


पदाथ:- ( चत्‌ ) वस्यमाणम ( इत ) एवं (नु ) शीक्रम 
( इन्द्र ) समासनाध्यक्ष ( पृथियी ) भुमि! ( दद्याभाजिः ) या दश- 


२आ०करक बनान-+ मम पद टि तल चक +. टच 2० >+मा0००-- 


ह 


ऋग्वेद: मं० १। अ० ९०। सू? ३२॥ 


नाल ने तिलान+ +++| >ज+ हे जननी टपजननननन-3०--५ ५नन--ानत न “मनमानी 


भिरिच्द्रियेृज्यते सा ( अहानि )दिनानि ( बिदवा ) सचोणि 
( लतनन्त ) विस्तीशात सवान्ति ( कृष्ठय। ) कृषानत विलिखेति 
स्वानि कमाणि ये ते मनुप्या। | कृष्टयहाले सनुष्य ना० लिथें० २ | हे 
(अन्न ) अस्मिन व्यवहार ( अह ) विनिग्नहार्थ (ले) तव ( मधवन ) | 
उत्कृष्टघनविद्येदव पंय्तर्त (विश्रुतम्‌ ) यद्ििविध आ्रूयने तचाछ 
( सह ) बलम्‌ ( द्याम ) राजपालनविनयप्रकादाम्‌ ( अन ) शानु%- 
' ल्‍ये ( शाबसा ) बलेन ( बहंणा ) सर्तेसुखप्रापिकिया क्रियया । बह | 
। खाइति पदना० निघं० ४। १ अनेन प्राप्त्थ्थों गुच्यत ( मषत्‌ ) भ- | 
वेत्‌ । अब छेटि बहुल छन्‍्दसीसि दापों लक | मसुब्ोस्तिडीति ग॒| 
णनिषधादुबहदेदा: ॥ ११ ॥ ! 





निनीन-+-+>न्क 








! 
। 
। 


अन्वयः-ह मधघर्बान्नन्द्र त्वथा यद्या दशाभ्ुजिः प्रथिवी भ्ुज्पल 
यसथ ते तव बहणा शावसाह चयामन विश्वुतं यशस्सहों मुव्तेन स 
हितस्त्व॑ प्रथतस्व पतो5चन्न राज्ये कुषयो विश्वन्धहानी देव सुख्वानि 
न ततनन्त विस्तारबश्ः ॥ १२ ॥ 


७ 





जा 


| 


नह रे .ह: ०! | 
भावाथः--राजपुरुषः स्वराउव सुखानां वृद्धिविंजिधगुण- 
प्राप्तिइच यथा स्पात्तथेवान्टयमिति ॥ २१ ॥ 


पदाथः--है ( मधबन्‌ ) उत्कृष्ट धन और विद्य/ के ऐश्वर्य से युक्त ( इन्द्र ) 
सभा सेनाध्यक्ष आप ( यत्‌ ) जो ( दशमुजि: 3 दश इम्द्रियों से ( प्णिवी ) भमि को 
भोगत्े द्वो ( ते ) आप के ( बदणा ) सब सुख प्राप्त करने वा ( अनुविशुतस्‌ ) झा 
नकल कोति कसन बाला यरा ( सह. ) बल ( भुवत्‌ ) होव उस स यक्त हा के आप 
प्रयत्न क्रोजिय निस से ( अन्न ) इस राज्य में (क्रृष्टय, ) मनुष्य लाग ( बिश्वा ॥ 
सब (अहानि) दिन; को (इत्‌) दी मुख से ( नु) जल्दी (ततनन्त) रिस्तार करें 4१ १॥ |" 


भावादे/:--राजपुरुषों का चाहिये कि जेते अपने राज्य में सखों को वृद्धि 
और भ्रनक प्रकार से गुणों की प्राप्ति हो बेसा अनुष्ठान करें ॥ ११ ॥ हट 


' शनि पुनरस्थ जगलो राजेशवरः कीइदाइसत्यु५ ॥ 
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न 





फिर इस समग्र जगत्‌ का राजा परमास्पा कैसा है इस० ॥ 
लम्रस्प पारे रजेसो व्यॉमनः स्वप्त्योजा 
अवंसे धृषन्मनः । चक॒पे भूर्में प्रतिमानमोज॑- 
- मो5पः स्व: परिमरेष्या दिवम॥ १२॥ 


ऋग्वेद: अ० ३। झर ४। वब० १४ ॥ टप्पू 


'.. त्वम्‌। अस्प। परे । रजसः । विषशॉमनः । स्व- 
| मुंतिःओजाः | अर्वसे । धशुत5मनः। चक॒पे। भूमि 
. मे प्रति्मानस | ओज॑स: | अपः | स्वररितिं स्व॑:। 
। परि्भू:। एपि। आ। दिवम्‌ ॥ १२ ॥ 


रे ) अपरभसागे ( रजस! ) पृथिव्यादिलोकानाम्‌ ( व्योमन। ) था 
| काहास्प अन्न वाच्छन्द्सि सर्वे विधयों सवन्तीत्यल्लोपो न भव 
| ति ( स्व सूत्यो जा; ) स्वकी या भूतिरेंश्व4्मो ज; परा क्रमा वा यरप सः 
। ( झबसे ) रक्षगाव्याय ( धरन्मनः ) घर इुष्पले सनः सर्वस्यान्तः 
( रण यम सत्सम्वुछझों | चकूघ ) कृतवानसि ( भृूमसिम्‌ ) सवाधारां 
सितिस्‌ ( प्रतिसानम्‌ ) प्रतिमीयत परिणीयते प्रतिक्रियले सेन तलू 
( ओआजस; ) पराकभस्थ ( अप! ) प्राणान्‌ ( स्वः ) सखमन्तरिक्ष वा 
( परिभः ) थः परितः सवतो मवाति सः ( एप ) प्राप्नोषि (आ ) 
सम्तन्तात ( दिवस ) विशज्ञानप्रकाशस | १५॥ 


| 
। 
! पदाथः-( त्वम ) परमेश्वर। (अस्य) संसारस्प छेशेभ्पः (या 
| 





अन्घय; हू धृषन्मनों जगदीशबर ग- परिफ्त! रपनभत्योंजार 
मवसे(स्प ससारस्ण रज़धोी व्योमनः पारेप्याषि सथ॑ सर्वेधामों जस 


(0०-34 ०५० नमक. ++>५मब०+नयल “ेमन-के 
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.+ अनननिभनमन+ ७ 


| हुई आप्येदर भे० १) झ० १९० । सू० पर ॥ 
। 
| 
। 
! 
। 
॥ 
) 
| 
| 
| 
। 
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पराकमतस्थ स्वभ्त्ति चाप्रतिमानसा चकृषे समन्‍तात्कफूलयामसि सं 
[( सं ) अधधपास्म हे ॥ १२ ॥ 


। भावाथ-परमेहवरः सर्वेश्यः परः प्रकृष्ठः संवभ्यों दुःलतभ्य! 
| पारे बर्मानः सन्‌ स्वसासथ्योत्‌ सर्वाद लोकान्‌ रचायित्वा तान 
| भिन्‍्याप्त: सन्सर्बान्‌ व्यवस्थापयन्‌ जीवानां पापपुण्यव्यवस्थाकरणे- 
न न्यायाधीश! सन्‌ वत्तेते तथा समेदशो राज्य ऋुपेन सर्वस्यः सुख 
जनयेत्‌ ।! १२ ॥ 
पदाध!--हे ( पृषन्मनः ) अनन्त प्रगन्‍्भ विज्ञान यक्त जगदीशवर णो 
( परिभू! ) सब भकार होने ( स्वभूत्पं।ज्ा। ) अपने ऐश्वर्य वा पराक्रम युक्त से 
( ल्वम ) आप ( अबसे ) रक्षा आदि के लिये (अस्प) इस संपार के क्लेशों 
| ( रजसः ) पृथित्री आदि लोकों तथा / व्योमन। ) आकाश के ( पारे ) अ- 
परभाग में भी ( एपि ) प्राप्त हैं ओर आप ( ओजसः ) पराक्रम आदि के (प्र- 
तिमानम ) अ्र.पि ( ख्व ) सुख ( दिवप्‌ ) शद्ध विज्ञान के प्रकाश ( भूमिम ) 
भूप्रि ओर ( अप। ) जलोंतो ( आचकृषे ) अच्छ प्रकार किया है इन आप 
की हम सब लोग उपासना करते है ॥ १२ ॥ 





। 
| 
| 


| भावार्थ:-नेस परमेश्वर सब से उत्तम सब मे परे वत्तमात हो कर अपने सामध्य॑ से ! 
लोकों को रच के उन भें सब प्रकार से व्याप्त हो धारण कर सध को व्यवस्था 
में यक्त करता हुवा जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था करने से न्यायाधीश हो. 
कर वर्तेता है वेसे है न्यायाधीश भी सब थम के राज्य को सेपादन करता 
हुआ सब के लिये सूखा का उत्पन्न करे ॥ १२॥ 

पुनः स कीदच्ा हत्यु ॥ 


| 
| 
फिर वह परव्रह्म केसा है इस० ॥ 
! 
| 





त्वं मुवः प्रतिमाने पथिव्या ऋष्ववीरस्य ह- 
हतः पर्तिभः । विश्वमाग्रां अन्तरिन्त महिला 
सत्यमदा नकिरन्यस्लावाॉन ॥ १३ ॥ 
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त्वम्‌ । भुवः । प्रतिमानमस्‌ । पृथिव्या:। ऋष्व5वीं- 
रस्प । बृहतः। पति: । भू: । विश्व॑म् । आ। अप्राः। 
अन्तरिक्षम्‌ | महिए्त्वा | स॒त्यम । अदा । नकिः। 
अन्यः । त्वावान ॥ १३ ॥ ह 





के च 
पदाथ:- ( त्वम्‌ ) जगईद[हवरः ( खुबः ) सबतीति 'ुस्तस्पाः 
( अतिप्रानम्‌ ) परिसाणत्र्‌ ( प्राथिव्या। ) विस्तृतस्पाकाशस्थ- 
६ ऋअष्वचीरस्प ) ऋष्चा सहान्तों राणा बीरा वा यस्थ तस्थ 
( घहत। ) महावलस्प ( पति! ) पालकः ( 'म॒ः) भवासे ( विज्ववत्त 2 : 
| सर्वे जगत्‌ (आ ) समसन्‍्तात्‌ ( अप्रा; ) प्रपूर्धि ( अन्तरिक्षम ) अ- 
नेफषां छाकानां मप्यअवकाशारूप वत्तेमानमाकादाम्‌ ( महित्वा ) 
महत्या व्याप्रवाभिव्याप्य ( सत्यम्‌ ) अव्यमिचारि सुपरीक्षित बे- 
दचतुष्टपजन्यम ( अडा ) साक्षात्‌ ( नकिः ) नेव ( अन्य; ) काश्वि- 
| दृषि छितीयः ( त्वाबान ) त्वत्सट्शः ॥ ११॥ 


अन्वय:-... हे जगदीद॒बर यस्त्व॑ पूथिव्या सुब) प्रतिभान 
बहत ऋष्यवीरस्प लगतो महायीरस्थ सनष्यस्थ पति भूरसि त्व॑ दि- 
श्य सर्वे जगदेतरिक्ष सत्य च महित्वा5उडाप्राः तस्मात्कदिचदन्धस्त्या - 
वान्‌ नकिर्वेधते ॥ १३ ॥ 


अकल> >> ललन जन त>-+*>बर+ नमन न ->बी+-->--+०००-- ०... 


दि २ और 
भावाथ:--- धथा परमेद्वरः सर्वेस्य जगतों रचयिता परि- 
साशकर्सा व्याप्त: सत्यप्रकाशकास््थतइद्यरसटदाः कश्चिदुपि पदा- 


था ने सूतो न साविच्यतीति सत्वा तसव बयस्त॒पास्महे ॥ १३ ॥ 





बदार्थ:--दे जगदीश्बर जो ( स्वम्ू ) आप ( पृथिव्या। )विस्तुन आकाश | 
ओऔर ( भुदः ) भूमि के ( प्रतिमानम ) परियाण कत्तो तथा ( बृहतः ) महाबल | 
युक्त ( ऋष्यवौरस्थ ) घड़े गुण युक्त ज़गद का शा महानीर बनृष्प के (पत्तिः) , 


धा४४+++3०त-3>स>+>>>न्‍«>> 
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ऋष्वेद। मं० १। अ० १० | सू०३२ ॥ 


न ननीनन अनार ननन न ननक कनन. न. न्‍र |. अमन ना नाना अत-33+- ">> -+रीयलमे अिनिनननीन नी >> मन +ननननान न “जल किननननन+ जी ननना-+कमनलरा+क+ >>. ७ 


पालन करने वाले ( भू! ) ३ तथा आप ( विश्वघ््‌ ) सब जगत ( अन्तरिक्षम्) 
अनेक लोक के मध्य में अवकाश स्वरूप आकाश और ( सत्यम ) कारण रूप 
से अविनाशी अच्छे प्रकार परीक्षा किये हुए चारें। वेद को ( महित्वा ) बढ़ी 
व्याप्ति से व्याप्त हो कर ( अद्धाप्रा: ) साक्षात्कार पूरण करते हो इस से 
( ल्थाबान ) आप के सहश ( अन्य ) दूसरा ( नक्रि। ) विद्यपान बोई भी 
नहीं हैं ॥ ११॥ 












भसावाधे।--जसे परपरदर | सब जगत की रचना परिमाण व्यापक झौर 
सत्य का प्रकाश करन वाल। है इस से३$पर के सहश कोई भी पदार्थ न हुआ 
र न होगा ऐसा समझ के हम लोग उसी को उपासना करें ॥ १३ ॥ 


। 
। 
| 
क्‍ पुन! से कीटडा इत्य० ॥ 
फिर बह केस है यह जि० ॥ 


न यस्य दावांशथिवी अनुव्यचों न सिन्ध- 
वो रजसो अन्त॑मानश॒ः । नोत स्वटंष्टि म्देअ- 
स्थ युध्येत एकों अन्यच्चंकप्‌ विश्वेमानृषक्‌ 
॥ १४ ॥ 


-०>- ००४००००+०० ० -जम-नम»--पाण-कन-०म७ ८३०० +-०७/-कना-- ०3. नरमककीअ४मआ 3-3. दीनमम»नन-+कारननानक» ५-+>नऊाक >बननन+. 


न । यस्य॑ | द्यावाएथितीइतिं । अनु | व्यच: । 
न। सिन्धवः । रजंसः। अन्त॑म ' आनशुः । न | उत । 
स्व5छष्टिम्‌ । म्दें । अस्य | युध्यंतः । एकः । अन्य- 
त्‌। चकपे | विश्वेम्र । आनुषक्‌ ॥ १४ ॥ | 
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ऋग्वेद; ज० १५। अ० ४ | व० ९४ ॥ ्द्ह 


पदार्थ:- न) निषेधार्थ ( यस्प ) जगदीशवरस्प परमाविद्षः 
| सूथस्प था ( द्यावाप्रथिदी प्रकाशाप्रकाशयुक्तो लोकसमूहों (अत) 
अनुयोगे ( व्यचः ) व्याप्ते. ( न ) प्रातिषे ( सिंधवः ) सप्र॒द्राः ( र- 
जसः ) रागविषयस्पेदव पंस्थ लोकस्प वा ( अन्तम्‌ ) सीमानम्‌ 
( आनशुः ) प्राप्नुवन्ति । अन्र व्यत्ययेन परस्मेपद्स (न ) निवारण 
( उतल ) अपि ( स्ववष्टिस्‌ ) स्वर्कीयानां घनानामिव प्रेरितानां पदा- 
थानां दासज्नाणां जलानां या व्षणं प्रति ( सदे ) आनन्द ( असुप ) 
म्ेघस्थ ( गध्यतः ) सुडमाचरतः ( एकः ) असहाय:ः ( अन्यत्‌ ) डि- 
तीयं भिन्नम्‌ ( चकूष ) कराषि ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( आनुषक ) 
व्याप्त्यानुपक्तमुत्कृषगुण रनुरक्तमाकषंणेनानुस क्तं वा ॥ १४ ॥ 


अन्वय; -- यत्य रजसः परमेह्वरस्पा प्नुव्यचा पनूगताथा अन- 
न्ताया व्याप्तर्धावापू्थिवी चन्द्रादयश्वान्त नानशु) न व्याभवन्ति 
नोतापि सिन्धवो व्याप्नवन्ति | हे परमात्मेंस्त्व॑ यथा स्ववुष्टि प्रति 
मदे शुध्यतों मेघस्प सूर्येस्थाग्रे बिजयो न भबति तथकों5सहायो5- 
दितीयः सन्नन्धश्विदवमानपकऋ चकृपे कृतवानासे तस्माऊृवानुपा- | 
स्थो5स्िति ॥ १४॥ 
। 





प्‌ के 8 कृष्ण 
भाधवाथ:--णथा परम्रेश्दरस्प कस्प्गापे गुणस्थ कोपे सनु- 
ध्यो छोकश्न पारं ग्रहीतुं न दाक्कोति | धथा जगदीदवरः पापकर्मका- 
रिभ्यो दुःखफलदानेन पीडपन्‌ विदान दुष्टान्‌ साडयन्‌ सूर्यो भेघा- | 


वधवानू विद्ररयँस्थ युडकारी व बसते तयैव सज्जन मं वितव्यम्‌ १४॥ 





पदाथ!-( यस्‍स्य ) जिस ( रजसः ) ऐश्वर्य युक्त जगदीश्वर की ( अनु: 

व्यचः ) श्नन्तव्याप्ति के अनुझल वर्चेमान ( दावापृथित्री ) प्रकाश अम्रकाश 

६ | युक्त लोक ओर चन्द्रमादि भी ( अन्य ) अन्त अथीव्‌ सीमा को ( न ).नहीं 
'। ( आनशुः ) प्राप्त होते हैं | हे परमात्मत्‌ जसे ( खह्ष्टिम ) अपनी पराणों को 
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छल ऋग्वेद! १ १९ अ० १० | घू० ५२ || 
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बषों के प्रति ( मंदे ) आनन्द में ( यध्यतः ) युद्ध करते हुए मेघ का सूर्य के 
सामने विशय नहीं होता बेसे ( एकः ) सहाय रहित अद्वितीय जगदौशिवर 
( अन्यत ) अपने से भिन्न ठितीय ( विश्वम्‌ ) जगत को ( भानुषकू ) अपनी 
व्याति से युक्त किया हैं इस स आप उपासना के याग्य हैं ॥ १४ ॥ 


भावाथः-मैसे परमेश्वर के किसी गुण की, कोई मन्ृध्य वा को! लोक 
सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता और भस बह पाप यक्त कमे करन बाल मनु 
ध्यों के लिये दुःख रूप फल देन से पीड़ा देता विदान्‌ दुशें की ताइ़ना और 
सूये प्रघाउवयवों को विदारण करता और युद्ध करने बाल मनृध्य के समान 
बता हैं वेसे ही सब्र सज्नन मनुष्यों को पर्चना चाहिये ॥ १४ ॥ 


नि->ब+-+ + जज+++. > निजी आओ ७४>ओण न “7 चिफल तल जता कल 


पुनस्तदुपासकाः क।हछा। भवेयरित्य० ॥ 
फिर इंखगेपासक केसे हो इस बि० ॥ 

आर्चन्नत्॑ म्ररुतः सस्मिन्नाजी विश्वें दे- 
वासों अमदन्ननु तवा । वृत्रस्थ यर्डप्रिमतां 
बधेन नित्वमिन्द्र प्र्यानं जघन्थ ॥ १५ ॥१५॥ 

आचन्‌ | अर । मरुत॑: | सस्मिन । आजों। वि- 
वें । देवास: अमदन्‌। अनु । त्वा | वृत्नस्य | यत्‌ । 
भृष्टिमतां । बधेन॑ । नि । त्वम्‌। इन्दु। प्रतिं। आ- 
नम्‌ । जधन्थ॥ १७५॥ १४४७ 


अमर पन+-+3 नाम पाप > अमान. लन- कि -3७५3-» 3५54++-पज ७ समकन+ ० ५५० वजनी ++ ५०००. 


पदार्थ: आवजेन ) अधेनन्‍्तु (अञ् ) अस्मिन जगाति ( मरते 
कतिविजः | सदतहलि फत्विडना० निधं० ३। १८ ( सस्मिन ) स-' 
वेस्मिनू अन्न छान्द्सोवर्णलोपोबेति रेफबकारपोलोप: ( क्ाजौ ) 





॥। 





मु 





ऋष्वेदः अ० १] जा ४ । व० २४ ४ रेल 
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संप्राले ( विहये ) सर्थे ( देवास: ) विश्वास! ( असदन ) हृष्षेन्त 
( अनु ) पुनरर्थ / सवा ) त्वां समाध्यक्षप ( पतस्थ ) मेघस्पेव शाश्रोः 
( पतू ) या (भृष्टिमता) भूर्जान्त यंया सा मा्ठिः कान्तिरिव सीतिः 
सा प्रदास्ता विद्यल धस्मिन तेन ( बधेन ) हनभेन ( नि) नित्यम 
( त्वम्नू ) ( इन्द्र ) परमेशवयचन्‌ ( प्राति ) प्रत्यक्ष ( आनम ) अनति 
पेन तज्वीबनम्‌ ( जघन्थ ) हन ॥ १५९ ॥ 








स्पेष दात्रोरानं जीवनं॑ जघन्थ हन त्वा सस्मिन्नाजी बिदवे देवासो 
मरझूतो न्‍्याचेन सतते सत्कुवेन्त थतस्त प्रजास्था; प्राशिनः प्रत्यन्य- 
| सदन प्रत्यक्षमसाप्यत्र ॥ १५॥ 


अन्यप:-- ह इन्द्र सपासंनेश यद्यस्‍त्त भमृष्टिमता वधेन दश्र- 
| 
। 


, सवा विज प्राप्प प्रजा नित्यमतसुमोदयस्ति ते विद्वांसः सूखिनो म- 


| 
| 
। ५ क ७ छा ७ 
] भावाथ:-थ एक परमेशवरझुपतस्थ विद्यां शही त्वा दापून जि- 
$ 
। बन्तीति ॥ १५॥ 

॥ 


अभ विवरा्विद्यदादग्नीशवराणां गुणवणनादेतत्सूकाथस्प पूष 
| सूक्तो3क्ताथन सह संगतिरष्तीति बेदितिव्यम्‌ ॥ 
। इाले डिपंचादां सुक्त चलतुदेशो वगश्च समाप्तः॥ १४॥ 
|. पदार्थ--हे (इन्द्र ) परमैश्वय युक्त सभा सना के स्वामी ( यव ) नो 
| ( त्वघू ) आप ( सुश्िपता ) प्रशंसनीय नीति वाले न्याय व्यवहार से थक्‍त 
(बधेन) हनन से (हजस्प) अपम्ी मनृष्य के समान ( झानपम ) प्राण को नघन्य 
नष्ट करत हो उन ( ला ) आप को (सस्मिन) सब (आजोौ) संग्राम वा ( अन्न ) 
इस आप में श्रद्धा करने वाले ( विश्वेदेवासः! ) सब विद्वान ओर ( प्ररुतः ) 
ऋत्विज लोग ( न्‍्याचेन्‌ ) नित्य सत्कार करते हैं इससे वे प्रता के माणी ( प्र- 
सनवमदन ) सब को आनन्दित करके आप आनन्दित होते हैं ॥ १५ ॥ 
भावार्थ/-जो एक परमेश्वर की उपासना विद्या को ग्रहण और शज्ञओं 
को ताद़कर प्रजा को निरस्तर आनंदित करते हैं वही धार्मिक विद्ाद झुखी 
| शहते हैं ॥ १५ ॥ 


कर » «५ 3ौ3>+-+-- हम लीनन अनन्त ज््िििजल जलन |“. +3>>नललओत--4 ली क०++>>>जरन>-ननत 
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््ा 


श 
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ऋत्थेद्‌ः सं० १॥ अ० ९० | सू० ४३ ॥ ९४३ 
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पदार्थे:- (नि) नितराम्‌ (ड ) बितके ( ख॒ ) झ्ोभने (बा- | 
धरम ) वाणीम्‌ ( प्र) प्रकृष्टारथ ( महे ) महाति सहासुखप्रापके ( भ- 
रामहे ) धरामहे ( गिरः ) स्ततयः ( हन्द्राप ) परमेशवर्यप्राषणाथ । 
( खदने ) सीदन्ति पस्मिस्थान तस्मिन ( विववस्वतः ) यथा प्रकाह - 
सानरध सूथस्प प्रकाश (न) शीघ्रम ( चित्‌ ) अपि (हि) खलु 
( रक्षम्‌ ) रसणीय्य सुवणादिकस्‌ ( ससतामिय ) धथास्वपतां पुरुषा- | 
णां तथा ( झ्रविदत्‌ ) विन्दाति प्राप्नाति (न) निषेधे (दुःस्तति)) दुष्ट 
चासों स्त॒तिः पपकी तिंइय सा ( द्रविणंदेष ) थे हविणांसि सुब- | 


क्‍ 


णांदीनि द्ृव्पप्रदानि विद्यादीनि बच ददाति तेषु ( दास्पत ) प्रशास्ता 
भवाति ॥ १॥ 


अन्व्य।- ह सनुष्या थथा बर्य सहे सदन इन्द्राय वा सुम- 
रामहे स्वप्े ससतासिव विवस्व॒तः सूर्यस्थ प्रकाशे रत्नसिव गिरो 
निभरामहे | किन्तु द्रविणोदेष्वस्मासु दृष्ठुतिन प्रदास्ता न सबाते 
लथा यूथ भवत ॥ १ ॥ 


शे 
भावाथः- अन्नोपमाले० सनुष्ययेथा निव्रास्था सनुष्या आरासं 
प्रान्‍्नवन्ति तथा सवंदा विद्यासाहक्षाभ्या संस्कृता बाच स्वीकृत्य 
प्रदास्त कम सेबित्वा निद्रा दूरी कृत्य स्तुतिप्रकाशाय प्रयातितव्यम्‌ ॥ १॥ 





| 
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पदार्थ।-हे मनध्यो जैसे इमलोग ( महे ) महासख प्रापक ( सदने ) स्था- 
न में ( इन्द्राय ) परमेश्वर्य के भाप्त करने के लिये ( सु) शभलक्षणयुक्त ( वा- 
चमर ) वाणी को ( निभरामहे ) निश्चि धारण करते हैं स्वप्न में ( ससतामिव) 
सोते हुए पुरुषों के सपान ( विवर्वतः ) सूर्य प्रकाश में ( रत्टम ) रमणीय 
सुबणादि के सपान ( गिरः ) स्तुतियों को धारण करने हैं ।ईन्नु ( द्वा्णोदेष) 


| मुवणादे बा विद्यादिकों के देने बाले हमलोगो में ( दु्ातिः) दृष्ट स्‍्तृति और 


| 


3... मरनसकोी जी पननपनानन ++कसनन फजकननीन+ नमक" 3 अ«न-पननानननननन कान के. कलम जककनननना 33 >«बन ॑ननननिनीननवननननननपान +ीे मनिनगनगनगरनगरगगनगरजननन-+++3 


का. १२५ 
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हे ई ह७ हो # कक + /कह '/! 


सह 02807. ४! विलराम श्र भू 
. मवास- (कि 00९० वितरात (व ) वितरके शक 
आर) शाम (महोदय ९ लहे) महति सह 
संग परामहें ( गिरः | स्तुतय! ( इन्द्राप ) परमेहय 
खत) सीदन्ति परिमिस्याने तस्मित (सविषस्व॒तः ) यथा | 
गेनसश सू्चेस्‍्थ प्रफाशे (न ) श्ीप्रम ( चित ) अपि (हि) खत 3.72 





४ 
५ 
5 
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(रत्नम ) रंसणीय॑ सुवणोदिकम्‌ ( ससतासिव ) ययास्वपर्ता पुशुषा* 
था लपा ( झविद्त्‌ ) विन्दाति प्रामेति (न) निषेषे (ुःणलुति))दुछा [४ 
चांसो स्तुति! पापकीर्तेइ्य सा (दविणोदेष ) थे दविणांसि सुथ४ 7 
जौदीनि हष्पप्रदानि विद्यादीनि बच दृद्ति तेष ( बास्पते ) अशररतों |... 
भवति ॥ १॥ 7 या 


 अन्चय;- हे सनुष्पा यथा बय महे सदन इन्द्राय वार्च रुप 

शैामेदे स्वप्े ससतासिव विवस्वतः सूर्यस्थ प्रकाशे रज़मिव मरिसे: |: 
, निभरामदे | किन्तु द्रविणोदेष्यस्मासु दृष्दुतिन प्रहास्ता.त भवति 

' शषा यूथ सबत ॥ १ ॥ / 


भावाथ:- अजोपसालं० सनुष्येयेथा निद्रास्था भनुष्या आराधमे' | :- 
ग्राहश्नन्ति था सर्वदा विद्यासुरीक्षाभ्यां संस्कृता बा .स्वीकृत्य 


ऑधाईतल ई के 


पंदारते के से वेत्या निद्र| दूरीकृत्य स्तुतिप्रकाशाय मपतिदष्यम्र॥ १ ५ 


५ 


| 
( ५ ८०% 
# बड़ी 


7 £ पहाएशे+-हे यनुष्यों सेसे हमलोग ( महे ) महाशुख मापक ( सदने ) इंका:।- ५ 
में में ६ अड्राय ) प्रपेषषर्ष के माप्त करने के लिये ( प्‌ ) शुमलएणापुक्त( बा (2 


४! 


डक 


हल: हुं) शमी को ( निभरापददे ) निश्चित घारण करते हैं स्वप्न में (संसवा्मिए!- 
आते हु :पुंकस के समान ( विवस्प॒वा.). सूर्य पकाद मे. (कहरस ) रपंट्टीर 2 
' पंकाई के समान ( विएः ) शुतिप के धारण करते हम ' प्नत ः (आपेशार की, रह 

। किक वो विकादिकों के देने आले एनजीओ मे (हि । बा आदि जो दे 


है 
के 0740. : 


0 
२ ४2% शयुदे 2 7 
'ै॥44# >) ४ 3५. कं का के आओ पक मी 8 पु 
2009 ५ जाओ! 303९ %, ६ 90620 कि जय ८3 ॥ हे 724 आम, (७), १० कक 6 0१, ५५ 
श 42] 40०2 हर 54977 677 6४ एफ 26 /%/४० *ैग ५, हैक टीड पट कट कर 0807 3: 
9५ ए ४७ रे ऋषोद फ्रि कक १% सचम है हे हल कक हल रा 758 0 ओर 2० 6 6 00२०: // ४३ 
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>> ऋग्वेद: झ० १। अ० ४। घ० १९॥॥ 


फतिलभीन नल -जनमननण + नानक अत नानिनभननीनामफल नकल ननल नल 5 +++.+ 5 सरन्रो सनम बन 


जाल कल +कत+। 


पाप की कीर्ति अथांद निनदा ( न प्रशस्यते ) श्रेष्ट नहीं होती बेसे तुम भी 
होबो ॥ १॥ 


भावार्थ/-इस मंत्र भें उपमाले० । मनृष्यों को जैसे निद्रा में स्थित हुए 
परनुष्य आराम को माप्त होने हैं वेसे स्वेदा विद्या उत्तम शिक्षाओं से संस्काए 
की हुई वाणी को स्वीकार मशंसनीय कम को सेवन और निंदा को दर कर 


स्तुति का प्रकाश होने के [लिये अच्छे पकार प्रयत्त करना चाहिये ॥ १ ॥ 
अथ विद्व हुणा उपदिदयन्ते ॥ 


अब अगले मंत्र मे विद णो का उपदेश किया है ॥ 


फ 


दरों अश्व॑स्य दर से दुरो यव॑स्थ 
वसुंन इनस्पतिं: । शिक्षानरः प्रदिवों अकाम- 
कशेनः सखा ससिम्यस्तमिदं ग्रंगीमसि ॥ २॥ 
दुरः। अश्व॑स्प । दुर- | इन्द्र । गा! । आसे। दुर:। 
यर्वस्य । वर्सनः। इनः । पति: | शिक्षा५नरः | प्रददि 
व: । अकाम5कशनः । सम्बां। स्खिउक्‍्यः | तम्र्‌ । 
इृदम्‌ | ग्णामास ॥ २ ॥ 
पदाथ:--( दुरः ) सुस्त! संवारकाश दाराणि ( अश्यस्थ ) ब्या- 
पिकारकारस्पांदस्तु रगस्प था ( दुर। ) ( इन्द्र ) विद्धनू ( गो! ) सुसत- 
स्कृताया वाच; ( आस ) ( दूर ) ( मवसस्‍्यथ ) उत्तमस्प यवादेरक्षस्थ 
( बसन ) सव।(समस्य व्रध्यस्प ( हन। ) हृंदवर। | हम हलीश्वरना ० 
निर्घ० २। २२ ( पति; ) पाछपिता ( शिक्षानरः ) यः शिक्षां न 


णाति पापोति स शिक्षाया नरः शिक्षानर!। अत्र सवेधात भपो उजर्े 
वक्तव्यइृति नृधातारचप्रत्यथ। ( प्रदिवः ) प्रकृष्टस्थ था ( प्रदिषा ) प्रकषत्य स्यापत्रकाशस्य 
० । 





हक 
24 
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ऋग्वेद! मं १। भ० १० | सू० ५३ हे कई 


जम जे जलनन-नमबन नम लग मननिभीििनानननगगररणने प०मके जम हज. हब |. अन्‍जओ ॥७ लता “रल--++मन कल लनपनन नम तन नम 4त9-3> 3७० >०+५+ नमन, 


( अकामकशोनः ) यो5कामानलसान्‌ कूछा ते तनकरोति सा ( सर ) 


सुद्त ( सखिभ्यः ) सुहृद्भ्य! ( तम्‌ ) उक्ताथम ( इृदम ) भचन स्‌ 
स्करणं यथा स्पात्तथा | ग्णीमास ) अचामत।ः स्तम। ॥ २ ॥ 


अन्वय;--हे इन्द्र विदन्‌ पो5कामकशन!ः शिव्वानरः सखि- 
भय! सखा पतिरिनइब त्वप्तधस्प दुरो गादेरोइभिप्राप्प यवस्थ प्र- 
दिवो दुरोडईघिछितः सन्‌ बसुनों दाताउसि त॑ त्वामेद वर्य गणी- 
सस्ति ॥ २१ 


भावार्थ:-चत्र बाचकलु० | नहि परमेइवरतल्पेन धार्मिकेण 
विदुषा बिना कस्से चित्सवेपदार्थानां सुखाानां च भदाता कश्िंद- 
स्ति परन्तु ये ग्वलें सवसित्ना। शिक्षाप्राप्ता सनृष्या; सान्‍ति लएवैतत्‌ 
सर्वेसुखं लमनते नतरे ॥ २॥ 


बम 


पदाथः-ह ( इन्द्र ) विद्वान जा ( अकामकशनः )आलस्प युक्त मनुष्यों 
को कृश ( शिक्षानर; ) शिक्षाओं को प्राप करन वा (साबिभ्यः ) पिन्नों के 
( सखा ) मित्र ( पति! ) पालन करने वा ( इन; ) इश्बर के नुल्य सामथ्ये य- 
क्त आप ( अश्वस्य ) व्याप्त कारक अग्यि आदि वा तुर्द्भादि के द्वारों को पा- 
प्त हो के सख देने वाली ( गोः ) बाण्णी वा दूध देने वाली मे के ( दुरः ) 
सुख देन पाले द्वारों को जान ( यवर॒प ) उत्तम यव आदि अन्न ( प्रदिव। ) उ 
त्तम विज्ञान प्रकाश ओर ( बस्तन! ) उत्तम धन देन वाले ( आसे ) हैं ( तम ) 
उस आप को ( इृदम ) एजा वा सत्कार पूत्रेक ( ग्रणाोमासि ) स्तुति करते 
हैं॥२॥ 


मावार्थ/-इस मंत्र में वाचकऋल ० परभेश्वर के तुज्य धार्मिक विद्वान के बि- 


"। जा किसी के लिये सब पदाथ वा सद सखों का देने वाला कोई नहीं हैं परंतु 


जो नि*चय करके सब के मित्र शिक्षाओं को प्राप्त किये हुए आलस्प को छो- 
दृ कर उद्योग ईश्वर की उपासना विद्या वा विदानों के सेग को प्रीति से सेव- 
न करने पाले मनुष्य हैं वे ही इग सब सुखों को भाप्त होते हैं आलसी मनुष्य 
नहीं ॥ २॥ 


(>>+>«०कसकन- “मनमानी «3९-०० ०किनन-+>०+मिनान-फ अमन, 








| कक नाना जान-क- गन >वनन 2०-मकलक 


हश््‌ ऋग्वेद; ज० १। भ० ४। वण० ९४ |) 


नमन जाल. चयन अनमननननाधनन-म-ननानकनाने स्‍न्‍नननननगगरगगनभनाना 3. रभन. &७ ५». ०५०3-3० 4 वन नवनननने “नमकीन जन अममसक प परत वा कक साकओ-नतफमनक सना+-क-3म७०4-3०००;आ७०»ब जन कर जदु+५०क के. 3९०4०, 


पुन! स कीदशा हत्यु ० ॥ 








फिर पह कैसा है यह वि० ॥ 

शर्चीव इन्द्र पुरुकदयुमत्तम तवेदिदममभित॑- 
श्रेकिते वमुं। अत॑ःसद्भ्यांभिभूत आ मंर मा 
लांयतो ज॑रितुः का्मप्रनयीः ॥ ३ ॥ 

शर्चीधवः । इन्द्र । पुरुकत्‌ | झमतृप्तम । तव॑ । 
इत्‌ | इदम्‌ । अमितः । चकिते। वर्सु । अत॑। स म्‌5- 
गकय॑ | अभिश्मत । आ। भर । मा । लाउयतः  ज- 
रितु:। कामंम ! ऊन्यीः ॥ ३ ॥ 


अन्‍कर ब्कम सबक 


जे >ब नस २८०००८०८८ अन्न कोड ३ वन जम: 


पदार्थ:-; शर्चीयः ) प्रदास्ता! प्रज्ञा बद्दी वाक प्रदास्त कम 
च विद्यत यस्प तत्सेवु्कं ( इन्द्र ) परमेदवर्यप्रापरफ विबन्धा ( पृरू- 
| कूत ) य। पुरूणि बहाने सुखयानि करोति सा ( धुसत्तम ) चौयेहुः 
सवकज्ञः प्रकाशों विद्याप्रकाशों वा विद्यत पास्मत सोइतिशायितरत- 
त्संवर्डा ( तब ) ( इत्‌ ) एवं ( इृदम ) वश्यमाणम्‌ ( आभितः ) स- 
बेत) ( चेक्रित ) जानाति ( वसु ) पर प्रकृष्ठे दव्यम ( अतः ) पुरुषा- 
थांत्‌ ( संगुम्प ) सम्पर्गद्दीत्वा ( आमिभत ) अभिभूतिः शत्रूणा- 
मसमिभवन पर।भवों यस्मात्तत्सम्बुडों (आ ) आशिमसुरूषे ( भर ) 
घर (मां ) निषेधे ( त्वायतः ) त्वामात्मान् लवात्मानं वेच्छत; ( ज- 
रित॒ः ) स्‍्तात। ( कामम ) इछासिडिप्‌ ( ऊनथी। ) उजयेः | छुछझ 
| प्रयोगो5यम्र ॥ ३ ॥ 
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रे 
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आष्चेद्‌) अ० २ । ४० १० | सू० ३३ ह हक . 








गन 
लक मननननन-- नानक कीलकननन-नन्‍नी पड 


अन्चय;-है श्चीवो च्युमसम पुरुकादिन्द्र समेश थो मनुष्य 
स्‍तव कृपया सहायेन वाउमित हृदं बसु चेक्रित जानाति | हे अमि- 
भूते दात्रणां परासवकत्तयतस्त्व॑ त्वायतो जरितुधांमिकस्प स्वजन- 
सप कामम्ाभर समन्‍्तात्प्रपूर्णि । अतरत्वां संगृभ्पाहं चर्चे 
सर्वे! कामेरामर त्वायता जरितृम्म का सोनयीः परिहीणं क्षीएं 


न्यूनं कदाचिन्सा सम्पादये। ॥ रे ॥ 


है हम हर े 4 | के 

भावाथ:-मुष्यैन् किल परमेशवरेणाप्तेन पुरुषसझ्न था वि- 

ना सर्चेषा कामानां पूर्लि! कर्ततु शक्‍या तस्मादेतसदोपास्य संगम्प 
था कामपू््ति! संपादनीयेाति ॥ ३१ ॥ 


पदाधथ:-ह ( शचीवः ) प्रशुनीय प्रज्ञा वाणी और कर्मयुक्त (चद्युपत्तम) 
आतिशय करके सर्वज्ञता विद्याप्रकाश युक्त ( पुरुछृत्‌ ) बहुत सुखों के दाता 
( इन्द्र ) परमेश्वर्य युक्त जगदववर वा एश्वर्य प्रापा सभापति विद्वान भाप 
की कृपा छा आप के सहाय से मनुष्य ( आभितः ) सब ओर से ( इृदम ) 
| इस ( बसु ) उत्तम धन को ( चेकिते ) जानता है । हे ( अभिभूते ) शत्रुओं के 
| पराजय करने वाले जिस कारण आप ( त्वायतः ) आप वा उस के आत्मा 
की इच्छा करते हुए ( मरितुः ) स्‍्ताते करने वाले धार्मिक भक्तनन की ( का- 
मम्र्‌ ) इछसिद्धि को ( आभर ) पूर्ण करें ( अत! ) इस पुरुषा्थ से आप को 
( संगृभ्य ) ग्रहण करके में बत्तेता हैं ओर आप एके सब कार्मो से एर्ण की- 
जिये आप की इच्छा करते हुए सतृति करने वाले भेरी इृष्टसिद्धि को (मोनयीः) 


३ 20, 


| कभी ज्ञीण मत कीजिये | ३ ॥ 


्ड .------. -> अ--.. >> -+++-+ -वअजअऑ-ड जन ओओ>-->++जज-नन >सल सन नल-++-+->++-+-3+-०+> “-५-++तनत नमक नी नन न नील मिन-+झ-3++५७५७०-+००वववन++नेे+नम-म नमक. ५ ५९“. -कक 


भावार्थः-मलृप्यों को निश्चय करके परपेश्वर वा विद्ान्मनुष्य के संग 
के बिना कोई भी मनुष्य हृष्टसिद्धि को प्रण करने वाला होने को योग्य नहीं 
है इस से इसी की उपासना वा विद्वान मनुष्य का सत्संग करके इृष्टसेद्धि को 
संपादन करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


कारक स- रन प»-म,. मनन ७3+ननननकनीन “अनीःय---«--ितनन+ मान. "जनमनन-+जक-व-++नडन, 











न, ल््द् ऋचगेद) सं० ९। अ० ४। वह ६४ || 


पुन! स कीदशइवत्स्‌ ० ॥ 


््‌ 


फिर वह केसा है यह जि० ॥ 


कस दफा हे 8 हत 
एमिद्र 
४] 
। छह. 


अमंति गोमिरशिवनां । इन्द्रेंण दस्मँं दरयन्‍्त 
इन्दरमियतदेपमः साधेषा रभमहि ॥ ४ ॥ 


कै हे 


मिः। युभेंः । सप्म्ना | छाभेः 4 इन्दुंडमिः । 
नि:रुन्‍धानः । अमीतिम। गोमिं: । अश्विनां | इन्हेंण । 
दस्पुंम | दग्य॑न्तः । इन्दुंएईमिः । यत5हैपसः । समस्त । 
इपा। रममाह ॥ ४ ॥ 


4) 
टू । 


| 

हक. की कप ! 

भें: सुमनां एमिरिन्दुमिनिरुन्धानो | 
। 

| 

। 

। 

| 

| 


पदाथे ४“ ( एसि; ) प्रत्यक्षे। ( ब्ालि) ) प्रकाशयुक्तरणद्रब्धबा 
( सुमना। ) शासन सनो विज्ञान यस्य समाध्यप्तस्प सा ( एमिः ) 
| बध्यमाणैः ( इन्द्र! ) आह्वादकारिशिरेणश! पदार्थर्वा ( निरू- 
न्यान। ) निरोध कर्बनू ( असमतिम्‌ ) अविद्यमाना सतिविश्ञान सुर 
था यस्पामाविद्यायां द्रिद्रायां वा ता सुरूष वा (गोमि। ) प्रद्चाः | 
स्तामिवाम्पेनुपृथिवा मे! ( अद्िवना ) अग्निजलसूधेचन्त्रादिलिः रँ 
( इन्द्रेण ) विश्युता तद्रचितेन विदारकेण दशार्रण वा ( दस्पुम ) 
बलात्कारेण परस्वापहर्तारम्‌ ( द्रयंतः ) विदारयन्तः ( हन्दुलिः ) 
| असर जैसे! सोमरसानियुक्तेजलेः ( पृतब्रेषसः ) | 


न अरसज+ >टेी रकम ॑क 3. स्‍नमान॑-नाननपनननानी ५७५३७ >का 333५-५० 23 --ननन“न-+ “मास्क १००-++मन«कमन9.. ५ 








शी 


६ 


ऋग्वेद! अ४ १ | अ० १० । सू७ ३३ ॥ ह्ह्श 








मनी आम लक करन राम ७ ७७एएएएइ 


युताअमिज्रिताः पृथरनता देषा पेभ्यस्ते ( समर ) सम्यगर्थ ( हथा ) 
इच्छपा5न्नादिना वा ( रमेमहि ) आरम्मं कुर्वीमाहि ॥ ४॥ 


नि ॑>मनलला- 


अन्वय: -..चय योज्मातिं निरुन्धान! सुमना विद्वानस्ति ते प्रा- 
प्य तत्सदायेनेमि गमलिरामिरिन्दी स्गं भिर अिनेन्दी मरिषेन्द्रेण सह 
दर्पु द्रयन्‍तो सुतद्धेप्ल। शात्नलि।! सह यर्ड सुखेब समार भेस 
हि॥४॥ 


भावार्थ:-चः सभा्रध्यक्षो वा सर्वे दारियं विमादय झात्र 
विजप॑ क्ृत्वा सर्वा विश्वाः शिक्षित्वा5स्मान्‌ सुग्वधति ससर्वेभनुष्मै 
सम्राअ्नपितव्यश्वति नाहे ग्वल्वतत्सदा पन बिना कश्विदपि व्यावहा- 
रिके चाननूदं प्राप्तु शाक्नाति तस्मादेतत्सहायन सर्वेपां धम्पाणा का 
धांणामारंमः स़खवसबन थ नित्य काय्योमिति ॥ ४॥ 


७ - ---+>+-+ -८ -+“--+ --+---+« --न-++ ४-+--++++++०>>++++++कनत-+_+तत तल न जलनननब न ननननन+++->व ००२७4 ५ न नन-न9>नन>--नरन - चमकिननान+। 


पदार्थ;-हम लोग जो ( अमतिप्र्‌ ) विज्ञान वा सुख से अविद्या दारिद्रता 
तथा सुन्दर रूप को ( निरेघानः ) निरोध वा ग्रहण करता हुआ ( सुमनाः ) 
इचम विज्ञान युक्त समाध्यक्ष है उस की प्राप्ति कर उस के सहाय वा (एमि;) 
इन ( छि। ) प्रकाश यक्त दृव्य ( एामिे। ) इन ( इन्दसि! ) आइहलाद कारक 
गुण था पदाथे इन ( गाभ; ) प्रशुसनोय मां पूथिवी ( आदिवना ) आगर्न भल 
ग्रय्य चन्र आदद ( इपा ) इच्छा वा अन्नादि ( इन्द्रेंण ) बिजली ओर एस के 
रच हुए विदारण करने वाले शस्त्र से ( दस्टुप ) बल स दूसरे के धन को 
लेने वाल दुष्ट को ( दरपन्तः ) विदारण करते हुए (य॒तद्वपसः) देष से अलग 
होने बाल शत्रओं के साथ युद्ध को सख से ( समारभेमहि ) आरंभ करें ॥४॥ 

भावा्थ।--जो सभाध्यक्ष सब विद्याओं की शिक्षा कर हमलोगों को 
सखी करता है उस का सब मनुष्यों! को सेवन करना चाहिये इस के सहाय के 
विना कोई भी मल॒ष्य व्यावहारिक ओर परमाय विषयिक आनन्द को प्राप्त होने 
को समर्थ नहीं हो सकता इस से इस के सहाय से सब्र धर्म युक्त कार्यों का आ 
»। रंभ वा सुख का सेवन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
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अनिशकन ली अब न 


अन्‍य +4नक+-- ० २४-८७ हक. 


१6०० फपलेदई अ६ १ | भ० ४। ब० २४॥। 
"बज ०क+3व3> ना 63 हजपनन--न--ज--+क०-२५+क तनमन /भिन टी लिनन-44343+ करन नकिननिनन--+ सनम“ क-मन++ ++नकमलॉ 4५३ नमूरिति+ ० कम ३)५ ४ बन, 


पुनरेतत्सहायेन मदृष्पेः कहें कर्तव्यमित्यु०॥ . 





।-3०का+-%»७०-पण++ ने 





फिर इस के सहाय से मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 
समिन्द्र राया समिषा र॑भेमहि से वाजोंनिः 
पुरुश्चन्द्रेरमि यंमिः । से ढेंव्या प्रमत्या वरिशु- 
ध्यया गो अंग्रया आ्वांवत्या रमेमहि ॥७५॥१५॥ 


सम्‌ । ह 4 । राया | समर । इपा । रमेमहि । स- 
मे । वाजेमिः । पुरुध्चुन्दः । अमिद्मंईभिः | सम्‌ । 
देव्या । प्रष्मग्या । वीर5शुप्मया । गोड्अंग्रया । अ- 
इवंपवत्या । रमेमहि ॥ ७ ॥ १५१ 


परशाथ:-( सम ) प्राप्ती (इन्द्र ) परमदुच्रथप्रदंश्वर सभाध्यक्ष 
वा ( राया ) राज्यपरमण्चिया ( समर ) सम्यक ( इषा ) धर्मेच्छवथा- 
ज्ञादिना वा ( रसममाहे ) आरम्भ कयास ( सम ) अछयेथे ( बाजे- 
लिः ) विज्ञानादिगणै: संग्रामेवा ( पुरुश्चन्द्रें! ) पुरवो बहुबहचन्द्रा 
आल्हादकारकाः सवणरजतादयों घातवों वा येभ्पसते! ( अभियु- 
सि) अ्मितों दिवः विद्याव्यवदह्ाारप्रकाशा येषु तेः ( सम) इलेष 
( देव्षा ) द्व्यगुणसहितया विद्यासक्तया सनया (प्रमत्या ) मकृछा 
झतिमनने यरयां तथा ( वीरशुष्मया ) वीराणां योधूर्णा शुष्माणि 
बलानि थस्पां तथा (गो अग्रवा) गाव इन्द्रियाणि घेनवः पृथिव्णों था- 
इग्ना। अ्रष्ठा यस्यां तया । अन्र | सवन्न विभाषागोः । अ० ६ ।१॥ 
१२२। अनेन प्रकृतिभाव! (अद॒बवन्या) प्रशस्ता बेगबलझुका अश्या 
विद्यन्ते धस्थां तथा ( रभेमहि ) पाज्ञासि! सह यृष्येमहि ॥ ५ के 
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ऋग्वेद! भ० १। ० १० | भू० ४३ ॥ १५७५१ 


७ के आध्क९- अर कक प ९४ + कवर “4 +;-म»>२»कने-+ 3० कवनननन नाल थ. 3 जनक ननननलना + नी चिज+ 5०+०२०७०७८०+-+ पनन+-++ 


अन्वय;-. है इन्द्र समाध्यक्ष यथा बये त्वस्सहायेन सन्नाया 
, सप्रिषा पृरुअन्द्रराभिश्ञिः सवा जाने! प्रमत्या देव्धा गोउअग्रया- 
5दबावत्यावीरताष्मथा सनया सह वत्तमानाः दात्रानिः सरममहि 
सम्पक्‌ संग्राम झुपाम तथेतत्कूत्या लोफकिकपारतार्थिक्तान व्यवहारा 
ब्रमेसाह त लव सलाधय । ५ ॥ 


न लिनजन >रीने “जन लिनन लत निरिनिनी न नलनन+। 





,७७७-+नना ४ ++-+००+५>-ननकण 


| 
| 


शा 
भावबाध-नांह काश्विद्ति विउन्सडायमन्तरा सम्यरू परु- 
बाथारटाईडमाप्नालि सब कशिल बलाराग्यपृण रासग्रसारिश्िितया घा- 
भककाशण आए शराया अलतरिफा खनया विता काश्वरुछजञपराजयं 


१ 


वूल्या विजवन आपप शादी लि तरमादलत्यबद करा मालि ॥ ५ ॥ 

पदा५4:-८ ( इन्द्र। सशध्यक्ष जसे म्लोग झाप के सहाय से (सचाया) 
उत्तम राज्यमच्त ( सापपा ) परम की इच्छा वा अन्नतदि | अभियान; ) दि- 
था घ्यवहार और प्रकाश यह ( एशश्पढ्ः ) बन आह्याटकारक सुबखे ओर 
उतम सर्दी आदि चाय | समाजामई । सिवानाई एस या संग्राम तथा (प्रम- 
त्वया ) उत्तय पतियत्व ( उण्या । विख्य सर्प रहित विद्या रा सक्त सेना से 
( ग्रोअग्रय ) आ्रह्ठ हह्िद्रिग गो आर पूथियों थे यक्त (वीरशुप्पण ) शरबीर यो- 
द्वाओओों के बल से यूक्त अश्यवत्या | मशगनाय वेग बल यक्त घोड़े वाली स- 
ना के साथ वतपान हो के शत भी झ गाश / सरभ्हि ) अच्छे भकार धंश्राम 
को करें हस रब काण्य का करके लोकिक ओर पारपा।पेक सु्खो को ( रभे- 
' महि ) सिद्ध दरें ॥ £ ॥ 


आधार: काई था मस्य रह्व/न का सहायता बना अच्छ प्रकार 
परुषाये की सिद्धि को प्राप्त नहीं हा सकता आर निश्चय करके बल आरोरय 
पूर्ण साग्प्री और उत्तय शिक्षा से युक्त धर्म दर शूर बीर यूक्त चसरंगेणी झ 
थोतू चौत्फी अड्ड से युक्त सना के बिना शन्रओं का परामय वा विजय के था- 
पं होने को सप्र्थ नहीं हो सकता इस से मनुष्यों को इन कायों की उन्नति क- 
बी चाप ॥ $ ॥ 
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के 


पुनस्‍्लेः कि कत्तव्यामत्यु० ॥ 
फिर उन मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस बि० ॥ 


। 
ते ला मां अमदन्‍्ताने रृष्णया ते सोमां- 
| सा वत्रहत्यप्‌ सत्पत | यत्काख देश वच्रारय 
! प्रति बहिप्मत नि मह्म्नाणि वहय॑: ॥ 

| क्< है सह $ "हो. 

। त। त्वा । मदा।। अमदन | तानि। बृष्णमा । ते । 
सोर्मासः | वच्चपहत्यंप | सतप्पते | यत्‌ | कारखें । 
दर्श । बच्रांणि। अप्राति | बाहप्मन । नि । सहसरां 
णि। बहय॑: ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-; ते ) प्रजासा धामिका विद्ञांसः ( त्वा ) त्वाँ पा- 
ठशालाध्यक्षर ( मदाः ) आनादता आनदायतार। ( अम्दव ) ह- 
च्यम्तु ( लानि ) पृ्वोक्तानि कमराणि ( दृष्णया ) सुखसचनसमथा- 
. मि( ले) पूर्वोक्ता। ( सासासः ) अभिषताः सु्ंपादिता! पदाथों 
पैस्ते ( दञहत्येषु  कन्नाः दात्रयो हत्या हनर्नाथा थषु तु संग्रामेषु 
( सत्पत ) सत्पुरुषाणां पति; पालयिता तत्सम्पुझों ( यत्‌) ये (का- 
' रंबे ) कमंकत्रे ( दद् ) दशत्वसस्याविशिष्टानि ( वृत्राण ) शान्रुणा- 
, सावरकाणि कममाणि ( अप्राति) अप्रतीतानि यधथास्थतथा ( घहिंष्म- 
से विज्ञानवत ( नि) नित्यम ( सहख्राणि ) बहुन्यसंख्यातानि से- 
न्यानि ( बहेघः ) बरढूंय | ६ ॥ 
अन्वय:--..ह सत्पत यस्‍्त्वं बर्टिष्मते कारवे दश सहख्ाणि 
वृत्राण्यभ्रति निबहयस्त त्वाम्राअित्य से सोमासों मदा! शुरबीरा 
बच्नहत्येष्‌ तानि वृष्ण्या सेचनसमर्थन्युत्तमानि कर्माण्याचरम्तो५- 
मदन ॥ ६ ५ 


जन जल कलर ननरकल5 हज वन अिनननकननिट-क+»क कक लनबम 
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ऋग्वे5: सं० १ आ० ९० सू ४३ | १०४३ 


भावाथं---सवमरृष्य! सदा सत्पुरषसड्रेनाउनकानि सा्ध- 
नानि पराप्यानन्द्यितव्यमिति ॥ ९ ॥ 


पदाथ! है ( सन्‍्पत ) सत्युरुषों के पान्‍्तन करने वाले सभाध्यक्ष ( यक ) 
भा आप ( बाहस्पत ) वितान यक्त ( कारत ) कप करने वाले मनप्य के लिये 
( वृजाणि) शनत्रुआओ का गकन हार कम (दश) देश (सहस्ताशि ) हजार अभथांत्‌ 
अमंझिणनत सेनाओं के ( अप्राति ) अप्रतीति असे हो वक्ष प्रतेझुल कर्मों को (नि- 
बहय। ) निरन्तर बदाइय उस आप के आशखजित होकर (ते) बे ( सामासः ) 
उत्तम २ पदार्थों को उत्पन्न करन ६ मंदा। ) आनंदित करने बाले शरबोर धा- 
पिंक विद्वान लोग ( त्वा ) आप को ( व्र+हन्थपु ) शरुओं के मारने योग्य स- 
ग्रामों भें ( तानि ) इन ( तृष्ण्या ) सम्ब बपाने बाल उत्तम> को को आच- 
रण करने हुए ( अम्दन ) प्रसन्न हात है ॥ ६ ॥ 


। 
| 
| 





९ कस ला 


| 
| 
|. आावायेः सब मनुष्यों को चाहिये कि सत्युरुषों के सेग से अनेक सा- 
| कने। को माप्त कर आनन्द भोग ॥ दे ॥| 

| 

। 

रे 

| 


पुन स सनाध्यक्ष: की दशहत्यू * ॥ 


4 -«०>«००+>+>-+००००७५७७.-........-»+ ०3०५-०५ कम मक कक ५ ५333-3० “तन जप -+-343+ न +कनन "ममकओ++-+3६333५.3. >-+-कनमनकॉजन्‍क 


फिर बह समाध्यक्ष कसा होते इस० ॥ 


युधा युधमप धदाप धृष्णुत्रा पुरा पुरं स- 
मिदं हेस्पोज॑सा । नम्यों यदिन्द्रसख्यापरावतिं 
निवहेयो नमृंचि नाम॑ मायिन॑म ॥ ७॥ 


युधा । यु्धम्‌ । उप॑। छ । इत्‌। एपि। घृष्णुध्या । 
पुरा | पुरंम | सम्‌ | इृदम्‌ | इंसि । ओज॑सा | न- 
म्यां । यत्‌ । इन्द्र | सख्यां ।परगाष्वतिं।निंबहेय॑ः । | 
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हि 
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नम्ुत्रिम । नाम॑ | माथिन॑प् ॥ 9 0 


पदाथः- यथा ) यो योधर्यात सेन ( प्रथम ) एृष्पसानम 
| (छच ) सामीष्य (घ) एवं “ हल ) आप ( एव ) प्राांच (घृष्णु- 
| या ) घाष्टयादिगणपृ्कन धृछ्ठन € पुरा ) प्रम्‌ ( परम ' छात्ननगरस 
(सम) एकीसाव (हृदस) यदाह्री चर तत्तत्‌ ( हास ) नावायसि (ओ 
असा) बलन (नम्पा) यथा राजिसरधका/ण सवान पदाधानाड़्णाति 
सथा नम्पाइतिराखिना० निघ३ ? '७।। बल यम्तात ( इन्द्र ) 
समासेनाध्यक्ष ( सरुपा ) सिन्न समुहेग ( परावाति ) दृष्दंधा ( नि- 
धहय: ) निःसारय ( नर्मांनस ने बिल साचमोक्षण पम्प समझ । 
झच | हककृषादिभ्य्ाति छधालाभाबटर | उश्राणनपराक्षतदाना० 
इसि निपातनान्नञ्न! प्रफुतिभाव। नाश ) प्रामझम | शापिनम ) 


न हओ वअनन्‍न- ऑिनजन जन 39 -०७२०-००नम-५+--+.2५-कमंसन+-+--सन-+-न पनक-नन-कनलाना 48२ 


कुतिसिता साथा विद्यात पम्प ते छलकुपट्यणा दुष्ठकमंशारिण श- 
नुष्यध् ॥ ७ ॥ बे 


समन कक बज 


अन्वय; है इन्द्र समाथस्का पष्मस्माक् शुदणया सख्या सु- 


, >>» न 


धोजसा व सह एद पर हराम प्रधामट्घ दानप्सप्पवाथि नम्पा रा 
खिरिवान्यापेनांधकॉरिण घास प्रातद् वत्थय शापिन परावलि दूर- 
देश निवहस्तस्मान्यां एघाां शपिव दृत्वा बथ समादध्यक्षस्थन सथी- 
कृत्य राजानमा मपिचामः | ७ ॥| 


है 
भावाथ-अत्र वाचकसछु ० -मत्॒व्येत टूनू लित्रावू संपाध दृष्टाय्‌ 
शाहूल्षिवार्य हुषठदलानि शाउणां पूराण बच वदार्य सर्वानस्पायका- 
रिणा सजुष्यादीन सतत कारागार बध्चा धम्ये चऋषतसिराज्य प्रहा- 
| स्ण पश्मैदचन सपादनीफम ॥ ७ ॥ 
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। 
| 
। 
| 
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ऋिद समं० ९) अ५ १० । सू० ४३ ॥ १५४७४ 





उअकररमान्‍तथ न +नब-मलरि4 था 3 >मानव अ+ेअ कनन+ ७७ 


पे थे।--हे ( इन्द्र ) सभा सेनाध्यक्ष ( यद्‌ ) निस कारण तुपत (चर 
घाषा ) इृढता भादि गए यक्त ( सख्या ) पिन्र समुह'। युवा ) युद्ध करने 
राले (ओममसा ) बल के साथ ( एग ) पढ़िले ( इृदप )हस ( परम ) शत्रु | 
के नगर को ( हँसि ) नए करते तथा / यूथ ) यद्ध करत हुए शन्ष को (इव) | 

(घ निश्चय करके ( पाप ) प्राप्त करत और ( नम्या । जे रात्र अर 
कार से सब पदाथा का आवरण करती है बल अन्याय स अन्धकार करने | 
वाले ( नाम ) पमिद्ध ( नम्चिम छुट्टी स रहित ( मायिनम ) छल कपट यृक्त 
हुए कर्म करत वाल मनप्य दा पद्थादि की ' परावात ) दूर देश में ( निबर 
हय। ) निःसमारण करते दो इसमे आए का मद्धामापिक ऋरऊके हथ लोग सभा- 
ध्यक्ष के अधिकार में स्थीकार करके रन पददी से भाग्य करते है | ७ ॥ |; 





न लकनलनबन मम, 


लावाधः हम मन्त्र भ वाचकत ३ । महू यो को चाहिये कि घहुत उत्तम ' 
उत्तप्र पिन्रों को माह दृष्ट शत्वओं। का निवाग्ण दुष्ट हल वा शत्रुओं के पुरे | 
की विदारण सव अन्याय कार्ग मनप्यों था निरला कद घर में बांध ताइ़ना 
दे आर पर्ममुक्त चक्रवाति राज्य को पालन करके उत्तम एश्वय को 'मिद्ध 
करें || ७ || 
पुन; साल फणा। दृत्ध ० |! 


फिर बह क्‍या कर इस वि ॥ 


ते करव्जमत पणयं वर्धीस्तजिष्रयातिाथ- 
ग्वस्थ॑ वच्तेनी | ले श॒ता वनह्नदस्थाभनत पुरों 
5नानुदः परिपृता ऋजिश्वना ॥ ८ ॥ 


त्वम ' करूजम्‌ | उुत । परशायंस । बधीः । ते- 
जिध्या | अतिथिग्वस्य॑ | वननी | त्वम। शता । व- 
इंदस्प । अभिनत्‌ । पुर । अननु८दः । परि5सूत्राः 
ऋजिउ५श्वंना ॥ ८ ॥ | ) 


१ी७७७७॥७७७७॥७७७७७/०/४रु आन भा आवक 


रू 
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१०४६ ऋष्वेद्‌: आ# १। अ? ४ | ब० १६॥ 


कक. अन्‍्मक, के हे व्यय... न. नमन. फ#असोचड 2 0+५००००कि प+पनध-+० ५५ न जीत 





>> हे + हम के. ८ फकलानननमायकलनम 


पदाथ:- | त्वप ) समाध्यक्ष! ( करजम ) यः किरतसि वि 
क्षिपति धार्मिकास्तेस्‌ | अच कृविज्लेपहत्यस्माडातोर्याहलकादीपा- 
दिकोउज्जन्‌ भत्ययः ( उत ) अपि ( पर्णयम्‌ ) पशानि परप्राप्तानि 
बम्तुनि यालि प्राश्नोति ते चोारम्‌ ( ख्थीः ) हंसि ( लेजिष्ठया ) या 
अतिशायन तीमा तजिछा सनानाीलतिवा तथा ( अतिथधिस्वस्य ) अ- 
लिधीन गच्छाति गसघाति वा यन तस्य | अज्ातिथ्यपपदा डुपधातों' 
यॉहुलकाणादिका दवः प्रत्ययः  बसेती ) घसते यया क्रियया सा 
&ल्वम ) ( छासा ) बहानि (वकशूदस्थ) थो बरूगन वक्तान विधादीन 
पदाधान्‌ व्यवहारान्द्दात्यपादृशात वा तस्य दृष्तस्थ ( आमिनत्‌ ) 
विदारघास ( परः ) पुराण ( अननुद। | योपनगर्ल ने देदाल सस्य 
( परिसुला। ) परिता। स्वतः खूता उत्पन्ना उत्पादिता था पदाधा: 
( ऋजिदइवना ) ऋतनयत्रः जुगणसक्ता! साॉशिक्षिता।! हधानों श्रम सेन 
सह ॥ ८ | 

अन्वयः-.. ह समाध्यक्ष घतसन यास्मन्पफव्पवदारे लेजिफट 
था सनया करंजमतापि पणर्य ब्धीहीस साईविधिगवस्थ वक्तनी 
शप्तनाग सनसत्करणाकरिया -स्ति ता रक्षिस्वाउननुदी वकूगृदस्प दुष्ट 
सथ शतानि पूरः पुराएपा बनद्धिनात्सि ये परिसूता! पदाधास्तान्नाजि- 
इचनां व्यवहारण रक्षास तस्माक्यमय समाध्यक्षत्तर योग्योसीलि 
बय॑ निश्चिन॒ुम। । ८ ॥ 


भावाथः- राजप्रंपदफ्रान छान छित्मा पृर्णविद्यायतां प- 
रोपकारिणां धॉमिकाणासनतिथीनां सत्कियाथ सव्रान्‌ प्राशिमः प 
दार्थीइच रक्षित्वा धर्म राज्य सबनीयम्‌ | यथा इवानमः स्वामिन र- 
क्षति तथान्य रक्षितुं न शक्तुबति तस्मादेत सुशिक्षय परिरक्ष 


३० 


शाधा। | ८ ॥| 


पदार्थः--हे समाध्यत्ष जिस कारण ( स्वम्र ) आप इस युद्ध व्यवहार में 
(तलिश्बया) अयस्त तीदृश समा वा नीति युक्त बल से ( करंनभू ) घामिकों को 
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ढँ 


| 


चचै 


| 
ध 
) 


! 
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ऋतषबेद। सं० ९। अ० १७ | सू४९३ ॥ ११४७ 
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कल फटनकनम व ककक-क. 








दुःख देने ( पणयम्र्‌ ) दूसरे के वस्तु को लेने वाले चोर को ( उत ) भी ( ब- 
थीं ) मारते और जो ( भातियिग्बस्यथ ) अतिथियों के जाने आने के बास्ते ( १- 
तेत्री ) सत्कार करने वाली क्रिया है उस की रक्षा कर ( अननुदः ) अनुझूल 
न बरतने ( बंशदस्प ) जहर आदि पदार्थों को देने वा दुष्ट व्यवहारों का उपदेश 
करने वाले दुए मनुण्य के ( शुता ) अमंख्यात ( पुरः ) नगरों को (आमभिनद) 
सदन बरत आर जो ( पारेसताः ) सप्र मकार से उत्पन्न किय हुए पदाथ हे 
उन की ( ऋणिश्वना ) कोमल गुण युक्त कुत्तों की शिक्षा करने वाले के स- 
मान व्यवहार के साथ रक्ना करते हो इससे आप ही सभा आदि के अध्यक्ष 
हने योर॑प हो। एसा हम लोग निश्चय करते है ॥ ८ ॥ 


ने भभ अअणन> |. »2+३५ ० जन “2-नकनापमकन- पेज 


नननििििती अत ल.. अजिफा-ओ 5८ “3-23 लज तल >> अत |» 
अं 
# 


आवार्थ:-गजमनप्यों को दष्ठ शत्रुओं के छेदन से पूर्णो विद्या यूक्त प- । 
भपकारी घामिक अतिथियों के सन्‍्कार के लिये सब्र प्राणी वा सत्र पदार्थों की | 
रक्षा करके धर यक्त र.ज्य का सवन करना दाहिय जस कि ऋत्त अपने रव्ती | 
की रक्षा करते हैं बसी अन्य जन्‍्तु रक्षा नहीं कर सकते इस से इन कुचों को | 
सिखा कर ओर इन की रक्षा ऊंरंनी चाहिय ॥ ८ ॥ । 

| 


पुनः स कि कुयांदित्य ० ॥ 
फिर बढ़ क्‍या करे इस बि० ॥ 


त्वमतास्ज॑नरात्षो दि्देशांवन्धुना सुश्रवैसोप- .. 
जग्मुष: | पा महस्ां नवाते नव॑ श्रुत्ों ने 
चक्रेण रथ्यां दृष्पदाइगाक़ ॥ ९ ॥ ' 


तम्‌ | एतान्‌ । जनरराज्ञ: । हि: । दर्श । अबन्धु- ' 
ना । सुइश्रवसा । उपन्‍जम्मुषः | पृष्ठटिम्‌। सहरसा । 
नव॒तिम्‌ । नव॑ | श्रुतः । नि । चक्रेयां। रथ्यां । हुई | 
पदां | अवगूक ॥ ९ ॥ । 


अरिन> सनक हे. >रम ०। कल कल श्र ऊँ न ननल 
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हि 
* ४४ या 

छ. बद 

$ पा ् अं 


चैक... ऋभ्येद! अ0 ९ का हे | घ9 ९६ | |. अप 
ममता 5 5० ५ 28322 :+% ०2८20 3 232" नस न विन लनिन पलट 
|; 
!'( झनराज्ष! ) जना धारमिका राजानों येषां लाने ( दि! ) जिवारस 
( दृढा ) संख्यायाम्‌ ( अवेयना ) अविद्यमाना बंधवों मित्रा यस्य 
लेनाथन सह ( सुश्वसा ) दशोमनानि अवालसे स्रवणासन्पक्षाति 
था पर तेन पमिन्रण सह ( उतलग्सभपः ) थे उप साम्रीष्य गत 
बंन्तस्तान ( पाणट्टम ) एतग्सेख्पाकानू € सहस्रा ) सहस्ताणि 
( नवातम्र्‌ ) एतत्सेड्पाकानव ( लब | एसल्लेख्पापरिमिताहछ्रान 
भृत्यान ! अतः ) या आअयते सा! (नि) मित्यम ( चऋंण 3 दास 
समहेन चक्रांगपकरेन सानसमहेन शा रशथां) यो रखे बहालि 
| लेन रध्यन ( दुष्पदा ) दृसखन पत् प्राई योग्यन ( आएणक ) 


! बृणाक्षि ॥ 


है| 


हि 
) 
|] 
। 
। 
| 
| 


अन्ययं;- है समाद्प्यक्ष घबा आुतस्वमलानभदमा सुझवसा 
: सह बसंसानानूपजरसपउपगता पराछ्टि नबति नव दवा थे सदहस्थाणे 
' जनराज्षो दुष्पदा रथ्या दुष्प्रापक्न रध्यन चकण बअन्यवणक । 
: नित्य वृणाक्षि दब! एथक करोदि दर्शाश्व दगीकरापि तथा त्वप्षि 
| 'दुशचारात्पूथक बस ॥ ९ | 


। भावार्थ--चकऋबर्सिना राजा सर्वान्मांडलिफान्महामांशछि 
| कान्राशी भत्यान्‌ शहस्थान्‌ गिःतक्तानवाइनूगज्य दारणागतान्‌ पा 
| छाप्रित्वा घस्ग सावमामराज्यमनुशासनीमप्‌ | धतो दृशत्यादवः सं-. 
५ | रुथाशाचिनः हावदा रा उपलचणशाधथाः सनन्‍्त्यतों राजपुरुषे! सवेधां थ- 


! धायार्य रक्षणं दंडने च विधामात ॥ १ ॥ 


,. चदाध-हें सभा और सेना के अध्यक्ष जसे ( क्षत।) अवण करने कल 
( स्व ) तुप ( एन|न ) इस ( अ्रंधूना ) वेज अबोत मित्र रहित अताय था 
(सश्रवत्ता। उसमे श्रवण अन्न पक्त पित के साथ वर्समान (उप नरमूष।) समीप होंदे 
बाले ( पष्ठिम ) साठ (नवातिम) नब्बे (नव! नो (दश) (सईश्वारि) दश देजार 
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हा 


प 
हि 


रा 


पदार्थ:-- ( त्वम) समाद्यध्यक्ष। ( एतान ) मतुष्पादीद |. 





के ल्‍्चिि-ज+ जज ०-२ नल ल लक न >नत 


ऋण्वेद्‌! मं/ ? | अ० २० | यू ४३४ एक्कर 
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|| ६ जनरांह्र! ) धार्विक राना युक्त मनुष्यादिकों को (दुष्पदा ) दुःख से प्राप्त होने . 
थोग्य ( रथ्या ) रथ को प्राप्त करने बाले ( चक्रेण ) शस्त्र विशेष वा चक्रा- 
दि अछइ युक्त यान समृह से (द्वि) दो वार (न्य्‌हणक्‌) नित्य दुःखों से अलग 
करते वा दुष्टों को दूर करते हो बेसे तू भी पापाचरण से सदा दूर रह ॥ ९ ॥ 








“ आवाधे।--हस मंत्र में वाचकलु० । चक्रवर्ति राजा को भांडालिक वा 
मह्मांडालिक राजा भ्रत्य गृहस्थ वा विरक्तों को प्रसन्ष ओर शरणागत आये 
हुए मनुष्य की रक्ता कर के धरम युक्त सावभोम राज्य का यथावत्‌ पालन क- 
रना चाहिये। ओर दश से आादे ले के सब संख्यावाची शब्द उपलक्षण के 
लिये हैं इस से राजपुरुषों को योग्य है कि सब की ययावत्‌ रहा वा दुष्टों; को 
दण्ड देवे ॥ ९ ॥ 

| पुनः! स कीदडा इत्यु* ॥ 
फिर वह केसा है इस० ॥ 


त्वमाविथ सश्रव॑स्तं तवोतिमिस्तव त्राम॑त्रि 
रिन्द्रववयाणम्‌ | त्वम॑स्मे कुत्समतिथिग्वमायुं 
मह राज्षे यूनें अरन्धनायः ॥ १० ॥ 

त्वम । आविथ । स॒$श्रव॑सम । तव॑ । ऊतिश्षमें:। 
तव॑ । ब्राम॑द्रभिः | इन्द्र | तृबयाणम्‌ | त्वम्‌ ! अस्मे। 
कुत्सम्‌ | अतिथिधग्वम । आयुम । महे। राहों। यूनें। 
अरन्धनायः ॥ १० ॥ 

पदाथे:-( स्वम ) समाथध्यक्षः ( आविथ ) रक्षसि ( सुश्र- 

बसम्‌ ) सुष्ठश्रवांसि श्रवणान्यन्नादी नि यस्प तम्‌ ( तब ) रक्षणें ब- 


समानस्य ( ऊतिभि! ) रक्षणादिमिः ( तव ) सेनादिीमे! सह चर 
'| सानस्प ६ न्षासभिः ) खायन्ते ये धार्मिका विद्यांसः अ्रास्तेः (इन्द्र) | 
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कु. १२७ 


दी 


/_ मकर ७००५4 -3.जरैक+५--०5क ५4-33 फ२००+- अडनान०-3१हव०मैवनथा०००क-)०क, 


१०१० ऋरबेंद! अ० १। अ० हे | व० ९६ ।॥। 


नस>>यमरलन 


परमैहवर्थ पद्‌ ( तृथंपाणम्‌ ) तुर्था! दातुबलाहिंसका योडारो काम 
पस्य तम्‌ ( त्वम ) समाशालासेनाप्रजारक्षकः ( अस्मे ) सृध्यमा' 
नाथ पीराय ( कुत्सम्‌ ) वज्ञम | कुत्सहति वज्ञना० नि्धं० २। २७ 
( अतिथिग्वस्‌ ) योउतियीन गच्छति गसयति था तम्‌ ( आयुर ) 
यएति प्राभोति तम्‌ ( महे ) महोत्तमशणविशिष्टाथ ( राह्ले ) न्‍्धाय- 
विनयविद्यागण देंदीप्पमानायथ ( यूने ) स॒वावस्थायां बत्तेस्तानाय 
( अरन्धनायः ) अरसलं धन पस्पम सहवाचरसीत्यरन्धनाथ। । अन्न 
लडधथ लिड ॥ १५॥ 
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अन्वय:- हे इन्द्र समाद्यष्यक्ष त्वमस्मे महे घूने राक्षे तबोलि- 
सिस्तव श्राममी रक्षितं छमतिधिरव तवेखाणमार्य सुझवस#मरं बनायी 
थे त्व॑ कुत्समाविधथ तस्म फ्ि्॒पि दुःस्बं न भवाति ॥ १०॥ 


है ५ रा. क्र «हर (५ 
भावाथं-राजपुरुष! शात्न निवार्थ सवान राक्षित्वा सवेदा 
सुखिनः संपादनीया। | एने किल राजन्नतिश्निय। सदा मवेगृः | 


विद्याशालाध्यक्ष:.सवान्‌ सुशिक्षण विदवः शख््रास्त्रकुशाडान्‌ सं- 
पाणत।; प्रजां सतत रखत्‌ ॥। १० ॥ ! 


। 

| 

| 

| 

| 

| 

पदार्थ:-है ( इच्र ) सभातेनाध्यक्ष ( लघ ) आप ( अप्मे ) इस ( महे ) | 

प्रहाउ तम २ गण युक्त ( यने ) यवावस्ता में वत्तमान ( रशझ्े ) र्पाय विनय । 
ओर विद्यादे गुणों से देदीप्यमान राजा के लिये ( नव ) आप के (ऋतिभिः) 
रत्तण आदि कर्मो से सेनादि सहित और ( तय ) वर्तमान झाप के ( ज्ाम- 
| भि; ) रक्ता करने वाले धार्मिक जिढानों से रक्त किये हुए निस ( आतेयि- 
ग्सू ) अतिथियों को प्राप्त करने कराने ( तेवेयाणम्‌ ) श॒त्र इलें के हिंसा क- 
रने वाले यान सहित ( आयूग ) जीवन युक्त ( सभ्रवसप््‌ ) उत्तम श्रवण था 
अज्ञादि युक्त पहुप्यों को ( अरम्थनाय! ) पूर्ण धन वाले मनुष्य के सभान आा- 
बार करते और ( खम्र ) आप जिस ( ऊुत्सम्‌) पत्र के समान पीर पुरुष को 

( आविथ ) रक्षा करते हो उसको कुछ भी देशख नहीं होता ॥ १० ॥ 
भावाधे।-रानपुरुषों को योग्य है कि शत्रुओं का निवारण कर सभ की 
रक्ता करके सबधा उन को मुखर युक्त करें तथा ये निश्चय करके रानोभंतिरुपी 
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ऋण्वेद: शं० ६ | रू० १० । सू० ५१ ॥ 
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 छश्मी से सदा युक्त रहें भर विद्या ओर शाला के अध्यक्त उच्म शित्ता के 
सब के शुस्त्र ओर अस्त्र दतिया में ऋुशल निपुण विहाने। को सम्पन्न करके 
इन से भेजा की निरन्तर रचा करें ॥ १० ॥ 
पुनरेले परस्पर फर्थ वर्त्तर॑प्निब्यु० ॥ 
फिर ये लोग परस्पर कैसे बर्चे इस दि० ॥ 
यउद्चीन्द्र देवगोंपाः सखायस्ते शिवतंमा 
असाम | तां स्तोपाम तयां सवीरा द्राीय 
आय: प्रतरं दधाना: ॥ ११॥ १६ ॥ 
* ये। उत्‌+ऋचिं । इन्द्र | ढेवश्गोपा: । स्खायः । 


३5 


ते । शिव5तमाः । अर्साम । त्वास्‌ । स्तोपाम । त्व- 


या । सुधवीरां: । दाधीयः । आयुं: । प्र<ततरम्‌ । दर्धा- 
नाः 8 ११ ॥ १६॥ 


पदार्थ:- ( ये ) वष्यमाणलक्षणा बपम ( उद्ाचि ) उत्कृषा 
ऋचो यस्मिन्नध्ययने तस्मिन ( इन्द्र ) समाषचध्यक्ष ( देवगोपाः ) 
देवा विदांसों गापा रक्षका येपान्ते | यहा थे देवानां दिव्यानां गु- 
णानां कममंणां वा गोपा रक्षकास्ते (सख्वायः) पररपरं सुहृदः सन्त! 
(ले ) तव ( शिवतसाः ) अतिश्ेन छिया। कल्पाणकारक कर्म 
कुषन्त! फाश्यन्तशइ्च (असाम) 'भवेभ ( त्वाम ) शुभलक्षणमर (स्तो- 
पास ) गुणान फीत्तेयेम् ( त्वया ) रक्षिता! शिक्षिता था (सुवीराः) 
झोभनाइच ते वी राइच यदा सुष्ठु बीरा पेषु ते ( द्राधीय। ) भाति- 
दापेन विस्तीण शातअ्धेस्योडप्याधिकम (आय!) जीवनम्‌ (प्रवर) 
प्रकृूषया तराते छाबयति दूरीकरोरि दुःख पेन तत्‌ ( द्धानाः ) थ- 
शबतः सन्‍स। ती ११ 
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| 
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अन्चय;-.. है इन्द्र ते तव देवगोपा! शिवलपना! सखापों 
वयमसाम भवेम त्वया रक्षिताः सुवीरा) प्रतरं द्राघीय आयुर्दधाना। 
सन्‍्तो वप्सर्ाच त्वां स्तोषास ॥ ११ ॥ 


भावाथ:-सर्वेमन॒ष्ये! पररपरे निद्चिचतां प्रश्रीं कृत्वा सबों 
न्‌ स्थ्रीपुरुषादिजनान सुविद्यायकान संपादय जितेन्द्रिप्वादिगणा- 
न गृहीर्वा धाहायेत्वा च पूणमाधर्भाक्तव्यम ॥ ११ ॥ 


आस्मिव सू्के विद्युत्समाध्यक्षप्रजापुरुष! परस्पर मिश्र माविन य- 
सित्वा सबदा से प्राप्ृब्यामित्युक्मतएतत्सक्ताथथस्ण पवंसरार्थेन 
सह संगतिरस्ताति वाध्यम्‌ ॥ 

हाले घोडशों वगश्धप्रिपंचादां सुर्कू थ समाप्तम्‌ | ५१ ॥ 


पदार्थ/-- है ( इस्द्र ) सभासेनाध्यक्ष (ते) आप के ( देवगोपाः ) रखक 
विद्वान्वा दिव्य गुण कर्मों की रक्षा करने (शिवतमा।) अतिशय करके कश्याण 
लक्षण यक्त ( सखायः ) पररपर मित्र हम लोग (असाम ) होते ( त्कया ) | 
आपके साथ रक्षा वा शिक्षा किये (सुवीरा।) उत्तम बौर युक्त ( प्रतरम ) दुःख 
दर करते ( द्वाधीयः ) अत्यन्त विस्तार युक्त सी वषे से आधिक ( आयु! ) उ- 
मर को ( दधाना। ) धारण करके (उहचि) उत्तम ऋचा यैंक्त अध्ययन व्यव- 
हार में ( त्वाम ) शम लक्षण युक्त आप के ( स्तोषाम ) गुणों का कौचेन 
करें ॥ ११ ॥ 


भआावार्थ:-- सब भनुप्यों को पररपर निश्चित ग्रेज्ी सब खतरी एरुपों को 
उत्तम विद्या युक्त मितिम्द्रिय पन थाई गुणों को ग्रहण कर भर कराके पूरे 
झायु का भाग करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

इस सृक्त में विहान समाध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषों को परस्पर भीते से 
बर्तपान रह कर सुख को आप्त करना कहा है इस से सृक्तायथ की पूरे भछार्य 
के साथ संगाते जाननी चाहिये ॥ 


यह सोलहतां बसे १६ ओर तिरेषनवां सृक्त समाप्त हुआ ॥ ५१ ॥ 
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'फ++>»+न्‍क>न्‍्न०»्येडकललरीअक..ल्‍ 


ऋग्येदु/ मं० १। भा १०। सू० ६४ ॥ श्ण्श्‌, 


' अधास्पैकादश्यस्प चतुःपंचाशस्यथ सूक्तस्पाप्रिरसः सब्य 
कषषिः | हन्द्रो देवता १। ४ | १० | विराडजगती । 
२।१।५ | निचुडज्ञमती |9 । जगती च 
छनन्‍्दे! | निषादः स्वरः | ६ | पिरादूजिष्ुप । 
<।९। ११ निचत्‌जिष्ठप व छन्दः । 
घैवतः स्वरः ॥ 











लत्रादावी श्वरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
अब चौअनवें सक्त का आरम्भ ६ । उस के पहले मंत्र में ईश्वर 


के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
मा नो अस्मिन्‍्म॑ंघवन पृर्त्स्वहसि नहीं ते 
अन्तः शर्वसः परीणशे । अक्न्दयों नझोर रोसु- 
वहना कथा न क्षोणीमियसा सर्मारत ॥ १॥ 


मा । नः। अस्मिन्‌ । मघठब॒न्‌ । पृत्‌5सु । ओह- 
सि। नहि। ते। अन्त: । शव॑ंसः । परिष्नशें | अक- 
न्दयः । नर्यः । रोर॑वत्‌ । वनां । कथा । न। क्षोणीः! 
भियसां । सम | आरत ॥ १॥ 


पदायेः-- मा ) निषधार्थ ( न। ) अस्मान्‌ ( अस्मिन ) जगति 

( सधवस्‌ ) प्रशास्तथनयुक्त ( पत्ख ) सेनासु ( अंहसि ) पापे ( नहि) 
निया ( ते ) तब ( अन्तः ) पारम्‌ ( शावसः ) घलस्प (परीणशे ) 
वरितः सर्वेतो नद॒थंत्यटश्या सवन्ति यर्स्मिस्तस्मिन । अन्न घण्यये कः 

| 'प्र्ययो:न्येषान्पीति दीर्घश्ष ( अकन्द्यः ) आह्य ( नद्यः ) सरि- 
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लड्व ( रोरुवलू ) पुन पनमारोह (वा) संमक्तानि वस्दाने (कथा) 


कथम्‌ (न) निषेध ( क्षोणीः ) बहीः प्रथिवी!। क्षोणीह ति पृथिवीना ० 
निधघर १। १ ( मिथला ) भपेन (सब) सम्पझ (आरत) प्राइ्त ॥१॥ 


। अन्वय;--ह मघवन्‌ जगदीइवर यरस्व॑ प्रत्स्वस्मिन्परीणहों5ह- 

, स्थस्मान साक्ंदयों पस्प ले तव शावसो5न्तों नदयस्ति स त्वमस्मा- 

| हम! सरितइव सा आासय मियसा सारोस्यन्मा रोदस यरत््व छ्षों- 
जीब॑हीः पृथिवीर्निर्माल धरती झाकनोवि सनन्‍्त्वा सनुष्याः कथा न स- 
मारत कर्थ न प्राप्लुप् ॥ १॥ 


भावाथे:-अन्न मज॒ष्ये! परमेश्वर स्थानन्तत्वात्सत्यभावेनो पा- 
सितः सन्नवे दुःखजनकादधर्ममार्मान्नियत्प सुखयाति । एतस्पानन्त 
रूपरणबत्त्वान्कृश्चिदृष्पस्पान्त ग्रहीतुं न शकनोति तस्मादेतस्पों- 
पासमं त्यक्त्वा को भाग्यईानोउन्यमृपासीत ॥ १॥ 


पदाथः--है ( मघघन ) उत्तम घन युक्त जगदीश्वर मो आप ( पृत्स ) 
सेनाओं ( आस्मन ) इस जगत ओर (परोणशे ) सघ प्रदार से नष्ट करने 
वाले ( अहर्सि ) पाप में हमलोगा का ( माक्रन्दय! ) मत फसाइये मिस ( ते) 
झाप के ( शत्रसः ) बल के ( अस्तः ) अन्त को कोई भी ( नहिं) नहीं पा 
सकता बह आप ( नदयः ) नादेयों के समान हम को मत भ्रमाये ( भियतता ) 
भप से ( मारोर्वत्‌ ) बार २ मत रुलाहये णो आप ( क्ञोणीः ) बहुत गुणयुक्त 
पृथिरी के निर्माण वा धारण करने को समर्थ हैं इस लिये मनृष्य आप को 
( कथा ) क्‍यों (ने ) नहीं ( समारत ) प्राप्त होथें॥ १ ॥ 


झायाध।--प्रनष्यों को चादिये कि जो परमेश्वर के अनन्त होने से सत्प 
प्रेम के साथ उस की उपासना किया हुआ वुःख उत्पक्ष करने वाले अपमे मांगे 
से मिश्त्त कर मनुष्यों को सखी करता है इस के अनन्त स्वरूप गण हाने से 
कोई भी अन्त को ग्रहण नहीं कर सकता इस से उस ईंइवर की उपासना को 
छोड़ के कौन अभागी पुरुष दूसरे की उपासना करे ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेद! ० १| भ० १० । सू० ५४ ॥ १०१५ 
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पुनः स की शद्ाइत्यु० ॥ 


अर्चों शक्रायं शाकिने शर्चीवते श्रण्वन्तमि 
नद्रं महय॑न्नभिष्टहि | यो धृष्णनाशवंसा रोद॑ 
सी उमे ट॒पां वपषत्वा वेषभो न्यजञ्जतें ॥ २ ॥ 


अचः | शक्राय॑ । शाकिने । श्चीवते | शण्वन्त॑ 
म्‌ । इन्दंम | महय॑न । अमि। स्तुहि । यः। धृष्णुना। 
शवैसा । रोदसी इतिं | उभे इतिँ। वर्षा । वषप्त्वा । 


फिर वह कैसा है इस वि* ॥ 


वृप॒भः। नि५ऋण्जतें ॥ २ ॥ 


पदाथ:-( अच ) सत्कुर ( शक्राथ ) सम्रथाय ( शााकिने ) 
प्रशस्ता। शाका: शाक्तियत्ता गणा विद्यन्ते यस्मिस्तस्मे (रुाजीघले) 
भद्दारता प्रज्ञा विद्यते यरप तस्मे | शचीति भप्रज्ञाना० निघं० ३ ।९ 
( ऋण्बन्तम ) अ्रवर्ण कुवेन्तम्‌ ( इन्द्रम ) प्रशस्तैशवर्ययुक्त समाद्य- 
| ध्यक्षम्‌ ( महयन्‌ ) सत्कृधन्‌ ( अभि ) आभिमुख्य ( स्तुहि ) प्रशोस 
| (था ) (धृष्णना ) हदत्वादिगुणसुकतेन ( रावसा ) बलेन ( रोदसी ) 
शेायापृथिव्यों ( उसे ) जे ( जृषा ) जलामां वर्षकः ( वृष॒त्वा ) सुख- 
) वषक्ाणां भावस्ताने | अन्न दाश्छन्द्रस बहुलमिरति 84308 (्‌ 


| 








अर) थो वृषान्‌ वृष्टिनिमित्ताने भाति सः ( मि ) नितरां ( ) 
| प्रसाहोति। कज्जतिः प्रसाधन कमा | निरू० ६।१॥ २॥ 
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अन्वय:-ह मनष्य थथा सूर्य्यों वृषा इबमसी वषत्वा धृष्पाना 
शबसोमे रोद्सी निऋड्जते तथा यो राज्य साप्नोति तस्मे चागाकि- 
ने शाचीषते झाऋायष त्वसच ते सवन्याय शण्वस्तामिन्द्रे सहयन्‌ सत्न- 
जिभ्तहि ॥ २॥ 


भावाथ:-थो गणोत्कूरए॒त्येन सावभौमः समाथध्यक्षों घंसण 
सवान प्रशास्य धर्म सस्थापयति सएव सर्वेभनुष्यैराश्षायितव्य!॥ २ै॥ | 


श रू म्क और ६ थे | 
पदाधे।--हे मर॒प्यो तुम जसे ( हपा ) जल वषोने ओर ( हृपभः ) वर्षा | 
के निमित्त बादलों को प्रसिद्ध करने हारा सूर्य ( त्रपत्वा ) सख्तों की बे के |! 
तल और ( धृष्णाना ) हृहता आदि गुण युक्त ( शतसा ) आकर्षण बल से 
| ( उम्ने ) दोनों ( रोदसी ) घादा पथित्री को ( स्यूउजत ) निरम्तर प्रसिद्ध कर- 
दा है वैसे ( यः ) तू राज्य का यथायोग्य प्रवस्थ करता है उस ( शाकिने ) 
प्रशसनीय शाक्त आदि गुण गृक्त ( शचीबत ) पशंसित शद्धिपान्‌ ( शक्राय ) 
सम के लिये ( अचे ) सत्कार कर उस शराब के न्याय को ( शणबन्तम ) भ- 
बण करने वाले ( इन्द्रमू ) प्रशंभनीय ऐश्वययुक्त सभाध्यक्ष का ( महयन ) | 
सत्कार करता हुआ ( आभेष्टह्द ) गू्णों की मशत! कया कर ॥ २॥ 


भावाध्थ!-जो एणों की अधिकता होने स सावभीष सभाध्यक्ष घर्म से 
सब को शिक्षा देकर धर्म के नियमों में स्थापन करता है उसी का सब मनुष्यों 
को सेवन वा आश्रय करना चाहिये ॥| २ ॥ 











| 
| 
| 
। 
| 
| 


पुनः स कीदद्वाहत्यु० ॥ 
फिर बह सभाध्यक्त कैसा है इस वि० ॥) 


अचो दिवे इंहते शृष्यंवचः स्वृक्ष॑व ये | 
धृषतों धृषन्मनः । वृहच्छृवा असुंरोबहणां छू . 
तः पुरो हरिभ्यां दष्मो रथो हिप:॥३॥ | 
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| 


यस्‍्य । धृषतः। पृषत्‌ । मन॑:। बदत्‌5श्रवाः । असुरः । 
| ब्रहणां | कृतः । पुरः । हरिंकक््याम । वृषभः। रथः । 
हि।सः॥ ३ ॥ 


पदार्थ--( अच ) पुजय । अन्न द्चचोउ्तस्तिड्ड़ति दीधे! 
( दिये ) सर्वधा शुभशुणस्थ प्रकाशकाय ( बहते ) विद्यादिगुणर्य॑- 
ऊाय ( आृष्यम ) श॒ष बले साधु धत्तत | शपरमिति घबलना० भमि्े० 
+।९ ( बच; ) विद्याशिक्षासत्यप्रापकं वचनम ( स्वक्षत्रम ) स्वस्थ 
' शाज्यम ( यरप ) समाध्यचस्थ ( घृषतः ) अधार्सिकान्दुष्टात्‌ धर्षय- 
तस्लत्कमेफल प्रापयत।; ( श्रषत्‌ ) यो ध्रष्णोति ह॒ऱ्द कम्त करोति ख। 
( मनः ) सर्षक्रियासाधकं विज्ञानम्‌ ( बृहच्छुवाः ) बृहच्छृबरण यस्य 
सः ( असुरः ) मेघो वा यः प्रज्ञां राति ददाति सः | असुरहति भे- 
घना० निधं० | १! १० । अम्रिति प्रज्ञाना० निधघं० ३।५९। ( बहे- 
जा ) वडियुक्तेन ( क्ृतः ) निष्पन्नः ( पुर; ) पृष। ( हरिभ्याम ) सु- 
शिक्षिताम्पां तुरद्राभ्याम्‌ ( इघमः ) यः पूर्वोक्तान पान भाति सः 
( रथः ) रमणीय। (हि ) ख्वलु (सः )॥ १ ॥ 


अन्वस; हे विवन्भनुष्प त्व॑ घस्प शषतों सनो हि यो धृषदध॒- 
हच्छूबा असुरः पुरो हरिभ्यां पृक्तो दिवह॒व वृषभो रथो बहुणा कू 
तस्तस्म बहते स्थछ्षत्र बर्धय झृब्प बचो5च च। ३ ॥ 


5 “लदुरंपर इवबरेएड 
! भावबाथः समादध्यक्षप्रदासितसेकसर॒ष्च 
| राजप्रशासनविरहं राज्य खंपादनीयम्‌ | यत। कदाविदःखान्याग्रा- 
लस्पाशानश्ाश्षुपरस्परीवरोधपीडितं न स्थातू ॥ १ ॥ 


क्र. ९९५ 
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१०६८ ऋग्वेद! ज० ९। ज० ४ | १० १७ ॥ 
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पदार्थ:--हे विद्वान मनुष्य तू ( यस्य ) निस ( पषतः ) अवार्मिक इषों 

को कर्मों के अनुसार फल भाप्त करने वाले सभाध्यध्ष का ( धृषत्‌ ) हद के 
करने वाला ( मन; ) क्रिया साधक विज्ञान (हि) निश्यय करके है जो ( हृ- 
इच्छूवाः ) महाश्रवण युक्त ( असुरः ) जैसे प्रज्ञा देने वाले ( पुरः ) पूर्ष ( ह- 
रिभ्याम ) हरण भाहरण करने वा अग्नि जल वा घोड़े से युक्त पेष ( दिये ) 
सूये के अर्थ बर्तेता हे देस ( हृपभः ) पववोक्त वर्षाने वालों के प्रकाश करने 
वाले ( रथ; ) यान समूह को ( बहंणा ) हृद्धि से (कृतः ) निर्मित किया है 
उस ( बुहते ) विद्यारे गुणों से हृद्ध ( दिये ) शुभ गुणों के प्रकाश करने वाले | 
के लिये ( खत्तत्रम ) अपने राज्य बदा ओर ( शष्यप् ) बल तथा निएृणता | 
| युक्त ( बचः ) विद्या शिक्षा प्राप्त करने पाले वचन का ( अ्च ) पूजन श्र्थात्‌ | 
| 

। 





उन के सहाय युक्त शिक्षा कर | ह ॥ 
भावार्थ!- मनुष्यों को अपना राज्य इव्वर हृष्ट बाले सभाध्यक्ष के शिक्षा 
किये हुए को संपादन कर एक मनुष्य गाज के प्रशासन से अलग राज्य को | 
संपादन करना चाहिये जिस से सभी दुःख अन्याय आलस्य अश्ञान और श- 
श्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीडित न होपे ॥ १० ॥ 
पुन) से कीदका हत्यु २ ॥ 


फिर वह सभाध्यक्ष केसा होने इस बि० ॥ । 

तव॑ शवों रेहतः सानुं कोपयो5व त्मनां धृ- 

पता शम्बरं मिनत्‌। यन्मानिनों ब्रन्दिनों म- 
न्दिनां धृषच्छितां गर्भस्तमशनि पृतन्यसें ' 
॥४॥ | 

, ल्वम्र । दिवः । बृहतः । सानुं | कोपयः । अब॑ । | 
__त्मनां । धूषता। शम्बरभ । भिनत्‌ । यत्‌। मायिनः ।. | 
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खरबेंदः सं० १। अज० ९० | सू० ५४ ॥ ११९ 
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ब्न्दिन: । मन्दिनां । धृपत्‌ । शिताम्‌ । गर्भस्तिस्‌ । 
अदनिंम । पृतनन्‍्यसिं ॥ ४ ॥ 


पदाथः- त्वमू ) समाध्यक्ष) (दिवः) प्रकाशमसधानून्वायात्‌ 

( बहतः ) महतः सत्यशुभगणयुक्तात्‌ ( सानु ) सनंति संभजन्ति 

घेन कमंणा तत्‌ | अन्न हसानिजनि० उ० १। ३ । इति झण, प्रत्यव* 

( कोपपः ) की पथासि (अब ) निरोधे ( त्मना ) आत्मना (घथला) 
| 
! 


छू 
हृ 


दृठकसंकारिणा ( शाम्बरम ) हां सुख व्णोति थेन ले सेघमिव दांत 
( भिनत्‌ ) विदणाति ( घत्‌ ) घ: ( मायित्रः ) कपटादिदोषएक्ताँ- 
| इछलून्‌ ( ब्रम्दिनः ) निंद्ता ब्रन्दा सनुष्पादिसमहा विद्वन्ते येषां 
तान ( प्तन्दिना ) हृषकारेण बछिना (धरृषत्‌) छाम्रधष्ण कुवेन (शि- 
लाम ) तीएणधाराम्‌ ( गसस्तिम्‌ ) राश्मिम ( अद्यानिम ) छेदन भेद्‌- 
। मेनवज़स्वरूपाम्‌ ( एसन्पयासे ) आत्मन) प्तनां सनामिच्छासे ॥४॥ 


न्‍ 
! 


. अन्वय;-.है समाध्यक्ष पः शत धृषत्त्व घथा सूर््यों बहतो 
दिव। सानु शितामशरननिं गर्भास्तिं वज्ञाखूप किरण प्रहत्य शंवर मेघ॑ 
सिनत्तथा शल्ल्राखत्राणशि प्रक्षिप्प त्मना दुष्टजनानवक्रोपयों ब्नन्दिनो 
सायिनो विदणासे तन्निवारणाय पृतन्यासे स त्वं राज्यमहासि ॥४॥ 


स्वस्वपापानुसारंगण दुःखफलानि दत्वा यथायोगपे पीडयत्पेब॑ समा- 
ध्यक्ष! श्लाआारशिक्षया धार्मिकश्रवीरसेनां संपादय दुष्टकर्मकारिणों 
#र रे कक है कर. है कं 

निवाय्य घामिकों प्रजां सतते पालयेत्‌ ॥ ४ ॥। 


| 
॥च 
भावाथः-अच्न वत्यकलु०्यथा जगदीदुवरः पापक् कारि स्थः 


(६ भू चु 


पदाथः--है सभाध्यत् जो ( भ्रषव ) शज्ओं का ध्षण करता (स्तर ) 
| आप लैस सूर्य ( चृहतः ) महासत्य शुभगुणयुक्त ( दिबः ) प्रकाश से (सान) 
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प्‌ 
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७. अनभभभरभरमगरलण +-+०+ +... पा संजनकिनमान-लनऊनन-क मनन न -+ेम५- मना वेन+-+3क+-++ाक-+-क+ कम 3- ०-० कक +म 3०3३» नमक 33४) + कक ५०क कक 3७५3-५७ +-ननन ता. क्‍3+ नेक ०+प कस पककन. पाक जनक. अपनाना 


९०२० ऋग्वेद! अ० १। अ० ४ | य० ११ |॥ 


जरनन+ जनज। कहण नल जनता बल न कक जब मन नरम कम किननर 


। 
| 
| 
॥ 





उस त रन नन>नन फेक न. +न+ अनन्‍थण |» बनना 3लकन>कन+-++.3> नमन लिननलल+ जज हा चजनाड 


सेबने योग्य मेघ के शिखरों पर (शिताम ) अतितीक्ष्ण ( अशुनिष््‌ ) छेदन 
भेदन करने से वज्ञ स्वरूप बिजली ओर ( गभास्तम्‌ ) वजू रूप किरणों का 
प्रहर कर (शम्बरम) मेघ को (भिनत्‌) काट के भूमि मे मिरा देता है वैसे श्र 
और अश्नों को चला के अपने ( त्मना ) आत्मा से दुष्ट मनुष्यों को ( अबको- 
पेय ) कोंप कराते ( ब्रन्दिनः ) निंदित मनुप्यादे समूहों वाले ( मायेनः ) 
कपटादि दोष यक्त शत्रुओं को विदीशे करते ओर उन के निवारण के लिये . 
( पृतन्यसि ) अपने न्यायादि गुणों की प्रकाश करने वाली विद्या वा वीर पुरु- 


के 


पों से युक्त सेना की इच्छा करते हो सो आप राज्य के योग्य होते हो ॥ ४ ॥ 


«3७३०-38... ;न- +-- “के कक मकनन नमन ->क- के -+>क-+>कम 3 नज+2०3०3ननन- +न तन +जनक-+वानका-नननकअज>-ऊ-०३०५५७-०%+०५ ५० 
जल ० वलकपन+-प-० ५० 


भावार्थः-इस मंत्र में वाचकल्ृ ० । लसे जगदीइ्वर परापकर्म करने वाले 
मनृष्पों के लिये अपने २ पाप के अनुसार दख के फलों को देकर यथायोंग्य 
पीड़ा देता है इसी प्रकार सभाध्यक्ष को चाहिये कि शस्ता और अ्तरों की , 
शिक्षा से परमिक शूर वीर पुरुषों की सेना को सिद्ध और दुष्ट कर्म करने वाले 
मनुष्यों का निवारण करके धर्म युक्त प्रजा का निरन्तर पालन करें | ४ | ' 


जनाब न +++++औकत++ ८ 


पुनः स कीदश हृत्य० ॥ 


फिर वह केसा हो इस बि० ॥ । 


नि यहणातें श्वमनस्थ॑ मृर्डनि शष्णास्य 


चिद््नान्दिनों रोरंवहनां। प्राचीनेंत मन॑सा व- 
हंणांवता यदयया चिंत्कृणवः कस्त्ा परि॥५॥१७॥ | 
नि। यत्‌ । वृणक्षें । श्सनस्य॑ । मूडेनिं। शुष्ण॑- 
स्थ + चित्‌ । बन्दिनः । रोरुवत्‌ बना प्राचीननें। म- | 


७ 3 आहत जम _तामैकेनलीप+० नीलम: कल की कक का पगटतननआाअण 





(>++कलंबके किलसम० कम फ 


वि कग-७० 33 +-कमनर कमी “फमकनन अनननन्‍ननक..3. 4:33 ०93०५ >कत अतअनरक आमजन किक के. >०>+म-कन- रन ०० 
जन अशननिननी+>++२ ८ +++५ 





ही 


2! 


उनका. पजान परर-नबिकानक के. लमलुरन लीन उनननात+ पलकजनन बने मे जिन #न नेता “० +०»7+-+ के अडओाणी 55... अं ० के +जोएंक मम केले: अमरेलनह कक बा +- ० न्‍्ञ्ह 


ऋग्वेद मं० ९ | अ० १० | सू ५४ ॥ सक्रर 


जन रण बमनण पन-विमकेलकअन७>नमननना हे अमन ननीनकीनानन मननकज- नाना मन वे नननाननन्‍गगननजणनगनन ५ >नजन..32 3०, >ननननिन-मैन+न्‍कनओ सनक ययाण के तट 


| नंसा । बहुणाध्वता । यत्‌ । अद्य | चित्‌ | कणव॑:। 
| कः । त्वा। परे ॥ ५॥ १७ ॥ 
( 
| 


पदाथे:- नि) नितराम्‌ (यत्‌ )थ! (वृणक्षि ) त्यजसि 

(शव सघनस्य) इवसंति येन प्राणेन तस्प (सझेनि) उत्तमाड़े (शुष्णर्प) 
बलस्प ( चित्‌ ) हव ( ब्रन्दिन! ) निंदिता ब्रन्दा! सस्ति येषां तान 
दुष्टात ( रोधवल ) पुनः पुनारोदन कारयन्सन ( वना ) रस्मिथक्तेन 

! बनाप्रेति रश्िसमिना? नि्घं० १ | ५ ( प्राचीनन ) सनातनेन (तनसा) 
विज्ञानंन ( बहणावता ) यहांयेधं बदेणं वधन वचिचते धर्प लतंन। 
अशञ्च भूमन्यर्थ मतप ( पत्‌ ) यस्मात्‌ (अद्य) अस्मिन्दिने । निपातस्थ 
' भ्रेति दीघेः (चित्‌ ) अपि ( कृणवः ) हिंसितुं शाक्कनोति ( कः ) क- 


हा 


दिचदृव ( त्वा ) त्वाम्‌ ( परि ) निषेध ॥ ५ ॥ 


- >> -- --...०७७.-..७०-००००००००० ००००-००» -०० ० ०---०००-०००४००.००० ७ ७-+५०३»३०७-९-७५५०३४७००५कन+ककान-+ ८>कन--ड+भ६+कक+3५३७++े.&० (०१०, 


अन्वय;-ह विश॒न्‌ पद्यरत्वं सुय्यों बना सेघमिव प्रा्चीनन 
बहेशाबता सनसा इवसनस्ण शुष्णस्प मृधनि बत्तमाने ब्रन्दिनों रोरू- | 
वत्सन्‌ पद्मस्माददय निव्रणाक्षि तत्तस्माथिद्पि त्वा त्वां का परि कू- | 
णवों हिंसितुं शक्नोति ॥ ५ ॥ 


| 
! 
| 
श् 
भावाथ:-अन्न वाचकलु ०- यथा परसेश्वरः स्वकीयेनानादिना | 
बिज्ञानेन सब न्यायेन प्रशास्ति स॒य्येइत्र मेथे हिनस्ति तथैथ सभा- | 
ध्यक्षों धर्मण सर्वे प्रशिष्याच्छकुँदच हिंस्पात्‌ ॥ ५.॥ ! 
। 

| 

। 


शक केक क+० ० २ लड+लनम नरक अर कष्केअरकफ रे केन+०० डरे केनकक 5 2४2० मोन्प कप पका कक न कक > पन्ने नर. कजरन्‍ल  ब्प 


पदार्थ;--हे सभाध्यक्ष दिदान्‌ ( यत ) नो आप मेसे सविता ( बना ) | 
रशिम युक्त मेप का निवारण करता हे वेसे ( शाचीनेन ) सनातन (बहँणावता) | 
अनेक भकार हृद्धि युक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( श्वसनस्प ) भाखवहलवान | 


! ( शुष्णस्‍्य ) शोषण करता के ( मृद्धेनि ) उत्तम झझ् में प्रधार के ( चित ) ! 


न... सकाओ &म>तज5+ ऑन नते गनिनन्‍अिनन बन 3 हनी. टसकारकुटाकन-+ व जलनन>»५मग।कवर-क पनकनकन॒ल»भ ५-०२ श पर 


ऋग्वेद: अ०6 ९। अ० पे | वक १८ ॥ 






१०२२ 
! समान ( ब्रन्दिनः ) निंदित कर्म करने वाले दुष्ट म्ृष्यों को ( रोस्वत्‌ ) मु 
: करांत हुए ( यत्‌ ) जिस कारण ( अब्य ) आन ( निद्णज्षि ) निरन्तर उन 


| दुष्ढों को अलग करते हो इस से ( चिद ) भी ( ला ) आप के ( कृणवः३ ) भा- 
रने को ( के ) कोई भी समर्थ ( परि ) नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 





। 
भावार्थ;--इस मन्त्र में वाचक्त * जसे परमेश्वर अपने अनादि 'नि- 


ज्ञान युक्त न्याय से सब को शिक्षा देता ओर सूर्य मेघ को काट २ कर गिरा- 
ता है बेस हो समापति आदे धरम से सब्र को शिक्षा देवें और शत्रुओं को 
नह घष्ट करें ॥ ५॥ 








पुन! से कीटहाइत्पू ९ ॥ 


फिर वह केसा हो इस० ॥ 


लमांविथ नययन्तुवंशं यदूं त्व॑ तुवीतिं वर््ये 
शतक्रतो | ल॑ रथमेतंशं कल्ये घने त॑ पुरों 

| नवातें द॑म्भयो नव॑ ॥ ६॥ 

! त्वम्‌ । आविथ । नर्यम्‌ | तुर्वशम् | यदुघ्‌। लवम्‌। 

| तुर्वीतिंम | वब्यम। शतक्रतों इति शत५क्रतो। लवम्‌! 

| 


अं बया क्रय अमन अत पिभानक्‍लन्क, 


रकम ना ण+ अंीजिश्णओ व +-  ू[++5 न +॑+ तऋन+ अण ऑजिजयलन+ जल न जमिमन>-कन+०५3 3... न नननअतकीशभनन ननन+ 


रथ॑म्‌ । एतंशम्‌ | कृल्ये । धनें । त्वम्‌ | पुर॑। । नव- 
तिम्‌ | दम्भयः | नव ॥ ६ ॥ 


€ े 
पदाथ:-( त्वम्‌ ) समाध्यक्ष:ः (आधियथ) रक्षणादिक करोषि | 
। (नर्थघ) नृषु साधुम्र ( तुबंधाम ) उत्तम मनुच्यम (यदुल्त) प्रधतमानल्‌ | 
| अच् यती प्रयत्ने घातोबांहुलकादीणादिक उः प्रत्ययो जस्त्व॑ न (स्वं) | 


अमान नाक ५५-३५ क+७++ >मानव 2९+-कक तन. +नअभन-का ी-3०. न्काक न. 
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(>९>> के ७०५७७ ता+न कक 2 अकनननननन “+क ७५३० जनम अमन स् >भ७++3क3५3++ कान ४» # 2, जा. अेननन, 


ऋग्वेद! भं० १। अ० १० । भू० ६९ 4 (५्ख 


सु दुछान्‌ प्राणिनों दोषांश हिंसन्तम्‌ | अञ्न सज्ायां स्कि- 
सदू | बहुल छन्‍्दसीतीडागमः ( बय्यम्‌ )यो पयते जानाति तस्‌ । 
अन्न बय धातोषाहुलकादेणादिको यत्प्रत्ययः ( शतकतो ) बहुप्रश 
( त्वम्न ) शिल्पविद्योत्पादक! ( रथम्‌ ) रमणस्थाधिकरणम्‌ ( एतश्न- 
म ) वेगादिगुणयुक्ताइवर्धंतम ( कृत्वये ) कत्तेव्ये ( धने ) बिद्याचकऋ- 
वरसतिराज्यसिडे द्रव्ये (त्वम ) दष्टानां भेत्ता ( पुरः ) पुराणि ( नव- 
तिब ) एतत्संख्यातानि ( दम्मयः ) हिंघि ( नव ) नवसख्यासहि- 
लानि ॥ ९ ॥ 


अन्वय:-- है रातकरतो विदन यतस्‍्त्व नये तब यदुसाविथ 
स्व लुर्वीति वयमाविथ त्व॑ कृत्वय घन एतशं रथं चाविथ त्व॑ नथ न- 
बति दाजुर्णा पुरो दम्भयस्तस्माद भवानेवास्मामिरत्र राज्यकार्य्ये 
समाश्रायितव्य। ॥ ६ ॥ 


शः 
भावाथ:--परृष्षैयों राज्य राक्षितुं न क्षण। स राजा नेव 
कायय! ॥ ६॥ 


परदार्थ!--हे ( शतक्रतों ) बहुत वद्धियक्त विद्न सभाध्यक्ष मिस कारण 
( त्वम ) आप ( नय्येम्‌ ) मनुष्यों में कुशल ( तुवशम ) उत्तम ( यदुम) यत्न 
करने बाले मनुष्य की रक्षा ( त्वम ) आप ( तुर्वीतिम ) दोष वा दुष्ट प्राणि- 
यो को नष्ट करने घाले ( वय्यम् ) शानवान्‌ मनुष्य की रक्षा और ( त्वम्र ) 
आप ( कृत्थ्ये ) सिद्ध करने योग्य ( पने ) विधा चक्रव ते राज्य से सिद्ध हए 
द्रृब्य के विषय ( एसशम ) वेगादि गण वाले अश्ंवादे से युक्त ( रथम्‌ ) सुन्द- 
र रथ की ( भाविय ) रक्ता करते ओर ( त्वम्‌ ) आप दुप्टे के (नव ) नो |. 
सेख्या युक्त ( नवतिम ) नब्वे अथोत्‌ निम्नाणवे ( पुर! ) नगरों को ( दंभ- 
या ) नष्ठ करते हो इस कारण इस राज्य में आप ही का आश्रय हपलोगें 

को करना चाहिपे ॥ ६ ॥ 
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ऋग्वेद सं० १ | अ० ९० | सू ६४ ॥ -. (भर 


( शराधसा ) न्यायप्राप्तेन चेन | दान ) दानडीलः ( अत्से ) सभा- 
ध्यक्षाय ( उपरा ) सघइव । उपरहाल सघना० निम्न ८ १। १० उपर 
हपरतो सधा मवत्युपरमन्तएस्प्रन्नन्नान्थपरताआपडहॉति जा | निरू० 
२। २१ (पिन्वले ),सवत सिंचति वा । अन्न व्यत्यमनात्मनपदम 
( दिव! ) प्रकाशसमानाडम्पाचरणात !! ७ ॥ 


अन्वय:-.धा राखहठय! सत्पाति! समाध्यक्षों जनो राजा प्र- ' 


तिशासं प्रजाइनबाति न्याय व्याप्मोति वा | यः छाजद्भावद्राज्यं करते 


जानाति राधसा दानः सक्षक््याएभसगणाति सर्वभ्या मनुष्पेभ्ध उप- 


द्श्त्यस्स दिये उपरा सच्यादत्यश्य सघा काम |सचनाव सवसुसला 
लपनस्वल सबत स वध राज्य कत्त शाकनात | ७ || 


भावाथ:-अजत बाचफ्ररूर गहि ऋश्ित्साडिबाजविनधन्धाय- 
बीरप्रूपसनाग्रहणानुछानन बिना राज्य शासतुं राज्षन जेतुं स 
बाण सुस्वानि च प्रा ठाफ्ताति तस्तादेतत्सलाल्यअ्षणावद्यमनु- 
छेपम्‌ | ७ ।॥ ह 
पदार्थः-( या ) जो ( रावहव्य ) हब्य पदायथों की देन 'मत्पत्ति ) सह्‌- 
पुरुषा का पालन करन ( जन; ) उत्तम गणा आर कर्मा से सहित वत्तमान 
( राजा ) स्याये विनय।द गृणों से प्रकाशभान समाध्यक्ष | प्रतिशासम ) शः 
२ के पाते पा का ( इन्वान ) न्याय मे व्याप्त करता (वा ) झथता (श 
शवत्‌ ) राज्य कान का भानता है जार जा | रापमा ) न्याय करके प्राप्त हए 
भत्र स्त ( दान ) दान शात हुआ ( उदया ) कहने यज्प बदस्तात्र वा वचनों 
को ( अमिग्ृणाति ) सब मनृष्यों के लिये उपदेश करता है ( असम ) इस स- 
भाध्यक्ष के लिये ( ।दिवः ) ( उपरा ) भ सूर्य के मकाश से मेध उत्पन्न हो- 
कर भूमि का ( पिन्रत ) सींचतः है बस सब सुर्षों को ( पिन्वते ) सेवन करे 
( सः ) वही राज्य कर सकता है ॥ ७ ॥ 
भावषार्थ:--हस मंत्र में वायकल ० कोई भी मनप्प उत्तपारिया, विनय, 
न्पाय और पीरएरूपों की सेना के ग्रहणा वा अनुष्ठान के घिना राज्य के लिये 
शिक्षा करने शत्रुओं के जीतन ओर सब सूखों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं 


जा नथ लक बलज+++ 
किला 


ऋ. १२५५ 
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ऋग्वैदः सं० ९ | झ० ९० | सू पृ४ ॥ १०२५ 


| ( राधसा ) न्यायप्राप्तिन धनेन ( दान ) दानइीलः ( अह्म ) सभा- 
' श्यक्षाय ( उपरा ) सघइव । उपसहरति संघना+ मिघ्रं० १। १० उपर ' 
| जपरतो सेधा सवन्यपरसन्स स्मिन्नज्नान्थपर ताआापड्ॉति वा । निरू० 


॥ २। २१ (पन्चल ),सवल सचात वा | अन्न व्यत्यपनात्मनपदम ' 


डर 


भर 
का 


' ( दिव! ) प्रकाशमानाजमभ्धायरणात्‌ | ७ ॥ 


अन्वप:-.तो रासहद्य! सत्पाति; सभाध्यक्षों जनों राजा प- 
निवास प्रजाहनचातल न्हातत व्पाध्यानि जा! था; डाडावद्रा ज््पं कर्स ह 


जानाति राखसा दानः सन्षक्त्वाएमसगणाति सर्वन्य। मन॒व्येभ्य उप- 
दिशत्पस्स दिय उपरा सव्योदत्यक्य सघो सार्मि सिचतीब सर्वसुखा 
से पिस्थत सबते से थे राज्य कश दाकनोनि | ७॥| 


हि 


सावाथ:-5ात पराचदलर <हि कओिमस्साइशाबिनथयन्थाथ 
बीरपरपसताग्रहालछानन विना गाजय छहासितलुं ठाक़्नन जेने से 
बाण ससततान च प्रात शकनाल लसस्मादनत्स वाट यक्षगावद्पमन 

छंपम ! ७ || 
पदार्थः-( या । जा । राठहइव्य । दृव्य पदाये। को देने ।सत्पति; ) सतत 
पुरुषों का पालन करन ६ जन; * उत्तप गएा झार कणों से सहित बत्तमान 
( राजा ) न्याय विनयादि गणा से प्काशयान सवान्‍यक्ष ( धतिशासम ) शः 
२ के प्राति प्रजा का | इन्च/त ) स्थाय मे व्याप्त करता ( था ) अथवा (श 


शबत्‌ ) राज्य करने को जानता 8 आर जा ( ब्यसा ) स्वाय करके पाप्न १ए 
नप्त[ दान! | दान शात हुआ | उदया ) कहने सजप बंद स्तांज था वचनों ' 


भाध्यकज्ष के लिय  दव। )६ उपर ) मं सूप के पइकाश मे अत्त उत्पन्न हों- 


को ( आभिमृणानि ) सब मनप्या के लिये रपट्श करता है» अस्प ) इस | 


कर प्रमि की ( पिन्हत ) सौचता है पस सब सृर्वों को ( पम्बते ) सेबन करे 


(स; ) बह्ठी राज्य कर गाता हर ही 


भावार्थ:--इम यंत्र में वाचकल * कोई भी मनृप्य उत्तमार्यचा, विनय, 
न्याय ओर बीरपुमपों की सेना के अहेश वा अनप्ठ।न के बिना राज्य के लिये 


, शिक्षा करने शज़्ओं के जीतन ओर सब सूखों को पाप होने को समर्थ नहीं 


कु. 7२ 
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जलन नस अनान ८ कलीनजाअन«मा 


| हो सकता इस लिये समाध्यक्ष को अवध्य इन बातों का भनुष्ठान करना 


चाहिये ५ ७ ॥ 
पुनः स कि कुथा दित्थु ० ॥ 


फिर बह क्या करें यह बि० ॥ 


असम क्षत्रममंमा मनीपा प्र मॉमपा अपसा 
मन्त नेमें । ये ते इन्द्र ददुपों वधर्गन्ति महिं 


क्षत्रं स्‍्थावेर वप्ण्यंच॥८॥ े 
असमम्‌ । क्षस्‌ । असंमा। सनीषा । प्र। सो- 


मा: । अपंसा | सन्‍्तु | नेमें । ये। ते | इन्द्र ।द- 
दुपैः । बुद्धयन्ति । महिं। क्षत्रम । स्थाविरिंस ।बू- 
प्यंम्‌। व ॥ ८ 


शर्त 
परराथ:-( असमम ) झॉव्य्मान! सस। समता पस्मिस्तत्क- 
में सादइपरहितम ( क्षत्रम ) राज्यप ( असमा ) अविद्यमाना समा 


| थस्‍्यां साउन्पमा ( सर्वीपा ) पत्तों विज्ञानमीपते यया भ्ज्ञपा सा 


जज # पर “नर +> 


। 


( प्र) प्रकृछार्थ ( सोमपा। ) ये चीराः सासानोपायरसान पिवन्लि 
ले ( अपसा ) कर्मणा ( सन्‍त ) सवन्त | मेसे ) सर्व ( थे ) उक्ता व- 
ध्यमाणाश्व ( ते ) तब ( इन्द्र ) एशवर्यपक्त ( ददुषः) दत्तवलः (बधे- 
पान्ति ) उनल्लयन्लि ( माहे ) महाशुणबिशिष्ठम ( क्षत्रम) राज्यम ( स्थ- 
विरम्‌ ) प्रवुदप ( ब्ृब्य्यम ) दान्रुसासस्यप्रतिबन्धकेन्यों व्षन्धों हि 
लग ( थे) ससच्चय | ८ ॥ 

अन्चयः हू इन्ह्र समेद्ा यदि ददपस्ते तवासमभ सप्रमसभाम 


' माषाउस्तु तहिं ये नम सासपा घामिका वीरपुरुेषा अपसा स्थविरं 


, चुच्णये स्गि क्षत्न प्रवाधर्यान्‍त ते लब समासदो मृत्याश्च खन्तु ॥ ८॥ 
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2० 


ऋग्वेद; सं० १। अ० १० | सू० ६४ ॥ १७२५ 


जड+! “कब. सके न्कमंफरकम माल के 


्‌ः डे अल. शा ; ) 
भावाथ:-मबकदाचिद्राजपुरुपः प्रजाविरोधः प्रजास्थे राज- ' 


पुरुषविरोधर्व कार्य: किंतु परस्पर प्रीत्युपफारबुध्या सब राज्य सुखे- 
' घर्धनीयम | नहात्र विना राज्यपालनव्यवस्था निश्बद्ला जायत ॥ ८॥ 


पदाथ: - है ( इन्द्र ) मवाध्यक्ष जो ( ददुषः ) दान करने हुए ( ते ) आप 
का (असमम्) समता रहित कमरे वा साहश्य रहित (क्षत्रम) राज्य तथा (असमा) 


समता वा उपमा रहित ( मनोषा ) बुद्धि दोष तो ( ये ) जो € नेमे ) सब (सो- : 
मपा। ) सोम आदि ओपपीर्तों के पीने बाले धार्मक विद्वान पुरुष ( अपसा ) , 


कर्म से ( स्थविर्म ) हृद्धू ( हृप्ण्यस्‌ ) शनुओ के बलनाशक सुख बषाने वाले 


: के लिये कल्याण कारक ( महि ) महा गण युक्त | क्षतमू ) राज्य को ( प्रथध- , 


' यन्ति ) बढ़ाने हैं वे सब आप की सभा भे बठन ये, व्यू सैभासद्‌ (च) ओर | 





भृत्य ( सस्तु ) होते ॥ ८ ॥ 


आावाधेः-रानफुरुपो को प्रजा से और प्रज्ञा में रहते बाल पुरुषों को राभ- 


पुरुषों से विगध कभी न करना चाहिय किन्तु परस्पर पति बा डपकार बुद्ध , 


के साथ सब राज्य को सख से बढ़ाना चाहिये क्‍यों कि इस प्रकार किये जिना 
राज्य पालन को व्पवस्था निश्चय नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 


पुनः स कि क॒य्यो दित्घु ० ॥ 
फिर वह क्‍या करे इस वि० ॥ 
तुम्पेढते बंहुला अब्विक्ृपाश्रमृष्दश्ममा 
इंन्द्रपानां: । व्य॑श्नाह तपेश दार्ममेपामथा 
मनों वसदेयाय कऊष्व ॥ ९ ॥ 
तुफ्य॑ । इत्‌ । ण्ते | बदला: | अददिंददुग्धा: | चु- 
मुपसदः | चुमसाः । इन्द5पानां: । वि। अझनुहि । 


फ्र 
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< ७ अप 2अआ सडक कब अननन जननओनज> 5 नल अिभ्जीनओ..2 फजा-मनाननननफाम-»-+>कणव १० »». 


| 
| " 
| तपेये । कामम्‌ ' एपाम्‌ । अर्थ | मन॑ः । वसद्देय| 
| ये कृष्व॒ ॥ 

। 


ष् 
पदार्थ:--( तुभ्य ) तम्पम्‌ | अन्न छान्‍्दसा वर्णलोपों षेति स- 
लोपः ( इत ) एवं ( एत ) वीराः ( बहुला! ) यहूनि सुखानि सड़- 
कर्माशि ज्ञांति प्रचच्छानिल ते ( अद्िदुग्धा: ) अद्वेमेंघात्पनतेम्पो 

| वा प्रपारिताः ( चसचदः ) थे चमष सनासु सीदन्त्यवस्थिता अति 


| 


।  चमसाः ) ये चाम्पन्त्यदन्ति सोगान्‌ पेम्यों सघम्परते । चम- 
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| सहतिमेघना ० निध॑० १ । १० ( इन्द्रपाना; ) य इन्हे परमेदवर्ये हेत॑ ' 


। सवितार॑ पान्ति ते | अन्न नन्दादित्वालल्गः प्र्ययः (वि) विधि 
| घार्थे (अद्न॒हि ) व्याश्वहि | अत्र व्यत्ययन परस्मेपद्म ( लर्पय ) धरी- 
| णय ( कामम्‌ ) या काम्थते तम ( एचास्‌ ) रत्यानाम ( अथ ) आ- 
| लेतरर्पे ( सनः ) मननात्मकम्‌ ( वसुद्याय ) दातव्यधनाथ ( कृष्च ) 
बिलिसख | ९ ॥ 


अन्ययः-ह इन्द्र समेह यबेत बहखा इन्द्रपानाश्रमसा। ; 


सवान्‌ कामान्‌ पिप्रति तथाउद्विदृश्धाइवमषदों वीरास्त॒भ्य धरीण 
यन्‍तु त्वसतेभ्या व्सुदधाय-सनः कृष्ण स्वभतोस्तपर्येषां काम प्रपूर्णि 
अयेत्‌ सवान कामान्‌ व्यहनुहि ॥ ० | 


तु दर # / 5 शा 8. [कप 
भावाथ:---स्न्राश्रध्यक्षः सुहिक्षितपालितोत्पादितान श्‌ ह 


रवीराव रक्षित्वा प्रजा; सतत पालयिल्वेतम्पः सर्वाणि सलवाते 


दधादूत थे समादचव्यक्षान्‌ नित्ये सन्‍तोषयेप्॒थेतः सर्व कामा। 
पृणा;ह्ः ॥ ९ ॥ 


पदाथ:-ह ( इन्द्र ) समाध्यक्ष जप्त ( एते ) ये ( धहुलाः ) बहुत 
४ कर्षे को दने वाल ( इद्धपाना: ) परमेश्वय के हेतु सथंपर को आठ होने झारे 


के नकेकन- नननन--त न. 
का टट आानर पजपमानजोकीश /ननमकककमननना १-०4 +ल४»३का ७ >नन न <नकध्न बन» कक न .+5१९+९ २/३०>अक 





७+- €७# ५०७७०>-> अमन >>नक+- 3०७ >नकक कक ॑+जफ कक» फननक.. ५9०० % 3० 


। 
[ 
| 
! 
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ऋग्वेद! स८ १ | क्ा० १० | सू# ४४) १०२८ 


न कल 2 0 शत « का  अ 
( चमसा; ) मेघ सब कार्भो को पर करते हैं उैस्ते ' अद्विदुश्धा; ) मेघ वा पर्बेर्तों | 

| से भावविया ( चमषदः ) सेनाओं में स्थित शूरवीर पुरुष ( तृभ्त ) आप को | 
| तृप्त करें तथा आप ईन को ( घसुदेयाय ) सुन्दर घन देने के लिये (घनः « | 
भन ( रृप्य ) कीजिये ओर आप इन को ( तपेय ) तृप्त या ( एपामू ) इस की 
( कापान्‌ ) कामना पुणे कीजिये ( अथ ) इस के अनन्तर ( इत्‌ ) ही सब॒का- | 
मनाओं को ( व्यश्नहि ) प्राप्त दूजिये ॥ ९ ॥ | 
मावाधथ:-सभा आदे के अध्यक्ष उत्तम शिक्षा वा पालन से उत्पादन | 
किये हुए श्रबीरों ओर प्रजा की निरन्तर पालना करके इन के लियेसब सुख्नों | 
को देवें ओर ये प्रजा के पुरुप भी समाध्यक्षादिकों को निरन्तर सन्लुष्ट रकखें | 
जिस से सब कामना प्‌ए होने ॥ ९॥ ! 
अथ स सूर्पइव कि हुर्य्यादित्यु० ॥ ! 

० ह | 

अब वह संख्य के समान क्या करे इस० ॥ 

। 

| 

| 

| 

। 

| 

| 
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, अपामतिश्ठहरुण॑दरन्तमो5न्तवृत्रस्य॑ जठ- 
| रेपु पर्वेतः | अभीमिन्द्रों नद्यों वत्रिणां हिता 

| विश्वां अनृष्ठाः प्रंबरोए जिप्नते ॥ १० ॥ 

अपाम्‌ । अतिष्ठत्‌ । धरुण॑हरम्‌। तम॑ः ।अन्तः। 
। धत्रस्प । जठरबु । अमि | इम। इन्दः | नये: । वब्ि- 
णां। हिताः +विश्वां: । अनुष्स्थाः । प्रवगोए । | 
। जिघ्नते ॥ १० ॥ 


उररक न जनक गनड- 0 ४ 


पदाथे :+ अपाम ) जलानाम ( अतिष्ठत्‌ ) तिष्ठाति ( धरुण- 
इहरम ) धरुणानि धारकाणि हराणि कुटिलानि यस्मिस्तत्‌ ( तमतः ) 
अन्धकारम ( अन्तः ) मध्य ( बृत्॒स्यः ) मेघस्प ( जठरंषु ) जायन्ते ! 
वृष्टयों पेभ्यस्तेषु | अन्न जनेररछच | उ० ५। ऐ८ इत्यरः प्रत्ययष्ठका- | 
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हा ऋग्वेद! भ० १। क० है| व० (८ || 


रादेशस्व ( पवतः ) पर्वताकारों धनससदवान्‌ सेघः ( आसि ) आा- 


का 


लिम्तुरुये ( ईम ) जलम ( इन्द्र: ) परमेदवयदाला (नष्य।) सरितः 


( बश्चिणा ) रूपेण ( हिला: ) हिन्बानित गच्छ,न्त यास्‍ताः (विदवाः) 
सवा: ( अनुष्ठा! ) पाअमुतिष्ठन्ति ( प्रवणष ) निप्चमार्गषत ( जि- 
घ्नते ) गच्छल्ति | अत्र बहुल छन्दसीति हापः इलव्यत्यथेनात्मने- 
पद च॥ १०॥ 


अन्वय:;- हे समशब्द्रस्त्व॑ यथा सुय्यो वृनश्नस्थापामन्तजतरंषु . 
स्थित घरूणहरं तमो8तिछत्तन्निवाय्पे वन्निणा सह वत्मानों या पर्ष- ' 
तो सेघ इममिपात्तर्थात येन प्रवणष्वन छा विशवाहिता नद्यो जिध्नत 


तथा सच ॥ १०॥ 
रे 
भावाथ:-अन्न बाचकछु ८ यथा स॒व्वो घज्वलसाकृष्पान्तरि 
कु नयति तबायुधरति यर्देशन्मिलित्वा परवेताकार सृत्या सुय्यप्र- 
कादामावृणाति तडिद्यच्छित्वा भुूमो निषातयति तदुझूता नानारू- 


पा अधोगामिन्यो नद्यः प्रचलत्यः सत्य: पृथिबीपवतच॒क्षादीन्‌ छित्बा , 
भित्वा व पुनस्तद्लं सागरसन्तरिक्ष॑ तर प्राप्येच पुनःपुन्वषति तथा 


राजाद्यष्यला भवेयारात्र ॥ १०॥ 


पदाथः-हे सभश ( इन्द्र: ) परम ऐद्वर्य दन हारे आप जैसे सूस्पे (ह- 


अस्य ) मेघ सम्बन्धी ( अपाय ) जलों के ( अन्तः ) मध्यस्थ ( जठरेप ) जहां 
से बषों होती है उन में | धरुणाइरमू ) धारणा करने बाला कुटिल कर्मों का 


हतु ( त्म! ) अन्धकार ( आतिष्ठत्‌ ) स्थित है उस का निवारण कर (बल्निणा) 
रूप से सह वत्तमान जो ( पवतः ) पक्तीवत आकाश में उद़न डरा मेघ ( इंग) ' 


जलको ( आप ) सन्मत गराता है जिस स ( प्रवुणषु ) नौच स्थानों थे (अं 
नृष्ठाः ) अनुझुलता से बहन हारी विश्व ) सब्र ( हिताः ) प्तित्षण चलंन 
बाली ( नद्य; ) नदियां ( मिश्न॒ते ) समुद्र परयन्‍त चली जाती हैं बसे आप 
हजिय ।। १० ॥ 

भावार्थ:-इस पत्र में बाचकलछु ०-जम सूर्य मिस्र जल दो आकर्षण कर 
अन्तरित्त में पहुँचाता और उस को वायु धारण करता है जब वह जल पिल 
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हलक 


| ऋग्वेद! मं० १ | भ० १० | सू० ५४ ॥ १०३९ 
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! तथा पर्वताकार होकर सूर्य के पकाश का झावरण करता हे उस को बिजली 

| छोेदन करके भ्रूरषि में गिरा देती है उस से उत्पन्न हुई नानारूपयुक्त नाँचे चलने | 

| बाली चलती हुई नदियां पृथित्री, प्रेत ओर ृत्तादिकों को छिन्च भिन्न कर | 
फिर बह जल ममद्र वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर बार २ ईसी प्रकार वर्षता है 
बसे सभाध्यक्षादिकों को होना चाहिये॥ १० ॥ 





| 
। 
पुनः समादग्रध्यक्षकृत्यस ९ |! ! 
| 


फिर सभा आदि के अध्यक्षा के ऋृत्य का उप० ॥ 
म्‌ शवृध्रमा्षिं था ग्रम्नमस्मे महिं शक्षत्र ज॑- 
नापाटिंन्द्र तव्यंम्‌ । रक्षां च नो मघोन॑ः पाहि 
सुरीद्राये च॑ नः स्वपत्या इपे धां: ॥११॥१८॥ 


सः । श5दुंधम्‌ | अधि । धाः | ग्रमुम्‌ । अस्मे- 
इति। महिं | शक्षत्रम | जनापाट | इन्द्र । तब्य॑म् । 
रक्ष । च । नः | मुघोनाः | पाहि । सरीन्‌ । राये । 
च। नः | स॒५अपत्य । इपे । धाः॥ ११ ॥ शपथ ॥ 


९ 
ह पदाथ:- ( सः ) समाध्यक्षः (शेवधम) सुख्वम | दात्रधानिति 
। सुर्वना४ निधे० ३। ६ ( अधि ) उपरिभावे ( धाः ) धेहि ( झृम्नम ) 
'जविद्याप्रकागश्क घनम्‌ ( अस्मे ) अस्मन्यम ( महि ) सहासुखप्रद॑ 
| पृज्यतमम्त (क्षत्रम) राज्यम ( जनाथाद ) था जनान्सहते सा | अन्न 
| छल्दासे सहः | अ० ३ २। ६३ इति सहधातो णिये! प्रत्ययः ( इन्द्र ) 
। परसदवय्यलपादक समभागद्रध्यक्ष ( तन्यम ) तथे बल भवबम्‌ ( रक्ष ) 
| पाप ( थे ) समचपे ( नः ) अप्मान्‌ ( मधघानः ) म्घ प्रशास्त धर्ं 
। विदयले पेषां तान ( पाहि ) पालय ( सूर्रान ) सेधाजिनो विदुए 
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जन अनअशिजनजज- + “- * “लाना 3-० रू४ुरूर) “बंप >बल>०ज>> ९ - “के: २ अमकस्केलन न अे कल के जननन>ररनगगनानाननननत जनता “ल«ोकमन्‍बेक. ?किननानन अनमननननाजपकनक-+म>«०मण मर 


( राखे ) धनाथ ( घ ) समयथये ( न! ) अस्साकम ( स्व॒पत्ये ) श्ोम- 
नान्यपत्यानि यरपां तस्थे ( हथे ) अक्षरूपाये राज्यलक्म्ये ( घाः 
घेहि ॥ ११॥ 


अन्वय;-.. ह इन्द्र समादध्यक्ष यो जनाषाद सस्व्वमस्मे 


' झत्रध तव्य महि क्षवरमाधिधा सधघोनो नो5स्मान्‌ रक्ष स्राश्य पाहि 
। राये स्वपत्या इषे च॒ छुन्न था। सा5स्माः कथन्न सत्कत्तेव्यः ॥११॥ 


भावाथे:-स माथध्यक्षेण सर्वाः प्रजा: पालपित्वा स्वान्‌ 
खुशिक्षितान्‌ू विद! संपाद्य चक्रवत्तेराज्य धन चोन्नयम्‌ ॥ ११ ॥। 
अस्मिन्‌ सूक्ते सुथाविद्यत्समाध्यक्षश्रवीरराज्यप्रशासनप्रजा 
पालनानि विहितान्धत एलतत्सक्ता्थमस्प पृथसुक्ताक्तार्थन सह संग 


' तिरस्तीति वबाध्यम्‌ ॥ ११॥ 


हति चतु:पथ्ार्श सृक्तमण्टादशों बगश्च समाप्त: 
पदार्थ:-- हे ( इन्द्र ) परमेश्वय्य संप।दक सभाध्यक्ष नो ( जनापाद ) 


' जनों को सहन करन हार आप ( अस्पे ) हम लोगों के लिये ( शेह्धम ) सुख 
( तब्यम्‌ ) बलयुक्त ( महि ) महासखदायक पूजनीय (त्षत्रम) राज्य को (अधि) ' 
( प्रा) ) अच्छे प्रकार सवोंपरि थारण कर ( मघोनः ) ग्रशंसनीन घन वा ; 


' की ( पाहि )7क्षा कीजिये (च) ओर (नः ) हम लोगों के ( राय ) घन 


( थे) और ( स्वपत्य ) उत्तम अपस्य युक्त ( इष ) इ४रूप रानलकभी के लि- 
ये ( घुम्नमू ) की कारक घन को ( था; ) धारण करते हा ( सः ) बह आ 
प दम लोगों से सत्कार योग्य क्यों न होव ॥ ११ ॥ 


रत 


सावाध।-सभाचज्यक्ष का याग्य ह के सब भरना का अच्छ मकार रक्षा 


ओर शिक्षा से यक्त विद्वान करके चक्रवत्ती राज्य दा घन की उन्नति करे ॥११॥ 


इस सूक्त भें सस्‍्व, बिनली, सभाध्यक्ष, शरत्ीर ओर राज्य की पालना 


' आदि का विधान किया हे इस से इस सक्ताथ की पर सक्ताथे के साथ सडृति 


जानना चाहय | यह अठारहव[ ? ८वग आर चाझनव। सृक्त समाप्त हुआ ॥५४॥ 


न अमल ००० अतज+ ५9 नजजनिमनण वनन्‍ीनकन नननना ने अननजिनजीजफननभन्‍्भ 


ननिननसकनन+ +.. >च्तन- _3++ ३9५७० ०० >क ७. 
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, ( मः ) हमलागों की ( रक्ष ) रक्षा (च / और ( सीन ) बद्धिपाव विद्वानों ' 


पूल सकनथ-नम कल काका नबी उकर>क “43० सेन» २०: वपक 
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अऋषग्वेद! भं० ९। अध ९० | सृ० ५५ || १०६३ 


से अनिल जज ली खिल त-+. आन आल+->++ »+» नल 3 कल>न -+»- ++».. ७३०५०)--#नमाव्का- “ने वनाजतमत+, 


/क>अकन> कम. 


"०५५५-५० +न०न५ +>नननतिनिया-। "मीन नननाननी निभननकी अत नाण 3+>म+- 


अधास्पाछचरस्प पत्चपल्‍्वचाइशस्प स्रकस्पाड्रिस! सव्य ऋषि! | ' 
इन्ही देवता १। ४। जगती २। ५ । ६ ! ७ निचूख़गर्ती ३। 4 लि 
राइजगती व छमन्‍्द! | निषादः स्व॒रः ॥ 


तत्रादों समाध्यक्षशणा उपदिश्यन्ते ॥ 


पक 2०.2 -मे >मके .. सरिकस्अमरजरज ७० ;अबरत १ नअक ८. 


अब पयपनवें सूक्त के पाईले मंत्र में सभाध्यक्ष के गणों*का 
उपदेश किया हैं ॥ 
दिवश्विदस्य वरिमा वि पंग्रथ इन्द्र न मना 
पृथिवी चन प्रतिं। भीमस्तृविष्मान्‌ चर्णिभ्प॑ 
आतपः शिशीत वच्च तेज॑से न वेमंग॥ १ ॥ 
दियः । चित्‌ । अस्य । ब॒रिमा ' वि। पप्रथे। इ- 
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न्द्ेंस । न। महना । एऐथिवी । चने । प्रतिं। भीमः। 
तुविप्गान | चर्षाणिकम्य: । आउतपः । शिशीते । 
बर्जम्‌ । तेजसे । न । वेसंग. ॥ १ ॥ 


पदाथ:-+ दिव:  दिव्यगणाल्‌ ( चित्‌ ) एव (अस्य) सभा- 
ध्यक्षस्प ( बरिप्ता ) वरस्प सावः (वि) वविधार्थ (पप्रथे) प्रथले 

| ( इन्द्रम ) परमइवर्यस्थ प्रापकम्‌ , न ) शव (मन्हा) सहस््वेन | अन्न 
| महधातोवोहलकादौणादिकः ऋनिद्‌ प्रत्यथः (पृथिदी) भूमि: ( चन ) 
अपि (६ प्राति ) घागे ( सीक्ष: ) दष्टान पाते ऋधपऋरः अद्धान प्रांत स्तु 


कस > 


जी बनी 3०> न ननम ले अनन्‍ीजन्‍कण++-ज++..- -+++>----............. 


मम 3५9 हनन अम 2०2री। “»-4--3 “ेजमममकमीन+++3+तकना»न स्‍तल०3+4+++ «० + न >> े, 


ऋ. १३० 
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जद 
| 
| 
हे 


१०३४ ऋग्वेद्‌ झ9 श्मभ० ४ | व७ १९८ ॥ 
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स्वकर! ( तुविष्मान्‌ ) दर्िमान्‌ | अन्न त्धातोाबाहुलकादोणादिर ; 


हासः प्रत्यय। स थ कित्‌ ( चधाणश्यः ) दुट्टभ्यः अषछ्ठेन्यों वा सलु- 
सम भय (आतप!) सामतात्‌ प्रतापयक्तः ( शिक्षाले ) उदके | शिक्षी- 
नपित्यद्कना० नित० १। *२। ९ बजच्धम ) किरणान ( तेजसे ) प्र- 
काशाय ( ने हब (चेस्गः) यो बेसे सम्मजसीय गउएछलि गसमपति 
था स वृषभः | ! ॥| 

अन्वय; - हू मनृष्य पथा$सा रावित दियो बरिसा सनन्‍्हा वि- 
पप्रथे पृधिवी चन सन्हा सुल्या न सवाति नातपो बंसगो न गोसस्त्‌ 


सकें 3 +मेक०५४क9म कर २०२४५०७००७०४ 3० करन 


हान्वंस्यों ने पथितदी फ्रसि तेजस बए छिह्रीत प्रक्षिपाति तथा यों ' 
दष्टभ्यों भीमी परॉमिकेम्या प्रियो लत्वा प्रजा; पालयत्स लित्सय! . 


सत्कत्तव्यो नतरः सन्‍्दु ॥ १ ॥ 


भावा्थ:-अ्र ने खाचछचयु ० यथा सवितृसण्डल्ल सर्वेभ्यों लो- 
कभ्य उत्कूफ्ररश सदजझसत बा देय था गाससहफत्तसा मरद्ााबाल 
छा बक्चात तथबानकृछणणा सहाजा पारा साभाद्याधपाते) काय्य। | 
सच सरैत स्वर्य धमात्मा राख दुछस्तो मवप्दों घार्मिकम्याः सुस्व- 
कारी च भवत्‌ ॥ १ । 
पदाधेः-डे मलृप्ये। नस ( अस्य ? शस सविता के ( दिव: ) प्रकाश से 
( बर्मि । उत्तमता का भाव ; मनन्‍्हां ) बाई से ( जिपप्रये ) विशेष करके 
प्रसिद्ध करता है (पृथ्वी) लिस के बराबर मूति (चते। भी तुल्प (न) नहीं और 
ने (आतप) सब्च प्रगर एऐताव यक्त (ेसग;) वलतबान्‌ विभाग करता के समान 
| दृणिवी ) झूति के (प्रति) मध्य में ( सजसे ) प्रकाशार्थ ( बहुम ) किरणों को 
(शश्शान) अति शीनल उद्दफ में सडेप करता ई बेस जो दह्ों के लिये भयंकर 
घततत्पाआं के वास्‍्त गाबदाता ही हू नाओं के पालन करें वह सब से स- 
त्कार के योग्य 3 अन्य नहीं ॥ १ ॥ 


> वन “ज०->सकभ 2 2+कमपालक८ या&+ 4०००० 8७». 6७3७8 ०>+९-५३० ७७०/७-ढका७७७-५००००७ सत्ता 


सकल हुक तर जज तन लन्न्ज् जन जततन+++___++ २ ++_**_- 


ल्‍ 
के अिनननिकक ने लफलनओ अऔिजन न +« 


अग्चंए: म०८ १। आ० १० | सू० ५५ ॥ १०३५ 


जम - ना जन िशनिनरन2रगरगग-ग>+ वन + स्कल्क नें अकक) 


| 

| 

मसावाधे।-- इस पत्र प्र वावकल + जम सनपएण्र तल सत्र ल्ाक से उ 
| 

त 








त्कूष्ट गुणयुक्त ओर बढ़ा हे ओर जैसे बल गोंसमूद्दा में उत्ता ओर महाइल 
वान होता है बसे ही उत्कूट रुणयक्त सव से बढ़े मलुष्य का सब मजुष्पों को 
सभा आई का पात करना चाहेये आर ने समाध्यक्षाद दृठा को भय देने 
' और धार्पिकों के लिये श्राप भी घर्मात्मा हो के सख् देन बाल सदा होबें ॥१॥ 
पुत्र स कीहरसपा हत्यु3 ॥ 
! फिर बह कंस गुण बाला हो इस बि० ॥ 


सो अंगेवो न न: ममतद्वियः प्रति गृम्णाति 
, विश्रिता वरीममिः । इन्द्र: सोपध्य पीतयें वृ 
! पायत मसनात्त खुब्य झाजशा पतस्यत ॥ २॥ 
सः । अणेवः । न नव: । समद्धिय॑: । प्रति । गु- 


ट् ४- #ी 


क्णात । वध्ाझछता । बरस भः | इन्द्र. सामस्य | 
प्रातव | व्यू | खनावू से । एध्लः | आाजतसा । 


(«० बज 
चा 
अब 


पनमस्यत ॥ ०२ ॥ 


पदाथः-( रूः ) उच्चावः ( झगवः) समद्रः ( # ) इब (नद्य!) 
सरितः ( सम्रद्रियः ) समहे धयो नं/सस्हः ( प्राल ) क्रिपायोग 
( शूमभ्णाति ) शह्ालि ( वि खिता। ) विविधप्कारे! सवमाना ( ब- 
रीससिः ) वण्यान्लि ये पं; डिलिपासि: )समाच्यध्यक्ष! (सोा- 
मस्प ) वेद्याविद्यासं पा २तस्प ( पीतपे )पानाय ( चुषातत ) वृपह्बा- 
चराति ( सनात्‌ ) सता ( कः ) ( सबच्मः ) था यध्यत ला ( आज- 
सा ) बलेन ( पनस्पले ) था पत्रायाति व्यवहरति स परमाइवाच- : 
राति ॥ २॥ 
अन्वयः-.- य हहै। सूथहत सोमस्प पीतये चुपायते सयुध्मो 
। विश्विता नद्योपशवा न समाद्रणः सनादो जसा वरीमानिे। पनस्पते 


जा पापा ५-33ब तर कथन पमयन न “जन ननीननननना--जजनन अमन ००००... 
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न > के + वननान-ररजल+-जक_ा. ऑन कया 4७ 2 0+-न«+नननमा»नाखथी 
अडकनओ।. और अंज 3० संबेबरअ न +>>ं>« कक भ> >> उन नि के न्जनः 


१०३६ ऋग्वेद! अ० ९। अ० ४ | ब० १९॥ 


2 न कक :इअओ 2 | कीच पन .>>+०५०७-०० >ननक-बनकका पा. अओ अधीन लड » हे न 


राहज्प प्रलि शुभ्णाले स राह्याय सत्काराप च सर्वेभनुष्येः स्वीका- 
या २॥ 


कल 
$ 


भावाथ:- अन्नीपमावाचकलुप्तोपमालं ०-यथा सागरो वि- 
विधानि रत्नानि नानानद शव स्वम हिज़ा स्वास्सिन सेरक्षति तथेय स 
साधध्यक्षों विदिधान पदार्थाज्ञानाविधा। सनाः स्वीकृत्य दृष्टान प- 
राजित्य श्रेष्टान्‌ संरक्ष्य स्वसाहिमान विस्तारयेल ।| २ ॥ 
पदाथ!-- जो ( इन्द्र! ) समाध्यक्ष सूंड के सपान ( सोमस्य ) बेशक 
विद्या से संम्पादित वा स्वभात्र स उत्पन्न हुए रस के ( पीतये ) पीने के लिये 
; ( हृपायते ) बेल के समान आचरण करता है ( सः ) बह ( युध्य; ) यूद्ध के 


| रने वाला पुरुष ( न ) जैसे ( विश्विताः ) नाना प्रकार के देशों का सेवन के 


>> न जज सनक अन्न 


+-- >------निडि जन लत हू 


' रने हारी ( नद्यः ) नदियाँ ( अोबः ) समद्र को प्राप्त होके स्थिर होती ओर 


! कस ( समुद्रेयः ) सागरों में चलने योग्य नोकादि यान समृह पार पहचाता है 
| जैसे ( सनात्‌ ) निरन्तर ( ओजसा ) बल से ( वर्रमाभिः ) धर्म वा शिल्पी 
| क्रिया से ( पनस्यने ) व्यवहार करने बाल के समान आचरण झर पृथिती 

आदि के राज्य को ( पतिग्ृ्णानि ) ग्रहण कर सकता हैं वह राज्य करने 


ओर सत्कार के योग्य है उस को सब मनृष्य स्वीकार करें ॥ २ ५ 
भावाथः--हस मंत्र में उपमा ओर बाचक्ल० जसे सम्रद्र नानामकार 


के रत्न ओर नानाप्रकार की नदियों को अपनी महिम्रा से अपने में रक्षा कर- 


4५ 


। 

। 

| 

ता है बेस ही सभाध्यक्ष आदि थी अनेक प्रकार के पदार्थ ओर अनेक प्रकार 
| की सेनाओं का स्वीकार कर दुष्ठी को जीन और अप्ठों की रहा करके अपनी 
| महिमा फेलाबें ॥ २ 
। पुन; स कीहश हत्यु० ॥ 
| 

| 

। 

$ 


फिर बड़ कैसा हो इस बि० ॥ 
त तमिन्द्र पंत न मोज॑से महो नृम्गास्य 
धर्मणामिरज्यसि । प्र वीयेण .ढेबलाति चेकिते 
| विश्व॑स्मा उग्रः कमेणे पुरोहितः ॥ ३॥ 


अब ननन>-+न-+ नि ननना >मनन+. अंजीण-ओ अनलओ + >2जिननननगानंम-मनक«कन >७+मनाकनननन-नय 





५... +/ल्‍न# (मा 2 कर 3५५०० ००) +3००५- वीक ५७५५4५५३७५+३०-कन्‍क तक क+++केव जप 


जज मनन अल अत नभ व आन ॥& 5 


ऋग्वेद; भं० १ अ7 ९० | सू० ४४ | ! 9३3 


त्वम्‌ | तम्‌ । इन्ड्। पवरतम्‌। न। भोज॑से । महः। 
नुम्णस्य॑ । धर्मेणाम्‌ । इरज्यसि । प्र । वीर्येण । दे- 
बता ' अतिं | चेकिते | विश्वस्मे । उग्रः। कमंणे। 
पुर:5हितः॥ ३ ॥ 


८२६८३ % कर्म ल ० पंनमनलब्टाइननमनहं नर पिचललफनिन ० (अब .ननर्, 


पदाथः-- त्वम ) ( तम्‌ ) वध्यमााणम्‌ ( हन्द्र ) समाध्यक्ष ' 


; ( पर्वलम्‌ ) मेघम्‌ (न) इथ ( भोजसे ) पालनाथ भोगाय वा | 


, (प्र) प्रकृष्टाथ ( वीयंण ) पराक्रमण ( देवता ) द्ोतमानएव (अति) 


डक अनेम>पपनक न०;पान 





( सहः ) सहागणविदिश्टस्प ( नृम्णस्प ) घनस्थ । नृम्णप्रिति 


घनना० निधं० २! १० ( घ्मणाम्‌ ) धसाणां पोगन ( हरज्यास ) 


ऐडबर्स प्रापश्नोसि | इरज्यतीत्यश्वस्पकंमंसु पठितम्‌ | निधं० २। २१ 


अतिदाये ( चकित ) जानाते | वाछन्द्सिस० हत्यभ्यासस्य शुणः 
(विश्वस्म ) सबस्मे ( उम्मः ) तीज्नकारी ( कण ) कत्तव्याय ( प्‌ 
रोहितः ) प्रोहितवद्पकारी | ३ ॥ / 


अन्चय। - ह इन्द्र था देवतोग्मः पुरोहितस्त्व॑ विद्युदत्पत्रेत 
न वीस्पेण भोजसे ते छात्र हत्वा महो नृम्णस्थ धर्मणां थोगेनाती- 
रज्यसि थो भवान्‌ विद्वस्से कम्ण प्रचकिते सोउस्मासु राजा भ- 
बतु॥ १॥ 


भावा्थे+- अन्नोपमालं०-थ मनुष्या। प्रवृत्तिमाशित्य घने 
संपाद्य मागान्प्राप्ठकम्ति ते ससमाध्यक्षा विद्यायुछिविनयधममंवी- 
रसेना! प्राप्य दुष्टेपुम्रा घासिकेषु क्षमान्विताः सर्वेर्बा हितकारका 
सवन्लति ॥ ३ ॥ 


'किनकध्अनन 











७... >न+ >बेलनीन कब -पनी कि ननीक +िएनिणज अल + 3+++ “अनन्‍ननननाभकक,. समन 


ऋष्वेदः ज० १, क० ४ | वढ ६९ ।! 


जल कल जलन +3त ऑजिषिक्मल ऊनओयणाण क.. अनीनननननकशनत ततननलनतल+ ++ का नि जिरि पनकन- 


प्रदाथ। है ( इन्द्र ) सभाद्रध्यक्ष जो ( देवता ) हिद्वान्‌ ( उद्र। । तीम्र 
कारी ( पृराहितः ) प्रोहित के समान उपकार करने वाले ( तप ) आप नेसे 
बिछुली ( पबंतम ) मेष के आश्रय करने वाले बहलों के ( ने) समान ( बीर्थें- 
श ) पराक्रम से ( भोजस ) प्रातन वा भोग के लिये (तम ) उस शत्र को 
हनन कर ( महः ) बड़े ( शृम्शम्प ) घन और ( पर्मणाम ) धर्मों के योग से 
( अतीरज्यास ) अनतिशय ऐश्वय करते हो शो आप ( विश्वस्पे ) सब (ऋण) 
कपों के लिप (मचकिते) जानते हो वह आप हप लोगों में राजा हुजिये ॥ ३ ॥ 





जावा्थे।--इस मंत्र ने उपयात ३ --जो मनुष्य "हि का आधय और 
धन को संपादन बे के ढागों को प्राप्त स्‍्7त ६ वे सभाध्यक्ष के सादित विद्या, 


अि+५++-+-+++त+त्+त+ह3००-०+++>+«-०+-+-.+--- 
न्न््क 
बुर 
ल्‍्प्फ 
डा 


सर मम बन नसन ०» है... सकने अनजरगकुशम जे. उकी जमाकर 


ही ७3. ननऑजीननं “-+>यकत- 4-3 >+--ल 


बद्ध, (तय आर प्रधयक्त बोर एरुपों मो सभा को प्राप्त हो कर दष्ट जनों के 


विषय तजधारी और पगात्माओं में क्षवायुद्ध हों व ही सब के दितकारक 
| कर चो 
होते हैं ॥ ३ ॥ 
पु स र्ि कुय दित्यु ० ) 
कु 
रे 


फिर बह कसा केस ह०॥ 


स इद्नें नमस्युभिवंचस्थते चार जनेषु 
प्रब्रवाण इन्द्रियम । वृष्षा छन्‍्दृर्भवाति हस्थेतो 
वषा त्तमण घना मधवा यादन्वात ॥ ४ ॥ 

सः। इत्‌ । वने । नमस्पु८मिं)। वचस्यते। चारुं। 
जनेषु । प्रशुवाणाः | इखियम्‌ । ह॒पा । छत्दुं: । म- 
ब॒ति | हुय॑तः । ढर्षा । क्षेमेण । पेनाध । मफ़वाँ । 
यतू । इन्बति ॥ ४ ॥ 











कै ७०न के पल>4 जलन >वकाकन ०४6४० म-नवनमपेन-तन हनन«-«+ नल पाक. सकता कम 3. 3 हे पटल. सम अमन 


ऋण्वेद: ज० (| अज० १० । सू७ ४४ )। १०३९ 





'बुँ हल+-4- «न कमल नलनिरिकन+ननक 3 न +>न 5 जय मनन अवनजामदाननकेकनानननन “न«-न-+ीक७तनना 3 फनलक मनन की-अने-- के नलनकत५ं किस “बम 


पदार्थ:-लसः )अध्यापकठ पर्देशकी था ( इस ) एथं ( धने ) 
एकान्ते ( नमस्पालिः ) नम्नविद्यार्थिनि:अ्रोतृमि! ( बचस्पत ) परि 
आएपत सवेतः सतखते ( चार) सुन्दरम ( जनेषु ) पसिडेषु मनष्ये- 
घु ( प्रद्र॒वाणः ) यः प्रकरण, वाचयत्युपदेशयाति वा सः ( हान्द्रियम ) 
विज्ञानयक्त मना ( बचा ) समयः ( छन्द। ) स्वच्छेनद! ( लवाति ) व 
कसते ( हथतः ) सर्वेषां सुबाध कामयमानः ( वधा ) सत्योपदेशवर्ष- 
क। ( क्षमण ) रक्षणन ( धनाम्‌ ) विद्याशिक्षायक्तां बाचम । थेनेति 
माना? निध + १ | ११ सघवा ) भरशास्तविद्याधनवाल (यत्‌) 
' ये; ( हन्वाति ) व्याप्टाव ॥ ४ ॥ 





| 
| 
| 
| 
। 


नल लजी-++ ४०3२० 


उेटल + ब 5; |>2० ६५ 22465 9०९२ 23%) 2० जन नह पमरर>्«ब्परेल कल > कार: २५५ सम > कं पजे कर 


अन्चय -यद्य६घ्यापक उपदेशकों था बने ज॑नप्र चार्बिरिद्र- 


थे खबाणों हयेतः प्रसवाति बुधा मचा छन्दृर्दूपा क्षमेण सहितां 
पनामिन्वालति से इक्तसस्पासिय सस्यतते ॥ डे ॥ 


र्‌ कर क्र 
भावाथः-परमाविदान्‌ सवन्‌ सनुष्यान्‌ सवा विद्या; प्राप- 
व्यू विद्यासलों बहुआतान स्वछनन्‍्दान्सराश्षितान्‌ कु्या्यतो निःशस- 


या।सन्‍्तः सदा सस्विन; स्थृः ॥ ४॥ 


पदर्थ:--( यव ) जो अध्यापक था उपदेश कर्त्ता ( बने ) एकास्थ में 
प्रकाग्र चित्त से ( जनपु ) प्रसिद्ध पनुष्यों में ( च।रु ) सुन्दर ( इन्द्रियस्‌ ) मन 
को ( ब्रुबाण; ) अच्छे पकार कहता ( हय्येत: ) आर सच को उत्तम बोध की 
कामना करता हुआ ( प्रमवति ) समर्थ होता है ( हृथा ) हृढ (मघवा) प्रशंसित 
विद्या ओर पनगाला ( छन्हें। ) स्वच्छन्द ( हंपा ) सुख वर्षान वाला (क्षेमेण) 
रचेशा के सहित ( पेनाम ) विधा शिक्षा से युक्त वाणी को ( इन्द्रति ) व्याप्त 
करता है ( स्व ) बड़ी ( नमस्यानेः ) नन्न विद्वानों से ( वचस्पते ) प्रशुंसा को 
प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


>> ८ भर के); औन व क नननलना जलन...» +3+लन तन ल बनी ननीतननी नीनीययन-नमन- न कनन + विननन-मभ-मक मनन न + ५» नली नननननथा3 बे जता अन्त जज ऑऑडओ +#% ०» “--- सन नरीयमीन-क- नरम म०-+-+-नन>लक+-कक ५. +>क 


नननी ज+ी++-++«०+ +«७«- ++_०>-० »«- - 


१०४७ आरवेद! ज० ९ । अ० ४ | ज० रेट मे 








>> नम- मनकक५३2 +3३म3-५+७५+५+ ३०8 +--+--जन+ कर नन-+ 3१ «-कनासकस का 9५-५--मनीय ९० नान- ५ जमानत न नानक ५-५. --१++क>-ता७ ससमन-कननीनननजम+»-म न कान मीन नि ७>+न- 


आावा्!-उत्तम विद्वान सभाध्यत्त सब मनष्यों के लिये सब विधाभों 
को प्राप्त करके सब को विद्या उक्त वहुशत रक्ता वा स्वच्छम्दता भ्रक्त करे कि 
जिस से सद निस्सन्देह हो कर सदा सुखी रहें ॥ ४ ॥ 


पुनः स क्ीहटशाइंत्य ० ॥ 









फिर वह कैसा है। यह बि० ॥ 


सहन्महानें समरिथानिं मज्मनां कृणोतिंयू- | 
ध्म ओज॑सा जनेम्यः ।अधां चन श्रद्दधति लि- | 
पींमत इन्द्राय बज निघरनिष्नते वधम्‌॥श॥१९॥ 

सः। इत्‌ | महानिं । समडयानिं | मज्मनीं । | 
कणोतिं | यु८्मः । ओजतला । ज़तॉयः अं चुन। | 
श्रत्‌ । दधति | लिपिंडमते ।इस्दाॉंय। व्जम्‌ । नि- 
धघनिष्नते । वधम ॥ ५ ॥ १९ ॥ | 


जजज्तां ला अभज बी >++> “++-+->०+-ज>-.>०७»- जकन- २००५-०० ०-०+५००७ *-० 


नल ज- »&. -++० ससक०>नम>+---०>>जे >> »- 


। 
। 
पदार्थ:- सः ) (इत्‌ ) एवं ( महानि ) पहां।ति पृज्यानि 
| ( साम्रिथानि ) सम्परू यंलति यानि विज्ञानाने लानि (सज्जना) बले- : 
न । सल्मेति बलना० निर्धं० २।० ( कृणोति ) कराति ( छध्मः ) अ- | 
' विद्याकुट्रम्बश्प प्रहतो ( ओजता ) पराकलेण ( जनेभ्प! ) सनुष्ये- | 

ल्‍ 





| ज्य। ( अब ) अथ नियातंस्थ चोति दीधघे ( चन) अपिर अल ) सत्य 


। मं । अदिति सत्यना« मिर्ध० १। १० ( दूधलि ) घरन्ति ( टिवयी_- 
| मले ) प्रदाह्सप्रकाशान्तःकर णवले ( इन्ह्राप ) परसेश्वच्ये थोजका 
| ये ( वल्चम ) दास्त्रसिवाशानच्छेदकक्पंदृशाम ( भिघानिधते ) 


+3++>>+ %.. ह++ह- +कमनम+--ड+-+. रैक लाल किसने जज जजमनटीट3 कक कक _ल-पननकनन-न नलकमिलाक-न जी कमाना कमान मम. वजकबक ऑल, 


के 3+उल्‍न««-जते- नजर आप-कननक जाया. अनिल... जगत अनेरनर..3अल्‍नामओ 





जन ५ >क भी तनिजिनिनन ततकील्‍नकनता+ 


ऋग्वेद; ल० १ | अ$ २१० | सू० ४५४ | ०४१ 


बन नीनाक-किकनन+बनाना,. 2नफम- जन अनीरान +"+4०>+«>०य3»>+क + पुनिनक-+ नन + मे ५ लकननन जया + सन 








जे अन्न ओन जल का न + च ++ | 


थो हस्ति स निध्रः स इवाचरति | अन्न निश्वशव्दादाचार कप 
लतो छूट हापः इलुच्यंत्ययेनात्मनेपद्‌ थ ( बघम्‌ ) हननम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वय:--यदि स पृष्मो भज्मनौजसा जनेभ्य उपदेशेन महा- 
नि समियानि कृणोति करोंति पदञ्ञभिव ब्ध निघनिष्नतेड्धाथ त- 


०] 


हास्सा इत्त्विषीमत इन्द्राय चन जना! अदघति ॥ ५ ॥ 


'+3+०+_+२२७०»००२०७५०.०-+तऔवन्‍न कस... 
!23७३.--.कक3५५->नान-कीनन---+०%-+०+>कमेन>>'जक 





। 6 

भावाथे।-अज्न बाचकलु० यथा सर्थो मेघसुत्पाद्य छित्वा व- 
पिया स्वप्रकाशन सर्वानानन्द्यति तथाउध्यापकोपदेशकाबन्धपर- 
। स्परां निषार्ध विद्यान्यायादीन प्रकाइय सर्वा; प्रजा; सुखिनीः हु- 


। 


' चांताम ॥ ५ ॥ 


|... बदाथे।-जों ( सई ) वह ( युध्यः ) युद्ध करने वाला उपदेशक ( मज्म- 
| ना ) बल वा ( ओमसा ) पराक्रम से युक्त हो के ( जनेभ्यः ) मनुष्यादिकों 
। के सुख के लिये उपदेश से ( महानि ) बड़े पूजननीय ( समिथानि ) संग्रार्मो को 
। जीत ने वाले के तुल्य आविधा विनय को ( कृणोति ) करवा है ( बच्चम ) 
| बज्प्रहार के सपान शत्रुओं के ( वषधम्‌ ) मारने को ( निधानिध्नते ) मारने बाले 
! के समान आचरण करता है तो ( अप ) इस के अनन्तर ( इत ) ही ( अप्मे) 
। इस ( त्विषामते ) पशंसनीय प्रकाश यक्त ( इन्द्राय ) परमश्वय्य को प्राधि के 
| राने पाले के लिये सब मनुष्य लोग ( चन ) भी ( श्रदव्ाति ) प्रीति से सत्य 
| का धारण करते हैं ॥ ५ ॥| 
| 

| 


ज्वव्लििलन न तली डरती फना लि ट ल्‍ न न नख लत न+ “१ ॑>ौ->>नकलीनल्‍कान+>2+-3-.२-००+नक० 


भआावार्थ/:-इस मंत्र में वाचकल ०-जैसे स्य मेष को उत्पन्न काट ओर 
वर्षो करके अपने प्रकाश से सब मनुष्यों को आनन्द यृक्त करता है वैसे ही 
अध्यापक और उपदेशक लोग विद्या को प्राप्त करता और आविधा को जीत के 
अन्धपरंपरा को निषारण कर विद्या न्यायादे का प्रकाश करके सब प्रजाको 
सूखी करें ॥ ५ ॥ 


"न न किन कनन+-न अलनननमननपनन-विनान-न-नयन तक लक जमन विगत “9 >ज-बीनन-जननननरनीन _ौ-ककबनकनन-- जीन ना जान 3++०-निज+ल-+33>७+- लक >>- 


पुनः स कि कच्पांदित्यु० ॥ 


[ फिर वह क्या करे यह बि० ॥ | 


हल >> जऔज5 ”++ नल जज- «के “जनम क3े७०+न»सन न ( अरिषेननना- ७०+५»-७+१.५ 
जहर 


हर कह. १३९ 








। १०४२ ऋग्वेद; भ० १। अझ० ४ | ब० २० ॥ 


4-० नजर "न कम «० “न---नमननन-+++3-+>न-म०े >कलन-ना 2-७3 >-न-+जनमभ-न नमन सनकानानक कल. 2 लीननननानन_नकनन+ी ॥८+नननम»जना+-नतत-अ, 
३०-००... 


स हि श्रवस्युः सर्दनानि कनत्रिमां क्ष्मयार॑ 
धान ओज॑सा विनाशयंन्‌ । ज्योतीषि कृण्व 
न्‍नंवकारगी यज्यवेः्व॑ सुकतः सतेवा अपः 
सृजत्‌ ॥ ६॥ 


सः । हि। श्र॒वस्थुः । सद॑नानि | कत्रिमां । ह#म- 

[। वृधान: । ओज॑सा । विनाशय॑न । ज्योतीषि । 
कृण्वन्‌ । अव॒काणिं । यज्यबे । अब॑। मुठ्तु:। 
सतवब । अपः। सज़त्‌ ॥ ६४ 





ला शनि ल आल की. 


पदाथ:-( से ) इक्तः ( हि ) किल ( अवस्थ! ) आत्मन! अर 
बो5क्षमिच्छु! ( सदनानि) स्थानान्यदकानि वा। सदनभिव्यदकना० 
निघं० १। १६ ( कृश्रिमा ) कृत्रिमाणि ( €रमसया ) प्रथिज्या सह । 
बसेति पृथिवीना० निधघं० १। १ ( दधानः ) धधमान) ( भोजसा ) 
विद्यायलेन ( विनाशयन ) अविदा5उदशनं प्रापपत्‌ ( उ्पयोतीषि ) 
विद्यादिसद्रणप्रकाशकाने तेजांस ( कृप्यन ) कवच ( अवराण ) 
अखियमानचोराणि ( यज्यब ) यक्षाउमुष्ठानाप ( अब ) विनि ग्रह 
( सुकऋतु। ) शो मना प्रज्ञा कम वा यस्ण स! ( सत्तये ) सर्स ज्ञात 
गेलुं वा ( जपः ) जलातनि ( छजत ) छजति ॥ ६ ॥ 


अन्वयय।--पः स्कतुरोजसा धमया सह वुधानः अ्रवरपृधज्यये 
सतेवे कृष्मिण्यव॒काणि सदनामि कृण्वक्षपो ज्योतीधि प्रकाशपत 
खूपहय विनादापज्षिव सजत्स हि सर्वेमेनुष्यमाता पिता सुहै्क्षक 
ख मन्तव्यः ॥ ६ ॥ 


भावाथ-अत्र चाचकछु० य सूथवणियाधमराजनी लिप्रका- 
शकः सन्‌ सावन सुथाघान करोति स सर्वेराखिलमनुष्याईप्रामि 
नां कल्पाणकाय्पेस्तीति वेशम्‌ .॥ ६ ॥ 


कल. न्‍अधनन- 


५ ७४४ ७० >यननान जननी... पलक “महीन-->- सवाजननभी- सनक नम नमा ०-4 “नाम /भकना+) 4»+कमफाक++»०५५३७७४०५७००१/१३०३१०पडी 


ऊँ: 
्‌कलल-न्‍कम्>»-+-न ७3७४० सनम 2 2-सममपनमीन-म कण -न--+-23क+मलनम-अ न 3 “न +नतनैननयनकन नानक» क+ ">> «मन«+-«सम-नन ७० क+.अन+3०-+-क «4 3 «नी >ननकीन-त जा नमन कान >> 


आऋग्येदु: सं० १५। अ० १० | थू० ६४ ॥ १०४३ 








.............>५५-- ०५० जे नन+२३४..2%... +पसान- डर किन मन ननन पतन कप >केनननानन आए... "मोम “न अर ही 3ननन “नकल पथ 2०७०अकलनक- का डक कफ ल कक. 3०-पनकनानन जवकानन-  न्‍कमम 3». बान या “33२ +जन आफ 


पदा्थः--मों ( सक्कतु। ) ग्रेष्ठ बंद्धि या कभे युक्त (' ओजसा ) पराक्रम 
से ( धण्या ) पृथिवी के साथ ( हधानः ) बढ़ता हुआ और ( श्रवस्णृः ) अपने 
शात्मा के वास्ते अन्न को इच्छा से सब शास्त्रों का श्रवण कराता हुआ (यज्यवे) 
राज्य के अनुष्ठान के वास्ते ( सत्तेत ) जाने आने को ( कृतिमाणि ) किये हुए 
( झहकाणि ) चोरादि रहित (सदनानि) मार्ग और सुन्दर घरों को सशेमित 
( छृूएबन ) करता हुआ ( अप) ) जलों को वर्षान हारा (ज्योतैषि) चन्द्रादि 
नक्षत्रों को पराशित करते हुए सूर्ये के तुल्य (विनाशयन ) अविया का नाश 
करता हुआ राज्य (अवसजत) बनाने वही सब मनुष्यों को माता, पिठा, मित्र, 
ओर रक्षक मानने योग्य है ॥ ९ ॥ 





किला “5 


प्‌ 
धरम और रामनीति का प्रचार कत्ता हो के सब मनुष्यों को उत्तम बोध युक्त 
करता है वह मनृष्पादि प्राणियों का कल्याण कारी है ऐसा निश्चित जानें॥९॥ 


पुन! स कथ्थ मूतः स्पादित्यु ० ॥ 


फिर वह केसा हो यह बि० || 


"लतजननी- कली तीणती जननी स्व ननन--+नन-- फ-3- «न नमक ++-3३-न-3-क-०-म-+े "नल लन-निनानीयी-लिनिनानमन ीतनानननम। 


भसावाधे।-- इस मन्त्र में वाचकल २-सब मनुष्य जो सझ्ये के सहश विधा 

दानाय मन॑ः सोमपावतन्नस्त तेईर्वाज्चा हरीं 
वन्दनश्रुदा क्ंपि | यमिंष्ठासः सारंथयो य इन्द्र 
ते न ला केता आ द॑सनुवान्ति मर्णयः ॥ ७॥ 
दानाय॑ । मन: । सोम5पावन्‌ । अस्तु । ते। अर्वो- 

| 

| 


ह्चां। हरीइतिं । वन्दन5श्षुत्‌। आ + कृधि। य- 


कक ज-++नननन--नर कई तन+ ७ कम पक ननननन जा जनक ननकन-++ 











बजकिलनन जल तन ज+हत “6535५ 


............. ७-09... -- >जन+ ऑन णओ++>- _जक७०७ं जज पिन “--ज+--+>«++ +«+-«- 
न अननासक 3-3% निज+ -+« ००-०3... 


१०४४ ऋग्वेद: अ० ९। अ० ४ | ब७ २० ॥ 


अननर जल कऑजितणज- बन अनय-त-- -&ौओ “नानी नन नेक जकनननकननननन+ न. ७2 नन अनननननननननानीिगानन- 


मिंहास: ।सारंथयः । ये। इन्द्र ।ते। न। तां। 
केता;। आ | दभनुवन्ति | मूणोयः ॥ ७ ॥ 


अनन« बन 34 >ज क्न्न 


-पदाथ:-( दानाथ ) मपाओेभ्या विद्यादिदानाप (मन; ) 
अन्तःकरणम्‌ ( सामपावन ) यः सामान अछान रसानू प्रात त- 
त्सवदा ( अस्त ) सखबत ( ते ) लव ( अवाज्चा ) याववागउज्यतस्ता 
(हरा) हरगाशाला ( वन्दनअआुत्‌ ) पेन वाधना वनन्‍्दर्न स्तवनं भाषण 


ब्पसमस नमन अननम>न्भ 3० +++ नये ०-६ २८०८००२०००००:२४ 


( पमिष्ठाल! ) अतिशधयन निधेतार! ( सारधय!ः ) घानशरमायितार! 
(थे ) सश्िक्षिताः (इन्द्र) समाचयध्यक्ष ( ले) सब (न) निषध (सवा) 


८४ अननापं निपातित। ॥ ७ ॥ 


समंताफबतु घथा वाधोरवाजचा हरी घथा मणयों यमिष्ठास। सा- 
पे कक इन र्बंषु री हर ् ् 

रघेयसतथा सवान्‌ धर्म नियच्छ सर्वषु केता आक्राध एवंकरल ये तब 

काश्नवः सानत ते ततब वहा भवन्त त्वा न दभ्तुवान्ति ॥ ७ ॥ 


भावाथ:-अन्न वाचकलु ०-यथा ससारधयों१हवानर्सशिश्षप 
निमच्छ न्ति खा तिफरगासी चाउुख्थ तथाउध्यापकोपदेशका विद्या: 
सपदेशाभ्यां सवान सत्याचरण निश्चितान कुृबान्ति न छाताभ्पाँ 
बिना समुष्यान घार्मिकान कत्तु झाकनुवन्ति ॥ ७ ॥ 


'हरंन->«->» कं: ९४० मनबनम >> रन" “सबका ककेनक हक ननक , नेड “कफ के संमनो मेनन १०2० ॑न कक ++पके< 35५७० छा 
>>कअभडर>म 9 नर के कक 5० कर“ न/>०>+कनक«»बक>>ी को कतने अर फेम कोन ५ ९22४-४८ १> कक: 


पदाथ!-ह ( बन्दनथ्त्‌ ) स्तति वा भाषण के सनने सनाने ओर ( सो 
भपावन ) थष्ठ रसों के पीने वाले (इन्द्र ) परमैश्नये युक्त समाध्यक्ष ( ते ) 
आप का ( मन ) मन ( दानाय ) पत्रों को विद्यादि दान के लिये ( आस्त ) 
अच्छे भकार होगे जसे वायू वा सब्ये के ( अर्बोचा ) बेगादि गुणों को आ्राप्त 


की जज विनना 3जडलनन तनिननन्‍नन लजनलत ज+ 5 3५9 >जलसल न ल्‍लव्ञन-..ल्‍ककओ अजित >> अर के. जनीन+ पनिकओन आजा “&+०० ४+-« «४००-८०-+लनसरलफलमना अबनीील फिलबअ>-> 


के + अली जिन-++>नननी क्‍या, 


अन्वयः - ह बन्दनशअ्रुत्सोमपाव ज्निन्द्र ते तव मनो दानायास्त ' 


«न. >> “>> नमक अनज-न+-०+->«-+-९५०५“>अनमगासन्‍थ 3.“ कक» --म+-माथ»-4जक->+५००००+4+बक नमक 


शूणोलि आावपलि वा तत्सम्बुडो (आ ) समन्‍्तात्‌ (कृषि ) कुरू , 


त्वाम ( कैताः ) प्रज्ञा! प्रज्ञापनव्यवहारान ( आ ) अभितः ( दमनु- | 
वलन्ति ) हिसन्ति ( भूणपः ) ये विश्वति ते | अत्र घणशिपृश्चि० उ०४। 


2 रनन+- कक 0ननाना»»ब+>-&५ ७५०. ने 
32० >> नरक ८०.४ +क-- ० कू-कननकनग»०५»कन>- ००० >> 22 र०मकल 3-० >नन नीनन 2 न«नकम मन 2० ढाक 5 


ऋग्वेद! सं० ९। ० ९० । सृ# ४५ ॥ (०४२ ! 


छः 


पास; ) अतिशय करके यमन करता (सारधयः ) रथों को चलने वाले | 
सारधि घोड़े आदि को सशिज्ञा कर नियम में रखते हैं वेसे तू सब मनृष्यादि : 
| ध्म में चला ओर सब में ( केताः ) शस्त्रीय प्रज्ञाओं को ( आक्रापि) भ- | 


कक 


छे प्रकार प्राप्त कीजिये इस प्रकार करने से (ये ) जो तेरे श्र हैँ बे ( ते ) 
र देश में हो जांय जिस से ( त्वा ) तक को (न दम्नवन्ति ) द!खित ने कर 


रू 


सके ॥ ७ || 


कराने बाली ( हरी ) धारणा5क्पण गृण आर जैसे ( भूण १ ) पोषक ( य 
पि 
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ही 


ड्श्) छः 





! 
| 
| 


'मावार्थ!-हस मंत्र भें वाचक लू ०-नसे उत्तम साराधे लोग घोड़े को अ- 
' झुक प्रकार शिक्षा करके नियम में चलाते हैं और जसे तिच्छो चलने वाला 
बाय नियन्ता है वैसे धार्मक पहाने ओर उपंदश करने हारे विदान लोग सत्य 
विद्या अं।र सत्य उपंदेशों से सब को सत्याचार मे निश्चित करें इन दोनों के 

। 


बिना मनुष्यों को धर्मात्मा करने के वास्ते कोई भी समर्थ नहीं हो सकता ॥»॥ 
ै पुनः स कीदश इत्छु० ॥ 

फिर वह कंसा हैं इस* ।॥ 
. अप्क्षितं व विभाषें हस्तंयोरपांढे सहस्त- | 
निव॑ श्रुती दंध। आईतासोथव॒ताम्तों न कर्तमि 
स्तनू्षु ते ऋ्रतव इन्द्र भरयः॥ ८॥ २० ॥ 


अप्र॑क्षितम्‌ । वर । बिभषि । हस्तयो! । अपा- 
ढमर । सहं: । तन्विं । श्रुतः | इधे । आइबृतासः । 
अव॒तास॑:। न । क॒त्तु<मिं? । तनूषुं । ते। क्रत॑वः । 
* इन्द्र । मर॑यः॥ ८ ॥ २० ॥ 

रू 
पदाथ:- ( अप्रक्षितम्‌ ) यन्न प्रक्तीयते तत्‌ ( बसु ) बसति 


|| सखेन यश्र तडिशानम्‌ ( विमपि ) धरासि ( हस्तथो: ) करयोः (अ- 
बादम ) पापिभिः सोदुमशक्यम्‌ ( सहः ) बलम ( तसम्वि ) शरीरे। 
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अज याच्छन्दासि सर्वे० इत्याडामभोारभाव! ( श्रुतः ) या श्रुयत्त सा 
( दधे ) ( आवतासः ) समनन्‍तात सुखराच्छादिताः ( अचतासः ) 
सबतो राक्षता। ( न) इव ( कत्तालि। ) पुरुदाधथिालि! ( तनूष ) श- 
रीरेष ( ले ) तद ( ऋतवः ) प्रज्ञा! (इन्द्र ) विद्यदवय्य ( मरथयः ) | 
हृव्पः | भारारितिबहुना० निघ० ३१ १॥ ८ ॥ 

अन्वय,-- है इन्द्र श्रुतस्त्व घद्प्रक्षित वस्वचाद सहम्य त- 
स्वि हस्तयोरामलकामिव विमषिय आव्रतासोध्वतासो न ते म्रयः 
ऋतव! कर्सुमिस्तनूष शियम्ते तान्यहं दध ॥ < ॥ 


नकली शखओिलब्लाचएणा 


भावार्थ:- अन्नोपमाल *- यथा समभ्पविदद्धिब्चाक्ष्य विज्ञा- 
ने बल घनं अवर्ण बहाने सुकमाण च धायत तथेबतत्सवे प्रजास्पे- 
मेनष्येरापे संघावपेम्‌ ॥ ८ ॥ 
आश्न सूक्ते सूर्थप्रजास माद्रध्यक्षकृत्य बणितमतएबतत्सू क्ता- 
स्थ पृवसुक्तार्थेन सह सद्गातिरस्तीलति बोध्यम ॥ 


[4०० 


हति विदशतितमो २० बगे। | पञ>चपञ्चादां ५५ सुक्त्ष सप्ाप्तम ! 


पदाधथ:-- है ( इन्द्र ) समाध्यक्ष ( क्षतः ) भशुप्ता युक्त तृ भिंस ( अप 
ज़ितम ) जय रहित ( बतु ) पन ओर ( अपाट्स ) शत्ुआ। से असह्य (सह) 
बल को ( तन्त्रि ) शरीर में ( दर्तया। ) हाथ में आंवले के फल के समान 
(विभाषें ) धारण करता है जो ( आहतासः ) सुखों से युक्त ( अक्तैसः ) 
शस्छे प्रकार रक्तित मनृष्यों के ( न ) समान ( ते ) आप की ( भ्रय! ) बहुत 
ख विद्या यक्त ( क्रव) ) बुद्धि ओर कर्मी को ( कत्ताभः ) परुषार्थी मनुष्य 
तनृष ) शरीरों में धारण करते हैं इन को में ( दथे ) धारण करता हूँ ॥८॥ 
मावाथेः-इस मंत्र मं उपमालं०-मस सभाध्यक्ष वा समासद विदान्‌ लोग 

ज्ञय रहित विज्ञान बल धन श्रवण ओर बहुत उत्तम कर्मों को घारण करते हैं 
बैसे ही इन सब कामों का सब प्रजा के मनुष्यों को धारण करना चाहिये ॥८॥ 
इस यक्त में सूरये, अजा और सभाप्यक्ष के छृट्य को वर्णन किया है इसी 


से इस पक्तायय की पूर्व सक्ताथे के साथ सहृति जाननी चाहिये ॥ 
यह बीसवां वग २० और पचपनवां सूक्त सपाप्त हुआ ॥ ५५ || 
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ऋग्वेद! चं० १ | अ० १२० | सू& पहै। १०४५ 
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अथास्प पंडचस्थ घटपचादास्प सृक्तस्पागेरसः सब्य 
फाषि! | इन्द्रों देवता | ? | ३।४ निचुजगती । 
२ जगती चर छनन्‍्दे! | निषादः रबर! । ५ 
जिष्टप ! ६ सुरिक न्रिष्टपछन्दः । 
घैवतः स्वरः ॥ 





भव छप्पनवें सक्त का आरम्भ है उस के पहिले मंत्र में अध्यापक 
ओर उपदशक के गणों का उपदेश किया हैं ॥ 


एप प्र परवोर तस्थ॑ चाप्रेषोउत्यो न योषा- 
मुदयँस्त सुवणिः। दक्ष मंहे पयियते हिरणयय॑ 
रथ॑मावृत्या हरियोगसम्वेसम्‌ ॥ १ ॥ 

एप: । प्र । पृवी: । अवब॑ । तस्य॑ । चाप्रपः । अ- 
तप: । न | योपास | उत्‌। अयंस्त । मुवेणिः । दक्ष॑- 
म्‌ | मह । पाययते। हिरण्ययम्‌ । रथंप्त । आहइठ 
त्य॑। हरिंप्रयोगम्‌ । ऋष्वेसस्‌ ॥ १ ॥ 


| 
|] 
| 
| 
| 
| 
। तत्रादावध्यापका पद्शकगणा उपदिद्ययन्ते ॥ 
॥ 
| 
। 
| 
| 
| 


। 

| 

। 

| 

| 

! . 2 

। पदाथ:- एव। ) अध्यापक उपदेशको वा (प्र) प्रकृष्ठार् 
| ( पृथा। ) धाचाना। सनातनी! प्रजा; (अब ) विरूडाथ (तस्थ) ! 
। परमैश्वय्यस्प प्राप्तथ ( चम्रिषः ) चाम्यन॒त्यदंति भोगॉस्तान्‌ । अन्न 
| बाहुलकादो णादिक हसिः प्रत्यपो रुडागमश्थ ( अत्यः) अहब। । | 
| 
। 
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अत्पहत्यरवना ० नेघं० १। १४ (न) इव (यावास ) भायथ्योम | 

( उत्‌ ) (अयरत ) उच्यचच्छलि ( सबंणि। ) बिसमस्ति थः स। । अन्न 
भ्‌ धातायांहुलकादी णादिकः काणिः प्रत्यचः ( दम ) घल चातु 

स्‍्थे वा ( महे ) पूज्य व्यवहार ( पाययते ) रक्षां फार्यते, ( हिर- 


भला 


कल -जज कि जन मत लकिनन >न ननमबम>«+... 
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१०४८ ऋग्वेद! अऔ० १। अ० ४। |७ २१ ॥ 


७->न+ंननत+-ननन++म+3 नमन के बनने अनान औन न >नी-जीकन अजिला “कल ०. 


| प्ययम ) लेजः सुवर्ण वा प्रचुरं यास्मिस्तव (रत ) यानसमृहम्‌ 
( आवृत्प ) सामग्र्याच्छाथ ( हरियोंगम ) हरीणामइवादीनां 
योगों यपस्मिंस्तम्‌ ( फन्बसम्‌) ऋभृम्मनुष्यादीन पदाधोन या इस्पन्ति 
पेन सम ॥ १॥ 


अन्वय:-य एक सबणिस्तस्थ चश्निष! पर्ची; प्रजा उत्पादयतु 
सत्यो न योषासुद्गस्त स तस्य प्रजाये महे सत्यापदेशः अ्रोघ्राण्या- 
वृत्य हिरण्पपरूभव्स हरियोगं रथ दत्॑ व प्रापपप पाययते स सर्चे 


। 
। 
माॉननीयों भवाति ॥ १ ॥ 
| 
| 
| 





भावाथ:-अत्र फक्ेषोपभालड्रारा--उपदेशक!ः स्वसदर्शी वि 
दुर्षी स्त्रियं परिणाय घथा स्वयं पुरुषानुपादिशेहालकानध्यापयेत्तथा- 
तत्खी स्त्रियउपद्शित्कन्पाश्व पाठप्रदेव कूते कुतणिदप्यविद्यासये 
| ने पीडयेताम्‌ ॥ १ ॥ 
पदाधे!।--जो ( एपे ) यह ( भुवेशिः ) धारण वा पोषण करने वाला 
सभा का अध्यक्ष वा सये ( न ) जसे ( अब ) घोड़ी घोड़ियों से सयाग कर- 
ता है वैसे ( योपाम्‌ ) विद्वान र्री से युक्त हो के ( तस्य ) उस परपेश्वये की 
प्रामि के लिये ( चम्रिपः ) भागों को करने वाली ( पुरी! ) सनातन मजा को 
| ( शावोदयेस्त ) अच्छे प्रकार अपर्म वा निरृष्टता से विहत्त कर वह उस्त प्रजा 
| के वास्ते ( महे ) पूजनीय मांगे में कान आदि इस्द्रियों को ( आहत्य ) युक्त 
| कर ( हिरण्ययस ) बहुत तेज वा सुबर्ण ( ऋश्व्॒तम्‌ ) मनष्यादिकों के प्रसेपण 
| करने बाला ( हिरसयोगम ) अग्नि युक्त वा अश्वादि युक्त हुए ( दक्तम ) बल 
| चतुर शिल्पी मनुष्य युक्त ( रथम्‌ ) यान समृह को ( आहत्य ) सामग्री से भा- 
| च्छादन करके सुख रूपी रसों को ( पाययते ) पान कराता है वह सब से मा 
| न्य को भरप्त होता ६॥ ! ॥ 
| 
। 


सावा्थ!- इस मंत्र में श्लेष ओर उपमालं०-उपदेशक अपने तुल्य विदुषी 

स्वी के साथ विषाह करके नेसे आप पुरुषों को उपदेश ओर बालकों को पढ़ाने 
बैसे उस की ओ स्लियों को उपदेश ओर कन्पाओं को पढ़ावे ऐसे करने से 
| किप्ती ओर से अविद्या और भय से दुःख नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 
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| पुनस्ते कीदशाहत्यु ० ॥ 
| >. 
|] 


फिर वे केंस हां इस वि० | 


|. त॑ मूत्तेयों नेम्नन्निष: परीणसः मम्द्रं न स- 
. अरणे सनिष्यव॑ः । पाते दक्षस्य विदर्थ॑स्थ न 


की की 


सहों गिरिं न वेना अधि रोह तेज॑सा ॥ २॥ 


।... तम । गमुत्तेयं:। नमनउ॒डपः । परीणसः । समुदस। 

' ने। समूधरणे । सनिष्यरवः । परतिंम्‌ ।दत्ल॑स्प । 
विदर्थस्प । नु। सहंः । गिग्मि । न । बेनाः | अधि। 
गेह | तेज॑ंसा ॥ २॥ 


पदा्थ:-- (सम्‌ ) पूर्वोक्तम (सशा्तयः ) उद्यमगृक्ता! कम्पाः 

( नभान्षिषः ) नीयन्त इच्यल्ते च घासता। ( परीणसः ) बह्न्यः | परि- 

' णसलहति पहना? निम्र० ३ ।१ ( सम्ृद्रम ) सागरम (न) हच 

' ( संचरण ) संगसने ( सनिष्यवः ) संविभागभिच्छवः (पतिमत्‌ ) 

स्वामिनस ( दक्षस्थ ) चन्र॒स्थ ( विद्थस्प ) पिज्ञानथुक्तस्थ (ने ) 

शीधघरम्‌ ( सहः ) बलम्‌ ( गिरिस ) सेघत्‌ (न ) इब ( बेनाः ) सेधा- 

; बिन! | वेनहलि सधाविना० निघं० हे । ५ ( आधि ) उपारिभाव ( रो 
है ) ( तेजस ) प्रतापेन ॥ २॥ 


नजनिनन--- 


अन्चप,-..ह कन्परे त्व॑ संचरण सनिष्यवः समरद्र नद्यो नागे 
रिं न परीणसो नेमन्निषों गरत्तयों धीमत्यो ब्रद्मचारिण्यों वेना सधा- 
विनो ब्रह्मचारिणः समावत्तनात्पश्चात्परस्परं भीत्या विचाहं कब्रन्ल 
दक्षस्थ विदथस्थ विद! सकाशातप्प्राप्ताविद्यां पतिमधिरोह त॑ तेजसा 
प्राप्य सहो न प्राप्महि (| २॥ 


जा आन आर नाथ अत निज -ं+न्‍ननननलओ- ऑिजन्‍णञओत “ 


न ने. +. #* अजित नल... »& अन्‍नन ऑन >+-->>& अॉृज>ि-ना 5 


ड् 


ऋ. १३२ 


ऋग्येद्‌: सं० १ | अ० १० | सू० ४६ ॥ १५४९ 


ने के अकाल मे मनन कीनने ९-००. फकपडनं०2०+मककन.क्‍्की <०+क+ाथक कम असम |+ 
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अवकिकन--७+-७ह+++ल७- - ६७००६०००० -+-०&-न्‍न>+ --»-०००० - 








१०३० ऋष्वेद: आ० १। अ० पे | व २१ || 


भावारथे:-अन्नोपमलझ्ारी | सर्वे्धालकेः कन्यामिश्व पभावि- 
घिसेवितेन श्रह्मचर्य्यणाइखिला विद्या अधीत्य पृणश्वावस्थायां तु- 
ल्थगणकर्मस्वभावान्परीक्ष्यान्योन्यमतिप्रेमोद्भवानन्तरं विवाह कृत्वा 
पुनर्थेदि पृ्णविव्यास्तहि बालिका अध्यापयेशः । क्षत्नियवैद्ययद्नात्र- 
बणेयोग्पाशत्ताह स्व स्व वर्गोचितानि कर्ताणि कुय्मे! ॥ २॥ 








३ 


पदा्थः--हे कम्ये तू ( संचरणे ) अच्छे प्रकार समागय में ( न ) जैसे 

( सनिष्यन; ) सम्यक्‌ विविध सेवन करने हारी नदियां ( समुद्रप्‌ ) सागर को 
प्राप्त होती और ( न) जैसे बदल (गिरिं ) मेघ को प्राप्त होते हैं बेसे भो 

। ( परीणसः ) बहुत ( नेमाओ्रिषः ) प्राप्य होने योग्य हृष्ठ सुखदायक ( गू्तेयः ) 
डदयम युक्त इद्धेपती ब्रह्मचारिणी और ( बेनाः ) वद्धियान्‌ ब्रह्मयचारी लोग स- 
माब तन के पश्चात परस्पर प्रीति के साथ विदाह करें (दक्तरम ) है कन्पे तू सब 
विद्याओं भें अतिचतुर ( वितियःय ) एणेनिया यूक विड्धान से विद्या को प्राप्त 
हुए ( पतिम्‌ ) स्वामी को ( अपिराह ) भाण्त हो ( तेजसा ) झतीब तेज से 


( तम्र ) उस को शाप्त हो के ( सह! ) वल को ( नु) श्ञीघ्र माप्त है ॥ २॥ 


रन जनम मनन बी पनीनन-+न-- +त+ जनक ५+ जनक न मजननीनन जीनत वअनजीन>+नन न जल जलन जननिजीनिओदआण+ 5 


भावार्थ :-इस मंत्र में दो उपमालं० सब लड़के भ्रौर लद़कियों को योग्य 

| है कि यथोक्त अध्यचय्य के सेवन से संपूर्ण विधाओं को पढ़ के पूर्ण युवाबस्था 

में अपने तुल्य गुण कमे ओर स्वभाव वाले परस्पर परीक्षा करके अतीब प्रेम 

के साथ विवाह कर पुन मो पूर्ण विद्या दाले हों तो लद़का लड़कियों को पढ़ाया 

करें जो धात्रेय ही! तो रापपालन ओर न्याय किया करें नो वैश्य हो दौ अपने 
बण के कमे ओर नो शूद्र हों तो अपने कपे किया करें ॥ २॥ 





पुनस्‍्ती कीदशाहयु० ॥ 


की 


| गो 
फिर वे दोनों कैसे हों इस बि० ॥ 


१७०० 











3 अपमान ताआमा यम 
श्रांजत तुजा शर्वः। येत शुष्णे मायिनमायसो म- 
दें दुध आम्नर्प रामयन्नि दामनि ॥ ३॥ 

। 


सः । तुताशें: । महान । अरेणु । पौस्थें । गिरेः। 
भृष्ठिः। न । ज्ाजते। तुजा । शव॑ः । येन॑ । शुष्ण॑स््‌ । 


यिन॑म ु 
मायिनंम । आयसः। मदे । दुध्रः। आभूरषषु ।रामर्यत्‌ । 
नि। दाम॑ने ॥ ३॥ 
पदाथः-( सः ) उक्तार्थः ( तुषणि! ) शीघरामन्द्दाता । तु 
णिस्तणवानिः | निरु० ६। १४ ( सहान्‌ ) ग़णमहत्वयुक्तः ( अरेए ) 
| अहिंसनीयम ( पौंस्पे) पऐसो भवे थोषते ( गिरे! ) सेघस्थ (सृष्टि! ) 
मृजन्ति परिपचंति यसथा दछों सा ( नः) इव ( आआजते ) प्रकाशते | 
( ठुजा ) तोजति हिनस्ति दुःबानि थेन लेन ( दाब! ) बलम्‌ ( पेन ) 
बलेन' ( दाष्णाम्‌ ) बलवनन्‍्तम्‌ ( माथिनम्‌ ) प्रदासितप्रज्ञादियकम 
( आयस: ) विज्ञानात्‌ ( मदे ) हर्षयुक्ते ( दृधः ) बलेन पूर्ण: । अन्न 
यर्याव्यत्यपेन हस्प घः ( आमषु ) समंताद्ाषिता जना येन तत्‌ 
( रासयत्‌ ) राम सरण कारयित्‌ (नि) नितराम , ( दास्मने ) यः 
सुखानि ददाति सस्मिन गृहाअम ॥ १॥ 








अन्वयः:-हे बरीमच्छके कन्पे यथा स्थ यस्त॒वाणिदेध आपसो 
महान पॉस्पे तुजा55नष्चरेणु मदे रामयच्छवः प्राप्प गिरेभृष्टिरुक्ष- 
तो नेष भ्राजले ते झुष्णे मायिन जने दासनि निबध्नासे तथा स 


। वरोपपि तेन त्वां निवध्नीयात ॥ ३ ॥ 


। १०४४ ऋग्वेद! अ० १। आ० ४ । व० २१ ॥ 
। भावाथ:-अन्नोपभावाचकलछु ० साविवाह उसम्ततम्तो यन्न स- 
| झानरूपशीलो कन्याचरों स्पातां परन्त कन्‍्यायाः सकाशादवरस्प 
बलासूपी ब्िगण सार्जकशण वा सवेताम्‌ ॥ ३ ॥| 
पदार्थ/-है उत्तम वर की इच्छा करने हारी कम्या नैधे तू जो (तुबाती:) 
शीघ्र रखकारी (दुध: ) बल से एशे ( आयसः ) विज्ञान से यूक्त (महान ) 
: सर्बोल:8 ( पॉस्पे ) पृरुषार्थ युक्त व्यवहार में प्रवीण ( तृना ) दूःखों का ना- 
शुक्र ( आभृपु ) सत्र प्रकार सव को सुभूषित कारक ( अर्ण ) क्षय रहित 
कप को ( मद ) हित होने में ( रायमल ) ऋ्रीड़ा का हेतु ( शव ) उत्तमवल ', 
को भाप्त हो के (न ) जेसे ( गिरः ) मेघर के ( भ्राष्टि: ) उत्तम शिखरें (मात) ' 
, प्रकाशित होते हैं वैसे ( तम्र ) उस ( शप्णम्‌ ) बल गुक ( मायिनप्‌ ) अत्यु- 
नम बुद्धियान्‌ बर को ( येन ) जिस बल्ल से (दापनि सुख दायक शहाक्षपर में : 
सस्‍्त्रीकार कर ती हो बसे (स।) बह बर भी तक उसी बल से पेमबद्ध करें ॥ हे ॥ 
भावाथ:ः--इस मंत्र में उपसा वाचकल्॒ ० आति उत्तम विवाह वह है जि- 
स में तुल्य रूप स्वभाव यक्त कन्या आर वर का सम्बन्ध होते परन्तु कन्या 
रा बर वा बला और आग देना वा छटदा होना चाहिये ॥ $ ॥ 
पुनस्तो पिदशा। स्थाता भित्याह ॥ 
फिर थे केस हों यह दि० ॥ 

कक के ० ।नकिरिरीआ ये "०९, 3 क्र 

दवा याद तावपा ला पातय इन्ट सपक्त्यु- 

न ।्ध पु कर धृ श॒ ॥ ._ 
पमं न मय: । यो धृष्णुना शवसा वाधते तम इ- 
३ 600 * !0४:. तर् 6.0 
यात रण वहदहारप्वाणः॥ ४॥ 
बल है, ; 
दबा । 


| ॥ यदिं। तविंपी । त्वाईबधा । ऊतय । इन्द- 
म्‌ | सिपक्ति। उपसंम । न । सूर्येः। यः । धृष्णुनां। 
शर्वसा । बारध॑ते । तम॑ः। इय॑ति । रेणुम्‌ । बढ़त । अ- 
हरिउस्वनिं: ॥ ४ ॥ ह 
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। 
। 
। 
! 
। 
| 
| 
॥| 


ऋग्वेद! सं० ९ आ० १० | सू० ५६ ॥| (४४३ 


पदाथ:--( दवी ) द्व्वगुणवत्तमाना स्त्री (यदि ) चत्‌ (तल 


| विधी ) बलादिगुणयक्ता ( स्वाव्धा ) या त्वां वधयते सा ( ऊतय ) 
| रक्षणाद्याय ( इन्द्रम ) परमसुम्वप्रद॑ पतिस्‌ ( सिपषक्ति ) समबेति 


( उपसम ) प्रत्यप.कालम्‌ ( न ) इव ( सूय्पेः ) सविता (थः ) ( छू 
दणुना ) ध्ृष्टन हृढेन ( रावसा ) चलेन ( बाधते ) निवक्षेयति (तमः) 


' शाशच्िम्‌ ( इयाक्ति ) प्राश्नोति ( रणुम्‌ ) विद्यादिशुभप्राप्तम ( बहत्‌ ) 


भहत्‌ ( अहारष्वांणः ) धा(हानाहसकायश् सभजाते सा ॥ ४ | 


अन्धय;- ह स्थियो5हरिष्वाणिधृष्णुना दावसोषसं प्राप्प सो 


' बहलमो न दुःख्यं बाधते दे प्रुष यदि त्वाइधा तबिथी देवी रेणुं 


] 
4 
| 
) 
| 
। 
| 
+ 


+ 
| 
| 
] 
। 


त्वाभियव्युतथ इन्द्र त्वां सपक्ति स सा च य्॒वां परस्परस्पानन्दाय 
सतत वर्सघाधाम ॥ ४ ॥ 
ऐ ८ >> 
भावाथ+- अन्नोपमावाचकलछु ०-यदा स्त्रीप्रिय! परुषः पुरुष- 


् 
४ 


प्रिया भागों च सवत्तद्व मेगलं,वर्डत ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-हे स्रि( यः ) जो ( भ्रह्रिप्वणि! ) अहिंसक पार्क और पापी 
लोगों का दिवेक कत्ता एरुप ( धृष्णना ) हृह ( शवसा ) बल से ( न) जैसे 
( सुयपे। ) रवि ( उपसम्‌ ) प्रातः समय को प्राप्त हो के ( बृहत्‌ ) बड़े ( तम। ) 


' अम्धकार को दूर कर देता है बेसे तेरे दुःख को दूर कर देता है। है पुरुष 
! ( यदि ) जा ( त्वाहथा ) तुझे सुख से बदाने हारी ( तविषी ) पुणे बल युक्त 
| ( देवी ) बिहुपी अर्तीब प्रिया स्त्री ( रेणुस ) रमणीय स्वरूप तुझे को ( इय- 
' त्ति) प्राप्त होती है ओर ( ऊतये ) रक्षादि के वास्ते ( इन्द्रम ) परम सुख मद 
' मुफ्ले ( सिषक्ति ) उत्तम सुख से युक्त करती हे सो तू ओर वह स्त्री तुम दोनों 
! एक दूसरे के आनन्द के लिये सदा वर्चा करो ॥ ४ ॥ 


भावाधि।-इस पंत्र में उपमा ओर वाचकलु०-जप ख्लरी के प्रसन्न पुरुष 


। और पुरुष के भसन्न स्री होने तभी शृहाश्रम में निरन्तर आनन्द होये ॥ ४ ॥ 
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| 
! 
| 
। 


| 
। 
] 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
] 
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! १८४४ ऋष्येदृ! अ0 ९। था० ४ | व २१ ॥ 
पन। स कीट्शो भवेदित्यु० ॥ 


फैर बह कैसा ही इस० ॥$ । 
वि यत्तिरो धरुणमच्यृतं रजो5विंछ्िपो दिव 

आतांमु बहंणां । स्वर्मीटे यन्मद इन्द्र हृष्या+ 
हन्‌ वृत्रं निरपामोंब्जो अगेवम्‌ ॥ «५ ॥ 
| वि। यत्‌ | तिरः। घरुणम्‌ | अच्युतम्‌ । रज॑ः 
अतिस्थिपः। दिवः | आतांस । बहँणा । रवः5मीढे। 
यत्‌। म्दें । इन्दू । हृप्पों। अहंनू । वृत्रम्‌ । निः । 
अपाम्‌ । ओब्जः। अर्णवम्र्‌ ॥ ५७ 


>+++>ज> 


पदार्थ:-( वि ) विशेषार्थ ( यत्‌ ) घम ( तिर।) तिरस्क 
रण ( घरुणम ) आधारकम ( अच्युलम ) कारणरूपेण प्रवाहरूपेण 
बाउविनाशि ( रजः ) प्रथिव्यादिलोकजानम ( अतिष्ठिपः ) संस्थाप 
ये; ( दिवः ) प्रकाशादाकषणादा ( आतासु ) सवासु दिक्ष । आ- 
लाहति दिड़ना० निधं० १ । ६ ( बहणा ) बनद्चते थेन तत्‌ 
( स्वर्भीदे ) स्व! किरणान जलानि था सेहयति पघस्मादस्तरिक्षात्- 
स्मिन्‌ ( यत्‌ ) तम्‌ ( मद ) वाद्यंति यस्मिस्तास्मिन ( हन्द्र ) सूथथ- | 
हव परमेशवय्यंकारक ( हृष्यां ) हथ जनितुं योग्यानि कर्माणि छुषेन्‌ 
( अहन्‌ ) हित ( दृश्य ) मेंघप ( निः ) नितराम्‌ ( अपाम ) जला 
नां सकाशात्‌ ( और्ज; ) यउब्जत्याजंबी करोति तेन निर्ेत्तः सः 
| (अणेवम ) समबम ॥ ५॥ | 


करी केकक--> ०० नव 
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जब 


। खग्बेदः मं० १। अ० ९० | सू० ५६ ॥ १९३३ । 
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अन्वय;--. हे इन्द्र पयौच्जो सुस्येलोको दिव भातासु तिरो 
बहेणा[5च्युत धरुण रजो ब्यातिष्ठिपों व्पवस्थापपति सदे स्वर्ताढेंडन्त- 

”। रिक्षे हष्पा हषेकराणि कर्माणि ऋुबन यद्य वृत्नमहज्नपासर्णव॑ निर्य- 
सेयति यथा स्वराज्यन्यायो धृत्वा शत्रन्हत्वा पत्न्य आनन्द जनय ॥५॥ 


भावाथै:-- अत्र वाचकलु०-यथा सूर्लोक! स्वग्राक्ाशाक- 
पेणादिगुणैः सवाद्तोकान्‌ स्वस्वकक्षासु श्रामयन्‌ सर्वासु दिक्षु स्वते- 
| जसा रसं हत्वा वर्षा जनयन्‌ प्रजापालनहेलुवर्सते तथा स््रीपुरुषा- 


७ 


भयाँ वच्तितव्यम्‌ ॥ ५ [ 


ग्दार्थ:-- है परमैश्वय्प युक्त ( इन्द्र ) सभेश भंसे ( ऑब्नः ) कोमल 

करने वाले से सिद्ध हुआ ( यत्‌ ) जो से (दिव। ) मकाशु वा आकषण से 

/ ( आतासु ) दिशाओं में ( तिरः ) तिरछा किया हुआ ( बहणा ) हृद्धि युक्त 

* | ( अच्यतम ) कारण रूप वा प्रवाह रूप से आविनाशि ( परुणम्‌ ) आधारकर्ता 

| ( रज्न) ) पृथियी आदि सब लोकीों को ( व्यतिष्ठिप। ) विशेष करके स्थापन 

करता और ( मेंदे ) आनन्द युक्त ( स्वर्गीदि ) अन्तरित्त में वर्तमान ( हर्ष्या ) 

| हर उत्पन्न कराने योग्य कर्मों को करता हुआ ( यत्‌ ) जिस ( दत्रमू ) मेघ को 

| ( भवन ) नष्ट कर ( झातासु ) दिशाओं में ( अपाम्र ) जलों के सकाश से 

| ( भणवष्‌ ) धरम को सिद्ध करता है बसे अपने राज्य और न्याय को पारण 
कर शत्रुओं को मार अपनी जी को आनन्द दिया कर ॥ ५॥ 


भावार्थ।- इस मंत्र में वाचकल्ु *-नेसे सूर्य लोक अपने प्रकाश और 

श | ध् चर #९्‌ च्छ 
आकपणादे गुर्णा से सब लोकों को अपनी २ कत्ता भें श्रमेण कराता सब 
"दिशाओं में झपना तेन वा रस को विस्तार ओर वर्षा को उत्पन्न करता हुआ 
प्रजा के पालन का हेतु होता है| वेसे स्री एरुषों को भी वर्ना चाहिये ॥५॥ 
नि 
| पुन! स समाध्यक्षः कीटशइत्यु० ॥ 


हो फ़िर वह संथाध्यक्ष केसा हो इस वि० ॥ 


क 
5 
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९०४६ ऋग्वेद; अ० १६ | अ० ४। घ० २१॥ 


न ज तल. अओनओ अन्न के नन्‍मन्‍ओल तक जन्‍नओने भजन आन जन न आभिजननओ सननीनानबनीनन मिनमनीन-क+ननपनलीज-+क अत नगा पवििननीजीन अऑनन्‍णगणनानन वननिनननन्‍न | 


त्वं ठिवो धरुणोँ धिष ओज॑सा पथेव्या ई- | 
न्द्र सदनेषु माहिनः । त॑ सतस्य मर्दे आरिणा- 
अपो वि दत्नस्थं समया पाष्यां रुजअः॥६॥२१॥ : 


|! त्वम | डिवः | धरुणम्‌ | धिपे। ओज॑सा । पथि- 

। व्याः। इन्द्र । स्दनेपु । माहिनः । ख्वम्‌ । सुतस्य॑ । 
म्दें । अरिणाः । अपः । वि। वृत्रस्पं। समयां । पा- 
प्यां । अरुजः ॥ ६॥ २१॥ 


! पदाथ:- ( स्वम््‌ ) समाध्यक्ष: ( दिव; )दिव्यगुणसप्तद्ान 
( धरुणम्‌ ) सर्वेसत्तद्रव्या णासाधारम (पिप ।द्घास | अन्न वाच्छ 
न्दास सव* हाति द्विवचनासाव। ( आजसा ) बलन ( पृथ्चिवष्या; ) 
सूमगाउ्यम्‌ ( इन्द्र ) परमद्वस्पसंपादक ( सदनपु ) शृहादिषु ( सा- 
हिनः ) पूज्या महत्वगुणाविशिष्ठा। ( त्वम ) शाान्रुपिनाशकः ( सुत- 
स्प ) संपादितर्ध ( मद )आल्हादूकारक व्यचहारे ( आरेणा। ) भा- 
प्ोसि ( अपः ) जलानि (वि ) विद्येषण ( दतस्थ ) मेघस्प (सप्तपा) 
धधासमयम्‌ ( पाष्या ) पोषणबोस्पानि कम्ताणि । अन्न पिष्लुधातो 
ए्पंत्‌ चणेव्यत्यपन प्रबस्था5पकारः सुर्पांसुछागित्याकारादशब ( अ 
रुज) ) आमंद्घ ॥ ६॥ 


५ >... - ->-+>->7«०८-+००+)४४“++ ०--- 
3+3-िलनन कली+ >> न ३-3० ०-००-००+--- 


! 

| 

| 
अन्वय:-. हे इन्द्र माहिमस्त्वप्तोज़सा यथा सूर्यों दियः पृ- . 
थिव्या धरुणण सदनेघु धरति तथा प्रजा धिवे यथेन्द्रों विद्युद्वृ॑त्स्थ 
इनने कृत्वापपो व्षाति तथा त्वे सुतस्य सदे समया पाष्या शाकूच 
व्वरुज़ः सुखमारिणा; ॥ ६ ॥ 


॥ 
) ः 
हि 


६32,ल्‍००५+००२+४०टेबक+«्भ»>क»०« पलक ०४2 अमन» 


भावाथ:-अन्न वाचकछु०-ये विद्यांस: सूर्यवन्न्धायं प्रकाइय 


जज अजब 


किन न अत तल न-+-+ 
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सनम ० ॥; २७ 3०वें २० रेप ४+- न 25५39 ० 
पा 


. गुण यक्त प्रकाश से (पृथिव्या)) पृथिवरी ओर पदार्थों का (परुणम) आधार हैं 


: रिणा; ) सुख को प्राप्त कीनिय ॥ ६ 


ह पजकाशत कर शन्ओआ का नवार के प्रा का पालन करत हे बसा हां हमे 
सब लागों को थी अनप्जान करना चाहिय |] 


 क्ताब के साथ सगाठ जानना चाहय | 


अल्अन मेन 3 दि >७ ४. जे “डक न्‍लममन 


| 


अ० वन्‍यावमालना 3५ फेन-+कन-म+3-3- >+भब३३१ ७ पान नाता अनाथ के. नल ++ #»% #&ज>० + पतन 


ऋग्वेद सं+ १ । अ6 १० । खू० ५१ ॥ १०४७ 


दावज्षिवाय्य प्रजाः पालयस्ति तथैवा (समा मिरप्पनुछेयस्‌ । ९ ॥ 
अन्न सूय्यविद्यदगणवशना दतदु'क्ताथस्थ पूर्थ स््कार्थेन सह सेग- 
लिर ज्ञीति वेद्यम ॥ 
हत्येकातिशों बगे! पदपंचाठां सक्त न समाप्तम | ५६ ॥| 


चदाथः - है ( इन्द्र ) परमश्वस्यसंपादक समाध्यक्ष (मारिनः) पृत्ननीय 
महत्व गुण बाले ( त्वस ) आप ('आनमसा) बल से जेसे सबिता (दिवः) दिउय 


बसे (सदनेषु ) ग्रहादिकों में ( धिष ) धारण करने हो था जैसे बिजुली 

द्ृजस्य ) मेघ को मार कर ( अपः ) जल्तों को वर्षाती है वेसे ( त्वम्‌ ) आप 
(सृतम्य) उत्पन्न हुए बस्तओं के (मद्रे) आनन्द कारक व्यवहार में (समया) स- 
मय में (अपः) जलों की बपो से सब को सख <दते हो बेस (पाप्या) अच्छे प- 
कार चर्णा करने रूप सिद्ध किये हुय रस के (मंदे) आनन्द रूरी व्यवहार में 
( पाप्या ) चूण कारक क्रिया स शत्रुओं का (व्यरुून;) मरछ प्राय करके ( अ- 


भावाथे: -हस मन्त्र मे वाचकल०- जो विद्राव सर4 के समान राज्य को 


१ श 


इस म्तक्त मे सच्य वा बठान्‌ के गण बन से इस सक्ताथ का पत्र 


छ््‌ 


यह इकीसवां व्गे २? आर छप्पनयां सृक्त समाप्त हा ॥ 


अथ पड़चस्प ,सप्तपचादास्प सक्तस्पांद्िश्सः सठटऋषिः । इन्दो 
देवता १ । २। ४ | जगती + विराद दे निचहूगती छन्‍्दः । निषाद: 
स़रः | ५ | स॒रिक्‌ बत्िप्टुप्‌ छन्‍दः | सध्यमः सवरः | 
पुनः समाभ्यक्षो कीहशो भसवादित्यु० ॥ 
फिर वह समाध्यक्ष केसा हो इस बि० ॥ 
ऋ १३ ...........ः7्र््र्रः 


डे 
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। 9 ०पृ८ ऋष्वेद: अप २ | ज० ४। ब० २२॥। 


प्र मंहिंप्ठाय खहते वृहद्रये सत्यशुष्माय त॑ 
बसें मति मरे । आपमिव प्रव॒णे, यर्य॑ दुधरे 
राधों विश्वाय शवंसे अपांवृतम ॥ १ ॥ 


प्र । मेहिष्ठाय | बृहते। बहत्‌ररंसे । स॒त्य$शैष्माय । 
तबवसे | मतिम । भरे । अपाम5इईव । प्रवण । 
यस्य॑ । दुःउधरम्‌ । राध:। विश्व5आंय । शव॑से । 
अप॑प््रतम ॥ १ ॥ 


पदाथ:- प्र ) प्रकृष्टाथ ( सेहिछाय ) घोउतलिशयेन साौहता 
दाता तस्म महइति दानऋतषखु० निधे० हे | २० ( बहते ) गणमंहत 
( बहद्रये ) बहन्तो रायो घनानि यस्प तस्मे | अन्न वर्णेव्यत्यथेन ऐ- 
कारस्य स्थान एकारः ( सत्यत्ाष्माप ) सत्य दाष्स बल्ले यस्थ तस्‍्मे 
(लवसे) बलवत ( सझातिम ) विज्ञानम ( लर ) भर ( अपापभिव ) ज- 
लानामभिय ( प्रवण ) निम्न ( थस्प ) समाध्यक्षस्प ( दुर्धरम ) झात्रु- 
भिदश्वन घतु योग्यम ( राघः ) विद्यारास्यसिर्ड घनम (बिदुवाय) 
विद्न सर्वधाययस्मात्तत्‌ (हवस) सनन्‍्पदाय (अपावृतस्) दानाय 
सीगाय वा प्रसिद्वम ॥ १ ॥ 





>+>०---->+त-+>+न्‍जल जनता, रन टिनानननी-मनमक वरनन-न+-क _-+ 


अन्वय; - धथाउहे पस्प समाध्यध्यक्षस्य छावसे प्रयणे5पा सिवा - 
पावृत विदवाट दुधर राधो5स्ति तस्मे सत्यकशुष्माय तबसे ब्रहद्रये 


हक. 


बहते मंहिछ्ताप सर्ति प्रभर तथा पृथसप्रि संघारपत ॥ ? ॥ 
पे न 9! 
भावाथ:-अजोपमाले +--यथा जलमृध्यांदेशादागत्य निम्न- 
देशस्थं ऊलाशम् आप्प स्थिरं स्वच्छ भवति तथा नम्जाय घार्मिकाय 


प्राप्य स्वाहताय विद्यावडय द्ारीरात्मबलोन्नतथे प्रददालि तपतेव 
शार प्रदातारं समादालासनापतित्वे वध्माभधिथवमत ॥ १॥ 
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व न बन भभ ओऋआओआ- नल 5 बन हा. अननन तनमन पपमम मे ५५ थे अफतमन्‍मोम कक. अनीगानन नमन जी जज न 
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घबलवते पुरुषाथिने मनृष्यायाक्षयं घन निश्र् जायते थो राज्यश्रियं 


> 





अनननजमन नल ०५-+५० *>-->+>--+०>क >> »- 2थकन-+५+>मनननन--न2 ०. 


ऋग्वेद; सं० ? | अ८ १० | सू४ १५॥ १०पव 


[| , ज> बल क-नन लत 344 नननओ >-ज-++क- 
बन जलन क+ +->> 32 अनाज थे बकनककन>« “5 उ्लेकनकक फजनन- नलनलेकब «० :ब्४ं ७००, ब७+ जीजीओ-क-++क +हनाननीन * --न्यतनतनवरियमानकककलकापेननकन--अजक, 


पदार्थ: - जैसे में यश्य जिस सभा आदि के अध्यक्ष के ( शतसे ) बल 

के लिये ( प्रवणे ) नीच स्थान में ( अपामितर ) जत्तों के सपान ( अपाहतम ) | 

दान वा भोग के लिये परासिद्ध ( विश्वाय ) एणेो आय युक्त ( दुपरम ) दुष्ट ' 

जनों को दुःख से धारण करने योग्य ( राधः 3 विद्या वा राज्य से सिद्धुहुआ 
धन है उस: सत्यशुप्पाय ) सत्य बलों का निर्मित्त ( तवसे ) बलवान (बू 

हद्रये ) बढ़े उत्तम उत्तम धन युक्त ( वहते ) गुणों स बढ़े ( मन्दिष्ठाय ) अ- 
त्यन्त दान करने वाले समाध्यक्त के लिये ( मतिम ) विज्ञान को ( प्रभरे ) उ- 

अभ रीति से धारण करता हूं बेस तुम भी धारण कराओ ॥ १॥ 

| 

$ 

| 

| 





भावा्थ:--हस मंत्र में उपसाल॑८--भसे नल ऊंचे देश से आकर नीच 
देश अर्थात्‌ जलाशय को प्राप्त दोके स्वच्छ स्थिर होता है पेंसे नम्न बलवान 
पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान मनुष्य को प्राप्त हुआ विद्यारूप धन निश्चवल होना है 


4 


जो राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हो के सब के हित न्याय वा विद्या की हृद्धि तथा 
शरीर आत्मा के बल की उन्नति के लिये दता है उसी शग्बीर विद्यादि देने 
वाले सभा शाला सेनापति मनुष्य का हम लोग आभिपक करें ॥ १ ॥ 


पु विद्यवत्समाध्यक्षरणा उप+ ॥ 


फिर बिज्ञली के दृष्टान्त से सभा आदे के अध्यक्ष के गुणो का उप» ॥ 
अध ते विश्वमन हासदिश्य थआपों निम्नेव 

सर्वना ह॒विष्म॑तः | यत्पवते न समशीत हयत 

इन्द्रंस्य वच्रः श्रथिता हिरणययः ॥. २ ॥ 


अध॑ । ते । विश्व॑म् | अनु । ह । असत्‌ | इश्टयें । 
आप: । निम्ना5ईव । सर्वना । हविष्मंतः । बत्‌ । 


जन नल +। + व्ननीनिनन+--+++_7्त.+ककजननलीन+म+ न न->» ०... 
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52०० +०+ेन>9« २०७५ जलक+ ने पलक करे +०-ज ३०८५०: 
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के ने ने कम हक अं कक की अत 3ओ 2०% अनलोनलनरक कान 0६>माकन जंन्‍मीन जनपान कलर जज +े जनता जजा४े 


११६० ऋग्वद्‌; भ9 १५। झ० ४। ब० २२ || 


पवते । न । सम5अशीत । हयेतः । इन्द्रस्प । बजः। 
श्रथिता । हिरण्यय: ॥ २ ॥ 


पदा५:- अध ) आनन्तर्ग ( ते) तव ( विश्वम ) से ज 
गत्‌ ( अनु ) अनुधोगे | ह ) निश्चय ( असत्‌ ) भवेत ( हृष्टय ) अ- 
भीछासडयथ ( आपः ) ज़लानि ( निम्नव ) घथा निम्नानि स्थानानि 
गच्छानत तथा ( सवना ) एद्वयाण ( हविष्मत: ) प्रदास्तानि ह 


चीषि विद्यन्ते पस्प ( यत्‌ ) यस्‍्य ( पर्दत ) गिरा सेथे या (न) हव 


( समर्शीत ) सम्पगव्याप्रयात्‌ | अन्न बहुलंछन्दर्सीति शक्षोल्युऋ ( ह 

> 

यत।) गसयिता कमनीयो वा ( इन्द्रस्प ) विद्युत) ( वच्ध। ) ऊष्मस 

सह; ( क्षाथता ) हिसिता ( दिरण्यय! ) ज्योतिर्भप. ॥ २॥ 
अन्यय; बद्मस्प हविष्मतों ज़नरपैन्द्रस्थ हिरण्ययों ज्योतिमधों 

बच्चा पवते शक्षथिता नेव हतो व्यवहार: समछीताध ते सस!ाश्रयेन 


विद्॒व से जगत्सयना55प्रो निस्‍्मवेटये हु खल्वन्वसत्सोस्मालेः 


समाश्रय्ितव्य। | + | 


ट । 
भावाथ:-अन्न ऋषबाचकछु २-शथा गेल सेधं वा समाझि- 


त्य सिंहादयों जलानि वा रक्ितानि स्थिराणि जायन्ते तयैव सभा- 
चध्यचा अश्रपण प्रजा! म्थिरानन्दा लबान्‍्ति ॥ २॥ 


पद थ।-( यन्‌ ) जिस ( हविप्मत: ) उत्तम दान ग्रहण कत्तो ( इन्द्रस्य ) 


ऐश्वस वाले समाध्यक्ष का | हिरए्ययः ) ज्यातिः स्वरूप € बद्ध; ) शस्त्र रूप ' 


किरण ( पवते ) मघ में ( न ) जैसे ( क्षथिता ) हिंसा करने बाला होता 
बेसे ( हयेतः ) उत्तम व्यवहार ( समशीत ) अपिद्ध हो ( अथ ) इस के झन- 
स्वर ( ते) आप के समाश्रय से विश्वम्‌ सब जगत ( सबना ) पेड्सये को 


( आप; ) जल ' निम्नव ) जैसे नीच स्थान को जाते हैं वैसे ( इृ/ये) अभीह . 


सिद्धि के लिय ( ह ) निश्चय करके ( अन्व्सत ) हो उसी सभाध्यक्ष वा विज्ञ 


ला का हम सब मनृप्या का समाश्रय वा उपयाग करना चाहिय ॥ २॥। 


अननननननन>नम्म >> 5. 


( 


। ऋग्वेद) स० २ | अ०9 १० | सु ४9 | १८०६९ 
| 


्््् बे ५ फेज ६ करे हू० फअने: ढ किक: "०फंदेमब नमाज 3०का -.+० 


भआावार्थ:-इस पथेत्र मे श्लप और बाचकलु २-भते पबत वा गेघ का स- 
माश्रय कर सिंह आदि वा जल रक्षा को आाप्त होकर स्थित होते हैं जसे नि 
स्थानों में रहन वाला जलमपद सुख देने वाला होता हे बसे ही सभाध्यक्ष के 
आश्रय से प्रजा की रक्षा नथा निजली की बिद्या से शिल्प विद्या की सीधे 
को प्राप्त होकर सब भाणी सखी होवे ॥ २ ॥ 


पुन; स कीहश इत्ए० ॥ 


फिर वह कसा हो इस वि० ॥ 


अस्म भसामाय नमसा समध्वर उपा ने श- 
अर आ भरा पनायस | यस्थ थाम श्रवम नार्म- 
. जिद ज्योतिरकारि हरितो नायसे॥ १॥ 
अस्मे । भीमाय॑ । नमंसा। सम्‌ । अध्वरे । उष॑:। 
। न। शुक्ने । आ। भर । पर्नी यसे । यस्य॑। धाम॑। श्र- 


' बंसे। नाम | इन्द्रियम । ज्योतिंः। अकारि । हारितें:। 
न। अयंस ॥ ३॥ 


| पदार्थ :- अस्म ) सभाध्यक्षाय ( भीमाय ) दुष्टानां भयंक- 
, राख ( ममसा ) सत्कारंण ( समर ) सम्पगर्थ ( अध्वरे ) अधिंसनीये 
' धर्म यज्ञे ( उपः ) उधाः। अश्च सुपासिति विभक्तेलुक ( न) इथ (शु- 
' श्र) शोभमान सुस्व ( आ ) समनन्‍तात्‌ ( सर ) घर ( पर्नीयसे ) थ- 
; थायोग्यं व्यवहारं कुबेते स्तातुमहाय ( यस्प ) उक्ताथस्प (घाम ) 
' दधाति प्राप्नोति विद्यादिसुस्व॑ यस्मेस्तत्‌ ( श्रवसत ) श्रवणायान्नाय 
| या ( नाम ) प्ररूयातिः ( इन्द्रियम्‌ ) प्रशस्तं बदध्यादिक चक्षरादिक 
ह वा ( ज्योतिः ) न्‍्यायथविनयप्रचा रकम्‌ ( अकारि ) कियते ( हरितः ) 


कस तननन«म-बपतनाफकक, जे. विफल टिन-मन+बन«मणन 
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१०६२ ऋग्वेद! अ० ९। #० ४ | व० २२ ॥ 
दिशा ( न ) इव ( अपसे ) विज्ञानाय | हरित हति दिड़ना० सि- 
घेण० १।६॥ ३ ॥ 


अन्वयः-.हे मनुष्य त्ये यम्य धाम अवसेष्स्ति थेनायस हरि- 
तो न पेन नासेर्द्रिय ज्योतिरकीर क्रियतेउस्म भीसाय पनीयसे 
शाअ्अध्यर उषा न प्रातःकाल हव नमसा समामर ॥ ३ ॥ 


€ 
भावाथः-अन्वोपमालं ० मनुष्यैर्थथा प्राशम्कालः सर्वान्धका- 
रे निवार्थ सर्वान प्रकाइयाहादयाति तथेब न्‍्यायथविनादाक्ों गणा- 


3००५-२० 32००० --3७क २०० अपना अमन अनमण«-»-भो जमाकर >न-कै कब अन्‍नममन 


घिकक्‍्येन प्रहांसितः सत्कृत्य सग्रासादिव्यवहार सेस्थाप्यः यथा दिशा 


व्यवहारं प्रज्ञापयान्ति तथेब विद्यार्साठक्षासनाबविनयन्यायानुछाना- 
दिना सवोन्‌ भुषणित्वा धनान्नादिनः संयोज्य सतते सुखयत्‌ | स 
एवं समाधाधिकारे प्रधानः कर्तेच्यः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ/-हे निद्वान मनुष्य तू ( यरप ) जिस सभाध्यक्ष का ( धाम ) 
विद्यादि सुर्खा का धारण करने वाला ( श्रवसे ) श्रवण वा अन्न के लिये है 
जिसने ( अयसे ) विज्ञान के वास्त ( हरितः) दिशाओं के ( न ) समान (ना- 
मे) प्रप्तिद्ध (इाद्रियम) प्रशंसनीय वृद्धिपान आदि वा चत्त आदि (अक्रारि) किया 
है ( अस्म ) इस ( भीमाय ) दुष्ट वा पाषियों को समय देने ( पनीयस ) यथा 
योग्य व्यवहार स्तुति करने योग्य समाध्यत्ष के लिये ( शश्र ) शोभायमान 
शुद्धिकारक ( अध्यरे ) अ्टिसनीय बमेयुक्त यज्ञ ( उषः ) पात/काल के (न ) 
समान ( नमसा ) नमस्ते वाक्य के साथ ( समाभर ) अच्छे प्रकार धारण वा 
पोषण कर ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ:-इस मंत्र में उपमालं० मनृष्यों को समुचित है कि जैसे शातः- 
काल सब अप्रकार का निवारण ओर सब्र को प्रकाश भे आनन्दित करता है 
बैसे ही शत्ुओं को भय करने वाले मनुष्य का गुणों की अधिकता से स्तुति 
सत्कार वा सग्रायादे व्यवहारों में स्थापन करें जेसे [दिशा व्यवहार की जनाने 
हारी होती हैं बेसे ही जा विद्या उत्तम शिक्षा सना विनय न्वायादि से सब को 
सक्रषित घन अन्न आदि से संयुक्त कर सुखी करे उसी को सभाआददि अधिका- 

से में सब मनव्यों को अधिकार देवें ॥ ३१ ॥ 





अनिल लए लग अजीत लत" 
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| ऋग्वेद मं० १। झ० १० । सू० २७ ॥ | 
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अथदइवरगणाउपादिहयन्ले ॥ 


| 

| श * जे चे ४ छ् 

क्‍ अब झगल मंत्र मं $इब२ और सभा आदि के अध्यक्ष के गुणों का 
उपदेश किया है ॥ 


| इम त॑ इन्द्र ते वयं पुरुष्ट्त ये वारम्य च- 
' रामिसि प्रभवसों । नहि त्ववन्यो गिवेणो गिरः 
' मघंत भक्षोगारि प्रतिं नो हथ तहचः ॥ 9 ॥ 


इमे । ते इन्द्र । ते । वयम्‌ । पुरुऋतुत | ये। तथा । 
आएरफ्य । चरामासे । प्रभवसों इतिँ प्रभुल्वसो । 


। नहि। त्वत्‌। अन्य: | गिवेण:। गिर । सघत। क्षोणी:- 
$इंव | प्रतिं। नः | हये | तत्‌। बच: 0 ४ ॥ 


पदाथः- ( इस ) सर्व प्रत्यक्षा सनष्या: (ते ) तत्र ( इन्द्र ) 
जगदीइवर । ले ) सर्वे पराक्षा: ( वयम्‌ ) सर्वे घ्लिलित्वा (पुरुछुत) 
पुरुलिबंहाधिः स्तुतस्तत्सम्बुझो ( ये ) पूर्वाक्ताः ( त्वा ) त्वाम्‌ (आ- 
रभ्य ) त्वत्सामथ्यमाशित्य ( चरामास ) विचरासः ( प्रभूवसो ) 
प्रभू! सर्वसमर्थश्व चसुः सुख्वेषु वासप्रददचासो तत्सम्बुद्धों ( नहि ) 
निषेध ( स्वलू ) तब सकाशात्‌ (अन्यः ) भिन्नस्त्वत्सदक (गिर णः) 
यो गी मिवैदीविद्यासस्कृताशिवा ग़मिवैन्यते संमज्यते तत्सम्बुडो 
अन्न मिरुपपदादनधातोरौणादिको सुन प्रत्ययः ( गिरः ) वाचः (स- 
घत हिंसन्‌ | अत्र चहुलं छन्दसीति श्षाऊुक ( क्षार्थीरिब ) यथा 
पृथिवी! | क्षोणीरिति प्राथेवीना० निघं० १ । १ (प्रति) पभाप्त्यर्थ (न) 


४६०७७७४७४ कक ७७ जे सभी नकमिजाओ 5 पिन न िनन अननननििलल ली न्‍++-३०-३० ००२२२ ००» मन ला>न>मन»+>+ 


>> ककहपरेअ+स>समेअ केक 2५५ 92८ पक व वकर + रकम के करी नम नअ+ ले अनेक ०३ मम वढदभ ० >नपकमन्‍ सन «कमान «कक +०मनन कं अजुक के पलक >पनकन मन मानम न लेक म ३०५ लक परल०४ 5 55%: ४: 


जनलननन न के >ौजिलनन विनाननमर नमन >ल+3+-५ ७ज-«»पननन.. 339 ननमनज-++33५क 4. +३७००-आाआ «कक मकाधनक५+ नि 





॥ कर >पका 2७3८-४2 ८५-१०भाककनम+++कनन-- न. विवि मीनल-नकननानन निकरनननन के “"यियन---तनववज4+++फ पल अकलना अल 


| ६९०६४ ऋषग्वेद्‌ु# भ० १ | ज० ४। वब० २२॥ 


अस्मम्यम्‌ ( हथे॑ ) कसनीय सर्वंससख्रध्रापक्न ( ततू ) वध्ष्यमाणम्‌ 
( वचः ) उपदेशकारक वेद्वचनम्‌ ॥ ४ ॥ 


०४ ;जेलेन्ट लए." %>म 3-4० नि तल च ाण आओ ४“ 


अन्वय,- हे प्रभवसो गिर्बण! पुरुष्ठत हर्थन्द्र जगदीइवर 
ले लव कृपासहायेनसे वय सघत्‌ क्ष।णीरिच त्वारभ्य प्रापिवी राज्य 
' च रामीस त्वे नोउस्मभ्यं गिरः आुधि त्वदन्यः काईचद्पि नो रक्षक- 
. इति नहि विजानीमो घच्च भवदक्त वदबचस्तद्षयमा श्रथ्रेम ॥४॥ 


। 
| 
। 
| 


श 
भावाथ--थ्र मनुष्या परब्रह्मणा समिन्ने वस्तपास्पत्वेन नांगी- 
कुबन्ति तदृक्तवेदामिहिते मतं विहागान्यन्नेब मसन्धन्ल तएवान्र पृ- : 
ज्या जायन्ते ॥ ४॥ 


पदार्थ:-- है ( प्रभवसों ) समर्थ वा सखों में वास देने ( गिवैशः ) बेद 

विद्या से संस्कार किई हई वाणियों से सबर्नीय ( पुरुष्टुत ) बहुतों से स्तुति 
करने वाले ( हये ) कपनीय वा सर्वसखप्रापक ( इन्द्र ) जगदीव्यर (ते ) 
आप को कृपा के सहाय से हमलतोग ( राघत्‌ ) ( क्षाणीरिव ) जेसे श्रबीर ' 
शत्रुओं को सारते हुए पृथिवी गाज्य की प्राप्त होते हैं बसे ( नः ) हम लोगों 
के लिय ( गिरः ) वद विद्या से आवेष्ठित ग्याणियों को भाप्त कराने की इच्छा 
करने वाले ( स्वत ) आप से ( अन्यः ) भिन्न (नाहे) कोई भी नहीं है (तल) 
उन ( बचः ) बचनों को सन कर वा प्राप्त करा जो ( इमे ) ये सन्युख मनुष्य 

, वा (ये ) जा ( ते ) दूर रहने वाल मन॒प्य ओर ( वयम ) हमलोग परस्पर 
मिलकर ( ते ) आप के शग्ण होकर ( स्वारभ्य ) आप के सापथ्य का आ- 
श्रय करके निर्भय हुए (प्रतिचरामास) परस्पर सदा सुखय॒क्त निचरते हैं ॥४॥ 


हे रच रे ०, कल 5, ञ्ज्‌ 
भावाथ:-- इस मंत्र में श्लेष ओर उपमाले*-जेंसे शर्वीर शह्ठओं के 


कप है. क कक ज कह बे क, छे 
बले को निवारण और राज्य को भाप्त कर सुखों को भोग॑त हैं बसे ही हे 


' जञगदाौर्वर हम लोग अद्विताय झाप का आश्रय करके सब प्रकार विनय वाले 
कर विद्या की शुद्धि को कराते हुए सखी होते हैं ॥ ४ ॥ | 
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फिर बह कंस हो इस बि० | 
मूरिं त इन्द्र वीर्य £ तव॑ स्मस्यस्य स्तोतु- 
मैघवन्काममा पंण । अनु ते योवेहती दीं 
मम इये॑ च॑ ते पृथिवी नेम ओज॑से ॥ ५ ॥ 
भूरिं। ते। इन । वीयम्‌। तब । स्मसि। अस्य । 
स्‍्तोतु:। मघवन्‌ | काम॑ंघ् 'आ । पृण | अनु । ते। 


| 

| 

| द्यो:। बृहती । वीयेम । ममे | इयम । च॒। ते । पृ- 
| 

! 

| 


क्+-ज अलडल लल+ कल ++«+++२०७०*०७०----०-००--५०-.-०३....२०२६७७७ २-४ 
दर 


थिवी | नेमें । ओज॑से ॥ ५ ॥' 


जिन तन सलल+-++->-न> न» ल>त+. ++.. >+++-+-०००......०................... 


पदार्थ:-- भूरि ) बहु ( ते ) तब ( इन्द्र ) परमात्मच (थीय्ये- 
| म ) बले पराक्रमों वा ( तब ) ( स्मासे ) स्मः ( अस्य ) व््यझाण 
| स्थ ( स्तोतः ) शुणप्रकाशकस्य ( सघवन्‌ ) परसपज्य ( काम्मम ) ह 
| च्छाम ( आ ) समेतात्‌ ( प्रण ) प्रपर्धि ( अन्त ) पश्चात्‌ ( ते ) लब । 
( था; ) सूथांदिः (यूहती ) भमहती ( वीग्यमस ) पराक्रम ( समझे ) 
मिसीत ( हयम्‌ ) वध्यमाणा ( थे ) सझचये ( ते) तव ( एथियी ) 
_ भूमि; ( नेमे ) प्रद्दी रूता भवाति ( ओजसे ) बलपुक्ताथ ॥ ५॥ 





०-० कक 


(। अन्चवय:-.- ह म्धवन्निन्द्र यस्थ ते तब यद्भारिबीय्यमस्ति थद्ययं 
स्मसि यस्थ तंवंध बुहती थोः प्राथवी चौजसे नेमे मोगाय प्रह्ी 
| भूता मज्ब भवाति स त्वमस्थ स्तोतुः काममापृण ॥ ५ थ 





| 
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अन्‍अक ०3 


अनकन+-म+++३ा- नस 


>>-+ +ज+ल> >ञान+ अनिल ली-+ + जी चना +े ४ ४5 अनििज+ाए- ++++ 


का > जलन जन चर» जे केबल नं कन आजीजि जा 


लक नकल क्‍ औसतन ++++त+त+++ “बत+क्‍++++_ 


१०६६ ऋग्वेद: अ० ९ । अ० ४ | ब० २२॥ 


भावाथ:-पनष्यशाइवरस्पानन्तल वीय्यमाओित्य कासासार्े 
पृथिवरीराज्य संपाय सतत॑ सस्बयितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--हे ( मघदन्‌ ) उत्तप्र धन युक्त ( इन्द्र ) सेनादि बल वाले स- 
भाध्यद्त जिम्त ( ते ) आप का जो ( भूरे ) बहुत ( बीयेख ) पराक्रम है जिस 
के हम लोग ( स्पम्ति ) आश्रित ओर जिम ( तव ) आप की ( इयस्‌ ) यह 


4 


( बृहती ) वी ( दो! ) विद्या विनय यक्त न्याय प्रकाश ओर राज्य के वास्‍्ते 
( पथियी ) भूमि ( ओजमसे ) बल युक्त के लिप ओर भागने के लिये ( नेमे ) 
नम्र के सगान है वह आप! अस्य ) इस ( स्तोनु। ) स्तुति करता के ( काम) 
कामना को ( आपूण ) परिप्रणे करें ॥ ५ ॥ 


मावाध।--प्रनप्या का यग्य है कि इच्दर का आशभश्र4 करक सब कामना- 
ओं की सिद्धि वा पूथित्री के राज्य की प्राप्ति करके निरन्तर सखी गह ॥ ५ ॥ 


” युनस्तदुपासकः कीदशो भवेदित्य० ॥ 
फिर इंश्वर का उपासक कैसा हो इस दबि० ॥| 


ल॑ तमिन्द्र पवतं पहामरू व्ज्ेण वजिन्पवेश 


[| कक, 


अंकर्टिय | ग्रापज़ों निद्ेता सते वा अपः 


पन्ना विश्व दाधिष केरल सह: ॥ ६ ।२२।१०॥ 
त्वम्र । तम्‌ | इख्‌ । पत्रगम्‌ | महाम । उरुस । 
वर्जेया । वजिन | पत्रशः । चक्रतिथ । अब॑ । असृ- 
जः । निःद॑ंताः | सतेवे । अपः । मत्रा | विश्व॑त्र । 
दधिपे । केवंठम । सह: ॥ ६। २२। १० ॥ 
पदाथ:-( ल्वम् ) सनशः ( तम्‌ ) व्यमाणम्‌ (इन्द्र) सूयेहव 
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रे 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
( 


' 
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पा] >+>-- सन मरलामन वनिककन & &>नलअल- अंक 


ऋ"्वेदः म० १ अ० १० । सू० ४५ ॥| १०६७ 


| 


५ 
(५२३०० > 3. ९2 अत क+न-मन-9-.>34०७3०3०>क-> नमन 
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दात्रुबर्लावदारक ( पवतम ) संर्चा श्रिते जलासिव पवताओअलते शाम 
( सहाम ) पूज्यतसम्‌ ( उरूम ) बहुबलादेगण बादाएम ( बजद्नेण ) 
केरणरिव तीधणन दास्त्रसमृदस ( वाज़िन) वास्त्रास्त्रधारिनू ( पव- 
हा) अगमसगम ( बकतलिथ ) कुन्तमसि ( झब ) दिनिग्रहे ( असज! ) 
सज ( निवता; ) निवा रिता। ( सलव ) से गतुम (अपः ) जला 
तब ( स॒त्रा ) सत्यक्रारणरूपणा५विनाशि । सत्राते सत्यना० नि- 


घे० ३। १० ( विदववम ) जगत ( दाधिष ) धरास ( कलम )असहा- , 


यम्‌ ( सह ) बलम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्यय:-ह वज़िलन्निन्द्र मस्त्व मदास्ं वीराणां पज्यतमां से 
नामबासजो वजण यथा सयेः पवले छित्वा निश्वला अपरस्लथा हा 
त्रसम्‌ह पवदाश्रक सिथाइमडं केतास निवारयांस सत्रा विद केय- 
लें सहदच सतत दधिषे तनन्‍त्वां समाहयधिपलि चध शूह्दीम। ॥ ६ ॥ 


मावाथ:-अन्र वायकल ० सन्‍ष्यंग! दातणां छेस। प्रजापाल- 
नलत्परोी बलावधापृक्ता मस्त सर एव संभाग्रध्यक्ष: काय्पय! ॥ ६॥ 
आस्मन्‌ मक्तेडग्नस मांध्यक्षा दिशणवणनादतदर्थस्ध पृ सक्ता- 
थंन सह सगतिरवेद्या ॥ 


हति द्ार्विशं। वग: २२ सप्रपंचादं सके थ समाप्तम | 
पदाथः--हे ( वजिन्‌ ) प्रशस्त शस्त्र विद्यावित्‌ ( इन्द्र ) दुष्ठों के विदार 
ख करने हारे सभाध्यक्ष जा ( त्वम ) आप ( महाम्‌ ) अ्रष्ठ ( उरुम ) बड़ी 
बीर पुरुर्षो की सत्कार के याग्य उत्तम सेना को ( अवासणः ) बनाइये ओर 
( बच्चण ) वद्ध से जेसे सुख्ये ( पवतम ) धप को लिक्न मिन्न कर ( निहता। ) 
निढत्त हुए ( अप; ) जल को पारण करता आर पुनः प्ृथिवरी पर गिराता हैं 
शत्र दल का ( पवशः ) अज्ञ २स ( चकात्तथ ) छिन्न भिन्न कर शन्ञओं 
का निवारण करते हो ( सत्चा ) कारण रूप से सत्य स्वरूप (विश्वप्) जगव॒ 
को अझथोव राज्य को धारण करके ( केवलम्‌ ) असहाय ( सह ) बल को 
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जिन ले “हज आन ४ 


( सर्त्तने ) सब को सुख से जाने आने के न्याय मागे में चलने को ( दाषिषे ) 
धरते हो (तम) उस झाप को सभा आदे के पति हम लोग स्वीकार करते हैं ॥६॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को योग्य है कि नो शत्रुओं 
के छेदून प्रजा के पालन में तत्पर बल ओर विद्या से युक्त है उप्ती को सभा 
शादि का रचक अपधिप्ठाता स्वामी बनाने ॥ ६ ॥ 


४-० हज >मज पजत + जन नसस 3-3 कलजि+न नि निकलनन निधन जल 


इस मृक्त में अग्नि ओर सभाध्यक्ष आदि के गुणों के वर्णन से इस 
क्ताथे की पर्व सूक्तार्थ के साथ सड्ृति जाननी चाहिये |। 


यह बाईसवां बंगे २२ ओर सत्तावनवां सृक्त ५७ समाप्त हुआ ॥ 


अथ नवचेस्पाष्टपत्चाशस्थ सृक्तस्थ गौतसो नोधा ऋषिः। 
अग्निरदेवता १। ५! जगती २ विराह जगती ४ निच- 
जगती च छन्दः | निषादः स्वरः । ३ अिध्टुप 
६।७।० निचत्‌ शअ्रिष्ठप ८ विराड 
श्रिष्ुप छन्‍्द | पैवतः स्वरः ॥ 


अधाएग्निदश्शान्तन जीवगुणा उपदिहयन्ल ॥ - 
अब अद्वावनंत सक्त का आरम्भ है। उस के पहिले पंत में 
अग्नि के दृष्टान्व से जीव के गुणों का उप० ॥ 


 नचित्सहोजा अमतो नि त॑न्दत होता यहू: 
तो ग्रभरवहिवस्व॒तः । वि साथिष्ठेमिः पथिभी 


रजों मम्र आ देवतांता हविषां विवासति॥१ ॥ 


नु। चित्‌ | सह5जाः। अछतः । नि । तुन्दते । 
होता। यत्‌ । दूतः॥ अभ॑वत्‌ । विवस्वेतः । बि । 


बनन+> 
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साधिष्ठेभिः | पथिभिं: | रजः | ममे । आ । देव5ता- 
ता | हृविषां । विवासति ॥ १॥ 


पदार्थ+- ( हु) शीघ्रम्‌ ( बित्‌ ) हव ( सहोजा; ) यः सह- 
सा बलेन प्रसिडः ( अमृत! ) नादारहितः ( नि ) नितराम (तुन्दले) 
व्यथते | अश्र वाहून्दर्सि सर्वे विधया भवन्तीति नुमागमः (होता ) 
अत्ता सवल्वादाता ( यल्‌ ) या ( दूत) ) उपनप्ता देशान्तरं प्रापयिता 
| ( अभवतल्‌ ) 'भचाति ( विवस्वतः ) परमेइवरस्थ ( वि) विदोषार्थे 
| ( साधिष्ठेभिः ) अधिष्ठोइघिष्ठाने समानसधिछ्ठानं येषां ते; (पाथि।लि:) 
| भ्लार्गें! ( रजः ) प्रथिष्यादिलोकसस्‌हमस्‌ ( मसरे ) मिमीते (आ ) स 
। बेत) ( देवताता ) देवाएव देवतास्तासां भाव: ( हथिषा ) आदत्तेन 
देहन ( विवासतलि ) परिचर्रात ॥ १॥ 
! 


अन्वय:-ह प्रनुष्या यद्याश्विद्िय्दिवा सतत) सहाजा हाता दू- 
तो3मबद्‌ देवताता साधिछेलि: पथिमीरजों नु निमोालविवस्वतों 
मध्ये वर्तमानः सन्‌ हविषा सह विवासत्ति स्वकीये कर्मणि व्यामसमे 
| स जीवात्मा बेद्तिव्यः ॥ १ ॥ 
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भावाथे:-ह सन॒ष्या यूपमनादौ सबचिदानन्दस्वरूपे सबेद्या- 
क्तिमाते स्वप्रकाशे सवो5घार5खिलाविदश्वात्पादके देशकालवस्तप- 
रिच्छेदर्शन्पे सर्वाभिव्यापकं परसेदवरे नित्येन व्यापकसम्बन्धेन 
थोष्नादिनित्यअंलनो 5ल्‍पो५ल्‍्पज्ञो<स्ति सएव जीवों व्तेत हति 
थोध्यम ॥ १ ॥ ; 


पदाथे;--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( चित ) विद्युत के सपान स्वप्रकाश 
( झमृतः ) स्वस्वरूप से नाश रहित ( सहोजाः ) बल को उत्पादन करने 
हारा ( होता ) कमे फल का भोक्ता सब मन ओर शरीर आदि का पत्ता 
( दूतः ) सब को चलाने हारा ( अभवत ) होता है ( देवताता ) दिव्यपदा- 
थो के मध्य में दिव्यर्पधरूप ( साधरिष्ठोमः ) अधिष्ठानों से सह बत्तंपान ( पथि- 


्जिनीजलिनी नाल: 
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मि। ) मार्गों से ( रण; ) पृथिवी आदि लोकों को ( जे) शीघ्र बनान हार 
( विवस्वतः ) स्वप्रकाश स्वरूप परमेश्वर के मध्य म वत्तमान ह।कर ( हविषा ) 
ग्रहण किये हुए शरीर स सहित ( नितुन्दते ) निरन्तर जन्म मण आदि मे 
पीडित हाता आर अपन कमा के फला का ( बिबा गाति ) सबने आर अपन 
कम में ( व्यामम ) सब प्रकार से बंता ६ सो जाीपात्मा ह एसा तटम लाग 


जानो ॥ १ ॥ 

भावाथ:;-हे मनुष्य लोगो तुम अनादि अर्थात उत्पात्तरहित, सयस्व॒रूप, 
| ज्ञानमय, आनन्दस्वरूप, स्वेशाक्तमान्‌, स्वप्रकाश, सब को पारण, और सबके 
| उत्पादक, देश काल और वरतुओं के परिच्छेदू से रहित आर सत्र व्यापक 
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परमेश्वर में नित्य व्याप्य व्यापक सम्बन्ध से जो अनादि नित्य चतन अल्प , 


एकदेशस्थ और अल्पज्ञ है बही जीब है ऐसा निश्चित जानो ॥ १ ॥ 
पुन! स की दश हत्यु० ॥ 


फिर बह कैसा ह यह वि ॥ 


आ स्वम््य युवमानो अजरंस्तृष्वावप्यन्न॑ 
तसेषुं तिष्ठाते । अत्यो न पर प्रषितस्थ॑ रोचते 
दिवा ने सान॒ स्ठ॒नयथन्नाचऋदत ॥ 

आ। स्वम्‌ | अर्थ । युवमानः । अजर॑ः | तृषु । 
अविष्यन । अतसेषुं | तिष्ठति | अत्य॑: । न। पृष्ठम । 
प्रुपितस्थ॑ । रोचते | डिवः । न। सानुं । स्तनय॑न्‌ । 
अचिक्रदत ॥ २ ॥ 


पदार्थ:- आ ) समनन्‍्तात्‌ (स्थवम) स्वकीयम (अहम) अत्तमह 
कमेफलम्‌ ( पप्तानः ) संधोजकों भदकस्थ | अश्न वणेबव्यत्ययन 
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ऋष्वेद: म० ९। अ० ६० | सू७ ४८ ॥ १७११ 


हा आत्मनपद च ( अजरः ) स्वस्वरूपेण जीर्णावस्थारहितः ( तृषु ) 
शधरिम्‌ | तृष्चिति क्षिप्रना० मिथ" २। १५ ( अविष्यन ) रक्षणा- 
दिक करिष्यन्‌ ( अतसंघु ) विस्ततेष्वाकाश प्रनादिषु पदार्थेषु (ति- 
छाति ) चत्तते ( अत्यः ) अहृबः ( न) हव ( पृष्ठम्‌ ) पृष्ठ मागस्‌ ( प्रु- 
बितस्प ) स्नि्धस्प सध्ये 'रोचते) प्रकाशले ( दिवः ) सूय्पप्रकाशा- 
लू (न) हव ( सान ) सेघमस्य दिखरः ( स्तनयतू ) शब्दयन्‌ ( अ- 
चिक्रद्त्‌ ) विकलयात ॥ २ ॥ 






अन्वय;-. है प्रनुष्या पृ पो य्वमानो5जरों देहादिकम- 

विध्यज्ञतसेप तिछलि प्रषितस्थ पूणस्प मध्ये स्थितः सन्‌ पछसत्यों न 

| देहादि बहलि सानु दिब्रा न राचत बिद्युत्‌ स्तनयात्रिवाचिऋद्त्‌ स्व- 
सहाय तृष्वासुकके स दही जीव हाति सन्‍तव्यम्‌ ॥ २॥ 


' 
। र्‌ः 

। भावाथ:- अन्न चाचकछु०-परः पूर्गनश्वरण घत आकाहा- 
| दिपु प्रमतते सर्वान्‌ दृध्यादीन प्रकाशते इंद्वरनियोगन स्वकूलस्थ 
। शुनाशुभाचरितस्प कमंणः सुखदःखात्मक॑ फर्ंसकल्ते सोन्न शरीरे 
क्‍ स्वतन्त्रकत्ता भात्ता जीवो5सताति मनृष्यवेदितिव्यम ॥ २॥ 

। 

॥ 


पदार्थ हे मनुष्यों तुप जो ( युव॒यान। ) स्ैयोग ओर विभाग करता 
( अमरः ) भरादि गोग राहित देह आदि की ( अविष्यन ) रक्ता करने बाला 
होता हुआ ( अतसेष ) आकाशादी पदार्थों में ( तिष्ठाति ) स्थित हांता . प्रुषि 
तस्थ ) पुणा परत्मा में काये का सत्रन करता हुआ ( न ) जसे ( अत्यः ) घोड़ा 
( पृष्ठमू ) अपनी पीठ पर भार की वबहाता है बसे देंहादे को वहाता है ( न ) 
जैसे ( दिव्रः ) प्रकाश में ( सानु ) पत्रत के शिखर वा भेघ की घटा प्रकाशेत 
होती है बेस ( रोचत ) प्रकाशमान होता है ( स्तनयन्‌ ) बिजली शब्द करती 
है वैसे ( आावेक्दत ) सवेथा शब्द करता है नो ( स्वम्‌ ) अपने किये ( पद्म ) 
मोक्तब्य कमे को ( ठप ) शीघ्र (आ ) सब प्रकार से भोगता है बह देह का 
धारण करने वाला जीव है |! २ ॥ 

भआावाथ!--इस मंत्र म वाचकलु ०-जो पूर्ण इश्वर ने धारण किया झआा- 
काशादि तत्वों में भयत्न कत्तो सब बाद्धे आदे का प्रकाशक ईइबर के न्याय 


-. ».. ४००>मकानथ ॑ नरक लजनमसल १4 ५ अओलनओ तन ल3>>त>-+क---+>०>>केमलनल५-3ज+«क»ककन-न १3ो० मनन 3तन-न+नसर«ज सन “कलर ५+ 2>--+क+->- 








+ ह 
22322 जन मनमानी 3 ९१७०-ससप.भ++१ ३ नम + तन सन“ न 9७9 मन क++> मनन पक क++++ ५० मर००.>नत8 ०१० नान->०ल कर धनने ३०० कर लता क मम नमाा ०७३२० करा कक पपनकु> २०३७१ 











१९०३२ श्रवेदुः भ० ९। अ० ४ | व श्र 


नननीननी नी लक न नल जन + अत ५» ५७५-+-»-+--«०-२००- न कक-९+०-*न्म ५“ 


नियम से अपने किये शुभाशभ करे के सुख दुःख रूप फल को शोगता है सो 
इस शरीर में स्वतेभ कर्ता मोक्त जीव है ऐसा सब मनुष्य लाने ॥ २१) | 


पुन! स कीहरराहत्यु ० ॥ 
फिर वह कैसा है इस वि० ॥ 


क्राणा रुद्रेभिवेसुभिः प्रोहितो होता निप॑- 
तो रगिषात्य्म॑त्यः । रथो न विक्ष्टंज्जसान आ- 
युषु व्यांनुपग्वायों देव ऋण्वाति ॥ ३॥ 





| 
। 
! 
। 
क्राणा । रुद्रेमि: । वसुंडमिः । पुरः5द्विंतः । होता। 
नि:संत्तः | रयिपाटू | अम॑त्त्य:। रथ: । न। विश्लु । 
ऋष्जसानः । आयुषु। वि । आनुषक्‌ । वायों। 
देवः | ऋण्वति ॥ ३॥ 


वआइ७.. कक. सका, 
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पदाथे:-- ऋराणा) कर्ता । अन्र कृजधातोयाहइलकादेणादिक 
| आनच प्रत्यया! | सुपांखुलागित्याकारादश श्य ( रुद्रेमि! ) पाणेः (ब- 
| सुल्िः ) पृथिव्यादिभि। सहः ( पुरोहितः ) पूरे अहीता ( होता ) 
| अस्ता ( निसत्तः ) स्थित! ( रखिकाद ) योरायिं द्रन्पं सहते (अमस्थे३) 
| नाशरहितः ( रथः ) रमणीपस्वरूपः ( मे ) हव ( विक्लें ) प्रजाणु 
| ( ऋंजसानः ) पकंजति प्रसाप्नोति सः | झत्र कैजिद््िभडि० उ०२। | 
| ८४ अनेन सानचूप्रत्यपः ( ग्ायूष ) बाल्यावस्थाकु ( वि )विशिशा- 
थे ( आनुषक ) अनुकूलतया ( बायी ) वर्चु योग्यानि बस्तूनि (देव) 
ही पका (कपण्यति ) क्माणि साज्लोलि क ह#॥. 


४ 
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ऋग्वेद; सं० ९। अ० ११। सू० ४८ ॥ ७३ | 





रे 
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अन्वस;-है समन॒ष्या यो रद्रोभमिविसामिः सह मिषत्तों होता 
पुरोहिसो रषिषाइमत्ये! क्राणा ऋंजसानों विक्षु रथो नेवायष्वातु 
बग्वाययां व्यूण्वाति साधोति सएव देवों जीवात्माउस्तीति घूर्य वि- | 
जानीत ॥ १ ॥ 


हे क +- हक कप कं 
भावाथे:- अश्रोपमाल०--ये प्राधिष्यां प्राणैश्रे्ठन्ते मनोड 


नुकुलेन रथेनेव दार्रीरेण सह रसनन्‍्ते अछानि बस्ताने सुर चच्छान्ति 
 त एवं जीवा हति वेद्यम्म ॥ ॥ 


३ >> >+>ंब सनक उपर ररकनक बेच ऊं 


पद्र्थ/-- है मनुष्यों तुम जो ( रुद्रेभिः ) प्राणों ओर ( बसु।भेः ) बास 

| देने हारे पृथिवी आदे पदार्थों के साथ ( निश्ततः ) स्थित चलता फिरता 

( होता ) देहादि का धारण करने हारा ( पुरोहित! ) प्रथम ग्रहण करने योग्य 

' ( रयिषाद ) धन का सहन करता ( अपस्यं! ) मरण धर्म रहित ( क्राणा ) 

कमों का करता ( ऋष्जसानः ) जो किये हुए कम को प्राप्त होता ( विक्ष ) 

प्रजाओ में ( रथो न ) रथ के समान शरीर सहित होके ( आयुष ) बाल्यादे 

जीवनावस्थाओं में ( आनुषक्‌ ) अनुकूलता से वरत्तपान ( बायो ) उत्तम पदाये 

ओर सुखों को ( व्यण्वाति ) विविध प्रकार सिद्ध करता है बही ( देव ) श॒द्ध 
प्रकाश स्वरूप जीवात्मा है ऐसा जानो ॥ ह ॥ 


3०-२० नहामकलाअरका मनन “3 0-3. सम जमा-कतके-मान०५०१७७)३७क2क»० 35 १५3०» >->०-» के न 


भावाथे)- इस मंत्र में उपमाले ०-जो पृयिवी में प्राणों के साथ चेहा मन 
के अनुकूल रथ के समान श्रीर के साथ क्रीढ़ा अष्ठ पस्तु ओर सुख की इच्छा 
' करते हैं वे ही जीव हैं ऐसा सब लोग जानें ॥ ३ ॥ 


के उलननञ>- मर आरके कसम 2९" के >> अब करके >9 पं >कके २० को 


ज>+-++ -२०४७-.:७-+७-७३ ३ +ैनवे बन जीन नकीननी क्‍नरीभिनीनानियज "टन चननम- 


' पुनः स फीटश हत्यु० ॥ 

! फिर वह कैसा है इस वि० ॥ 

|. वि वातजूतो अतसेषु तिष्ठते रथां जुह्यमे 
. सृण्यां तुपषिष्वारों: । तृषु यदंगे वानेनों वृषा- 
| ये कृष्णान्त एम रू शहमें अजर ॥ ४॥ 
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ऋ. १३५ 
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2 ऋग्वैद्‌३ अ० १। भ० ४। ब० २३ ॥| 

.. वि । वातंदरजूतः । अतसेषु । तिध्तते । छथा । जु- 
हूर्मिंः । सूणयां । तुविष्वर्णिं। तृषु । यत्‌ । अग्ने । 
व॒निनः । वृष5यर्से । कृष्णम्‌ । ते। एम । रुशंत्‌5ऊर्मे । 
अजर ॥ ४॥ 





नल अन्न: 


पदार्थ:-( बि ) विशेषार्थ ( बातजूतः ) बालेन बायुना जूतः | 
प्राप्येग: ( अतसेषु ) व्याप्तव्पेष तृणकाछमूमिजलादिषु ( तिछते ) | 
बर्ते ( वथा ) व्यर्थ ( जुहामिः ) जुहाति यातिः क्रियानिः (सृण्या) | 
| धारणेन हनमेन वा । द्विविधा छाणिमंबति मर्ता ये हन्ता व | निरू० , 
१३।५ ( लुविध्वाणि: ) पस्ताविषो घबहूनू पदाथान जनाति सम्भजति | 
सः ( तषु ) शीघ्रम ( यत्‌ ) यः ( अग्ने ) विद्युद्वडबत मान (बनिनः) 
प्रशस्ता रहमयों वनानि वा येषां तेषु था तानू ( बुधायसे ) वृष ह- 
षाचरासे ( कृष्णम्‌ ) कर्षाति बिलिखति येन ज्योतिः समहेन तम्‌ | 
( ते ) तब (एम्र) विज्ञाय प्राुयाम्र ( रुशदूम ) रुशेत्य ऊमेयो ज्या- | 
ला यस्प तत्‌ संबुदो ( अजर ) स्वयं जरादिदोधरहित ॥ ४ ॥ 


अन्धय,- है रुशदुर्मेडजराग्ने जीच थो भवानतसेचु विति- 
छल्ते यद्यो घातजूतो जुह्ालिं। सुण्या च सह वनिनः आप्प त्थ दथा5- 
सिमसाने परित्यज्य स्वात्मान जानीहि ॥ ४ ॥ 


भावायथे:-सर्वान समुष्यान्‌ प्रतीशवरो 5भिषद्ति सया यदुप- 
दिए तदेष एृष्पदात्सस्वरूपभस्तीति चेदितव्यम््‌ ॥ ३॥। 


पदाथ:ः- है ( रुशदृभ ) अपने स्व॒माव को लररी यक्त ( भगर ) हद 
अवस्था से रहित ( अग्ते ) वि्ुल्ली के तुल्य वर्तभान जीद नो तू | अधसेद ) 
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ऋग्वेद! रं० १ | ज० १९ | सू6 ५८॥ १०५४ . 








अआाकाशादि व्यापक पदार्थों में ( बितिप्र॒ते ) हहरता ( यव्‌ ) जो ( बातजूतः ) 
वायु का पेरक ओर वायु के समान वेग थाला ( तुविष्वणिः ) बहुत पदार्थों का 
सेवक ( जुह्यमि। ) ग्रहण करने के साधनरूप क्रियाओं ओर ( सण्या ) फरण 
तथा हननरूप कर्म से सह वत्तम्रान ( वनिन्रा ) विद्युत युक्त प्राणों को मराप्त 
होके तू ( तृष्ठ ) शीघ्र ( हपायसे ) बलवान होता है निस ( ते ) तेरे (रृष्णम) 
कर्षण रूप गुण को हम लोग ( एम ) भाप्त झेते हैं सो तू ( हथा ) हथा आभे- 
को छोड़ के अपने स्वरूप को जान ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ:-सब मनुष्यों को इंश्वर उपदेश करता है कि नेसा मैंने जीव के 
स्वभाव का उपदश किया है बह्टी तुम्हारा स्वरूप है यह निश्चित जानो ॥ ४ ॥ 


पुन; स की हद्मा हत्यु० ॥ 
फिर वह कैसा है यह नि० ॥ . 
तपैजेम्मो वन आ वारत॑चोदितों यूभ्रे न 
साहाँ अब॑ वाति वंसंगः । अभिन्नजन न- 
क्षितं पाज॑सा रज॑ः स्थातुश्चर्थ॑ भयते पत- 
त्रिणां: ॥ ५ ॥ २३ ॥ 
तपुंएजम्मः । बनें । आ । वात॑पचोदितः । यूये । 
न । साह्ान । अरब | वाति। वंसंगः।| अभिष्न्नजन्‌। 
अत्वितम्‌ । पाज॑सा । रज॑ः । स्थातुः । चरथ॑म्‌ । भ- 
यते | पतत्रिर्ण॥ ५ ॥ २३ ॥ 


पदायथेः-२ शपूजम्मः ) तपूषि तापा जंमो वक्तूमिव यस्य सा 
( बने ) रइमो ( जा ) समन्तात्‌ ( वातयोदितः ) वबायुना प्रेरित! 
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१०३६ ऋग्वेद; अ० ९१! अ० ४। ब० २४ ॥ 


- 





(अन्‍कमान५+ >बमन+- “3 ल्‍परनवनननरन्‍ी नमन अन 


( शूथे ) सैन्ये ( न ) हव ( साह्ान ) सहनशीलो बीरः ( श्रव ) वि- 
निग्नहे ( वाति ) गच्छाति ( वंसगः ) थो पेसान्‌ संभक्ताद पदाधोत 
गच्छाति प्रास्‍श्नोति स! ( अभिम्जन्‌ ) अभितः सयेतो गच्छन्‌ ( अ- 
खितम्‌ ) खयरहितम्‌ ( पाजसा ) बलेन | पाजहति बलना० ,निर्घ० 
२।९( रजः ) सकारणं लोकसमृहम्‌ ( स्थातु) ) कृतास्थिते! ( अर- 
थम ) चयेते गम्पते भण्यते यस्‍्तम्‌ ( भयते ) भय जनयाति ।अश्र घ- 
हु्ले छन्‍्दसीति शपोलुऋ व्यत्ययेनात्मनेपद च( पतश्निणः ) प- 
क्षिण! ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-है मल॒ुष्या थो घेसगों धातचोंद्तिस्तपृुजभोउरिन- ' 
रिव जीवो सथे साहानाथवाति विस्तुतों फ्रूत्वा हिनस्ति योडामितर- 
जनू चरथमक्षितं रजः पाजसा धरति स्थातुस्तिष्ठतोशक्षादेसेघ्ये प- 
तत्रिणश्व मपत तदशुष्माकमात्मस्थरूपमस्तीति विजानील ॥ ५ ॥ 


भावाथे:-मनुष्चैयों उन्‍्तःकरणप्राणे न्द्ियश्वरी रमेरकः सर्वेषा- 

मेतेबां घर्ता नियन्ता।थिष्ठातेच्छाडेषप्रथत्नसुखदुःखशानादिशणों$ 
स्ति सो5श्व देह जीवो5स्तीलि वेयम | ४५ ॥| 

पदार्थ ;-है पनृष्य लोगों जो ( वंसगः ) भिन्न २ पदार्थों को पभाप्त होता 
( वातचोदितः ) मारणों से भेरित ( तपु्नम्म; ) मिस का मख के समान मताप 
वेह जीव अग्नि के सहश ने ( यूये ) सेना में ( साहान ) हननशील णजोब 
( आवबाति ) सब शरीर को चेष्टा कराता है जो विस्तृत हो के दुःखों का ह- 
नन करता जो ( अभिवजन ) जाता आता हुआ ( चरयम्‌ ) चरने हारे ( भ- 
छितम ) ज्यरहित ( रण ) कारण के सहित लोक समूह को ( प्रमसा )बल 
से धरता नो ( स्थातुः ) स्थिर हत्ष में बैठे हुए ( पतन्रिणः ) पत्ती के समान 
( भयते ) भय करना है सो सुम्हारा आत्पस्वरूप है इस"मंकार तुम छोग 
जानो ॥ ५ ॥ 

भावाथः--भनुष्यों को योग्य है कि जो अन्तःकरण मन बुद्धि चित्र और 
अहड्भार भाण अथाद प्राणादि दशवाय इन्द्रिय अथीव श्रोगदिे दश इक्दरियों 
का प्रेरक इन का घारण और नियम्ता स्वामी इच्छा ठेष प्रयत्न सुख दुःख 
ब. कै 
ओर ज्ञाम आदि गुण वाला है वह इस देह में भीव है ऐसा निश्चित जानो ॥५॥ 


रा 
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! ऋग्वेद! मर ० १ | ऊझ० ११ | सू० ३८ || १०9१ | 
| ः गन 
। 
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पुनः स कीद्श हस्य ० || 


| फिर मह कैसा है इस वि० ॥ 


! बी कि 

/ दुष्ट मूगंवों मालुपष्वा रयि न चार सु 

। जनेम्यः । होतारमग्ने अतिथि वरेंण्य मित्र॑ न 
शेबे दिव्याय जन्मने ॥ ६॥ 


।.. द॒धुः। त्वा। भ्गवः । मानुषेषु । आ । रयिम । 
: न। चारम्‌ | सुहव॑सर। जनेफ्यः | होतौरम। अग्ने । 
... अतिथिम । वरेण्यम । मित्रम्‌ । न । शेव॑स्‌ । दि- 
6 व्याय॑। जन्मे ॥६ ॥ 


। पदार्थ:-( दघः ) घरन्तु ( त्वा ) त्वास्‌ ( सगव!।) परिपक 
, बिज्ञाना सेघाविनों विद्वांसः ( सानुषेष ) सानवंष (आ ) समन्‍ता 
| तू ( रखिस ) धनम्‌ ( न ) हथ ( चारुम ) सुन्दरम ( सुहपम ) सुरे- 

' मे होते योग्यम ( जनेभ्य। ) मनृष्यादिभ्यः (होतारम ) दातारम झ 
| उसने पावकवशर्समान ( अतिथिम ) न विद्यते नियता तिथियेस्प त 
म्‌ ( वरेण्पम ) वरीतुमह अछम ( सिन्रम ) सलायस ( न) हव (हो 
' क्रम) सुर्वस्थरूपम्‌ | रावमिति सुखना० मनिघं० ३।६ ( दिव्याय ) 
. , दिव्यमोगान्विताय ( जन्मने ) प्रादु्भांवाय ॥ ६ ॥ 


| अन्वय-हे अरने स्वप्रकाहास्वरूप त्वे थे त्वा भूगवों साजु- 
! थेषु जने भ्यश्यारु सुहव रथिं न घनमिव होतारसतिर्धथि बरेण्यं शेवे 

५, लब्ध्चा दिव्याय जन्मने मित्र न सखायमिव त्वा55दधस्‍्तमेव जी 
/ थ॑ बिजानीहिं ॥ ६ ॥ 
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१०७६ ' ऋग्वेद झ० १। अ० ४। व० २४ ॥ 
भावाथ-यथा समुष्या विधियों मिक्राइच प्राप्य सलसेध 
ते तथैय जीवस्बरूपस्प वेद्तारो #्यतानि सखानि प्राप्नुवान्ति |९ ॥ 





पदार्थ/--है ( अरे ) अग्नि के सहश स्वप्रकाश स्वरूप जीव तू मिस 
(सवा) तुककी ( भगव। ) परिपक्ष ब्ान वाले विदान ( मानुषेपु ) मनुष्यों में 
( जनेभ्यः ) विद्वानों से विद्या को मराप्त होके ( चारुस्‌ ) सुन्दर स्वरूप (सुह- | 
बम ) सुखे के देने हारे ( राय ) धन के ( न) समान (होतारम ) दानशी- 
ले ( अतिगिय ) अनियत स्थिति अबांव झतियि के सहश देह देहान्तर आर 
स्थान स्थानान्तर में जानहारा( बरेए्यम ) ग्रहण करने योग्य (शेवश) सुख रूप 
णीष को ग्राप्त हो के ( दिव्याय ) शुद्ध ( जन्‍्मने ) जन्म के लिये ( मित्रन्न ) 
मित्र के सहश तुम को ( आदधु३ ) सत्र प्रकार धारण करते हैं उसी को जीक 
जान ॥ ६ ॥ 








भसावाथः-इस मंत्र में उपमालं०मैसे मनुष्य विध। बा लच्तमी तथा मिश्रों 
को भाप्त होकर सु्खो को भाप्त होते हैं बेसे ही जीव के स्वरूप को मानने वा 
ले विडान्‌ लोग अत्यन्त मखों को भाष्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


पुन। स कीइश हत्यु८ ॥ 
फिर वह कसा है इस वि० ॥ 


| 
| 
होता मप्त जहां $ य्जिष्ठ ये वाघतों दणतें 
अध्वरषु । अग्नि विश्वेषामराति वर्सनां सपया 
मि प्रयंसा यामि रत्नेम ॥ ७ ॥ 
होतारम । सप्त । ज़हः | या्जिप्ठम। यम | वाघ- 
तः । ठगातें । अध्वरेप । अग्निम्‌ । विश्वेषाम । अ- 
रतिम्‌ । वर्सनास्‌ । स॒पयामिं । प्रयंसा । यामिँ । 
रत्नंम ॥ ७ ॥ 
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पदाथ:- होलारपम ) सखदातारम्‌ (सप्त ) एतत्सेखपाका: 
( जह।! ) पामिजहत्युपादिशान्ति परस्परं ता! ( यजिष्ठम्‌ ) अतिदाये- 
ने यष्टारम ( यम्त ) शिल्पकार्योपयोगिनम (बाघतः) सेघाविन!ः। वा 
घतहति मेघाविना० ३ | १५ (तृणत) संभ जन्‍ते ( अध्यरेषु ) अनुछा- 
तव्येषु क्तमयेष यज्ञेषु ( आग्निम्‌ ) पावयकर्म ( विद्ेषाम ) सर्वंधास 
( अरतिम्‌ ) प्रापकम (वसुनास्त) पुथिव्यादीनाम्‌ (सपयासि) परिच- 
रामि (प्रषसा) अयत्नेन (पामि) प्रामोभि (रल्स) रसमणी यरबरूपस्‌। ७ ॥। 
अन्वय। -हे मनृष्या पस्प सप्त जहरत होतारं धाजिर विश्वेषां 
वमसनामरतिं थे बाघतः प्रयसाउग्निीसवाध्चरेषु ढणते संमजन्ते ले र- 
त्नपहं घामि सपर्यामि च ॥ ७॥ 


नव ->++म- >> कनननरकन नल न नल ललित +क्‍ा+ल-त)+>ञ 3 >-+म मय 


रे 
भावाथ:-वे धनुष्या। स्वात्मानं विद्त्वा पर ब्रह्म विजानन्ति 
स्‌ एवं सोक्षप्रिगचछल्ति ॥ ७ ॥ 


७७... ... .७#७0............००००--०-+>तजजजक जल लत न न कल तन त*#ह/हक0क++.+ 4 


सावाथ:-ह मन॒ष्यो जिस के ( सप्त ) सात ( जुह! ) सुख की इच्छा 
के साधन हैं उस ( होतारम्‌ ) सुखों के दाता ( यातिष्ठम ) आतिशुय संगाते भें 
निपुण ( विश्वेषाम्‌ ) सत ( वसनास्‌ ) पृथिज्यादि लोकों को ( भरंप्तिं ) प्राप्त 
होने हारा ( यम ) निम्न को (वापतः ) दृद्धिमान लोग ( प्रयसा ) प्रीति स 
( झध्वरेष ) अहिंसनीय गुणों भें ( भग्निम ) अग्नि के सहश ( हणते ) रत्री- 
कार करते हें उस ( रकम ) रमणीयानन्द स्वरूप वाले जीव को में ( यार ) 
प्राप्त रीवा ओर ( सपयागि ) सेवा करता हूँ ॥ ७ ॥ 


माधाथे;--जो मनुष्य अपने अत्मा को मान के पर ब्रह्म को जानते हैं 
वे ही मोत्त पाते हैं ॥ ७ ॥ 





अधात्मविदों योगिनः कीदशा। स्पृरित्यु ० ॥ 


झब आत्मह योगीनन केसे हो यह जि ॥ 
वन 


अच्छिंद्रा स्नो सहसो नो अब स्तोतम्यों 


'+नननकनन पड, 
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| १०८७ ऋग्वेद: अ६ ? | ज० ४ । ब० २४ ॥। 
। 
| 
। 
! 
! 
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मित्रमहः शर्म यच्छ। अग्नें गृणन्तमंहस उरू 
प्योजों नपाटूमिरायंसीमिः ॥ ८ ॥ 


| अच्छिंदा | सनोइति ।सहसः | नः । अदय। । 
। । 


'िलाद्ाक ल्‍सर- समन 


स्तोवफ्यं: । मित्र5महः । शर्म । यच्छ । अग्नें । गृ- 


जा का सडक प्यम्कमक, 


णन्‍्तम्‌ । अंहंसः । उरुष्य । ऊर्जें: । न॒पातू। पूः$- 
भिः। आयसीमभि:॥ ८ ॥ 


पदाथ:- अच्छ्छिद्रा ) अनज्छिद्राणि छिद्ररहितानि ( सनो ) , 
था सूथते सुनोति वा तत्सम्घुद्धा ( सहसः ) विद्याविनयबलमृक्तस्प 
( ना ) अस्मभ्यम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्दिने ( स्तोलस्थ! ) विद्यपा पदा- , 
थेनुणस्तावकेभ्पः ( मित्रभहः ) सिश्नाणां सह! सत्कारस्थ कार्रापतः 
( शाम ) हार्माणि खुस्वानि ( यच्छ ) प्रदेहि ( अग्ने ) अग्निभिवप्र- , 
काशक विद्वव ( गुणन्तस ) स्तुवन्तम्‌ ( अंहसः ) दुशश्वात्‌ ( उुष्प ) ' 
पृथग्रक्ष | अप कण्वादिगणे नामधातुगंणनीयः ( ऊजेः ) पराकमात्‌ , 
( नपात्‌ ) न कदाचिदधः पताति (पृ भः) पृर्णा लि! पालनससधालिः | 
करियायुक्तासिरक्षमपादिभिः ( आयसीसिेः ) अपसः सुवर्थनिर्मिता- ; 
न्यामूषणानीवेदवरंण रचितालिः ॥ ८ ॥ ै 


नी न 38$9+9-०२००००००७७०--६० «- ७-०-------- --..-- -+----. _.... 


अन्वप:- हे सहसः सुनो मित्रसहो उन बिदल्स्थमथात्मस्व- 
| रूपोपद्शेन नों$हसः पाह्यच्छिद्रा दाम यच्छ स्तोत॒भ्यों नो विद्या प्रा- 
| पय | है विद्वेसल्वश्ात्मानं गृणन्तस्तुबन्तभायसीभिः पूर्मिरूजे उरूष्य , 
। 'खाल पृथग्रक्ष ॥ < ॥ | 
| 
| 
| 


भाषाथ:-ह आत्मपरभात्मविदों योगिनों सयमात्मपरमा- 
व्मन उपदेशोन सवान्‌ नन्‌ दुःखाददूरे कूस्वा सतत सुस्विनः कुरुत ॥८॥ 


७2फ अल कननाकम>ऊ_नम>-ा 


करनी तदज+> >> >> > 








तक नञ+ जितजज ि्िजज  ल्लंच टन ५ । 
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|... अऋ्वेदु चं० १। ल० ह१। चूछ प८॥ एन 


पदार्थ।- हे ( सहसः ) पूर्ण अह्मचरर्ष से शरीर झोर विद्या से आत्माके ! 
पल युक्त जन का ( सूनो ) पुत्र ( मित्रमह! ) सब के मित्र ओर पूजनीय ( भ- 
ग्तेः ) आग्नवत्‌ प्रकाशपधान विद्वन ( नपात्‌ ) नीच कक्षा में न गिरने बाला 
| तू ( अद्य ) आज अपने आत्म स्वरूप के उपदेश से ( न। ) हम को ( अंहसः) 
पापाचरण से ( पाहि ) भलग रक्ताकर ( आच्छिद्रा ) छेद भेद राहित ( शपषे ) 
सुखों को ( यच्छ ) प्राप्त कर ( स्तोतृ+१: ) विद्वानों से विद्याओों की माति हम 
| को करा । है विद्वन तू आन्मा की ( झणन्तम ) स्तुति के कर्ता को ( आयसोी- 
| थे: ) सुदर्ण भादे आभूषणों की इंश्वर की रचना रूप ( परार्भः ) रक्षा करने 
| में सबर्थ अन्न आदि क्रियाओं के साथ ( ऊर्जः ) परक्रम के बल से ( उरुप्य ) 
दु।ख से पैंथकू रख ॥ ८ ॥ 


ही 








वशीरयकन अधीन 


कनीिलललन ल्‍न्‍ू अनिनधिनननि न्‍नओओझ-> 3>++ ++ 


भावाथं/:-हे आत्या और परमात्मा को जानने वाले योगी लोगों तुम, 
दात्मा ओर परमात्मा के उपदेश से सब मनुष्यों को दुःख से दूर करके निर- 
| न्तर सुखी किया करो ॥ ८ ॥ 


| 

| 

। 

! 

ह पुन! स समभेशाः कोटा हत्यु० ॥ 

फिर वह सभापति कैसा है यह वि० ॥ 

भवा वरूंथं ग़णते विंभावों भवां मधवन्मं- 

। घव॑दभ्यः शर्म । उरुष्पाग्ने अंहंसो गृणन्त 

प्रातमंक्ष घियाव॑सुजंगम्यात्‌ ॥ ९ ॥ २४ ॥ 

भर्व । वरूथम्‌ । गृणते । विभाध्वः। भव॑ | स- 
घठ्वन। मघव॑त्‌५कयः । शर्म । उरुष्य। अग्ने । अंहंसः। 

! गयान्त॑म्‌ | प्रातः | मक्षु । धिया5व॑सुः | जगम्पात्‌ 
॥:6.॥ २४ है 
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कु. ११६ 
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१४८२ ऋष्वेद्‌: ० १ । क्० ४ | ० रह | 
पदाथ:-- ( भव ) ( घरूथम्‌ ) गृहम | वरूथपिति शहना० 
| निघं० ३। ४ ( शणते ) गणान कीतेयतले (विभावः) घिभावध (भथ) 
अश्नोमथत्र द्यचोउतस्तिह॒हतिदी पे! ( सघवन्‌ ) परसधनवन ( मघ- 
' बद्धचाचः ) विद्यादिधनसुक्तेन्धः ( शाम ) सुस्तम (उरूष्प) पाहि (अग्ने) 
विज्ञानादियक्त ( अंदसः ) पापातु ( भुणनतम्‌ ) स्तवन्तम्‌ ( भातः ) | 
दिनारम्मे ( मक्ष ) शीक्रम्‌! अध् ऋचितुनु० इति दीधे। (घियावसु)) 
। घिया कर्मणा प्रज्षया वा घासयितु योग्यः ( जगम्पात्‌ ) भूश् प्राशु- | 
| घात्‌ ॥ ९ ॥ । 
। अन्वय;-. है सघवन्नग्ते विहद्धस्वे गणते मधवद्धायश्व बरू् 
| दिसादो “उलावय दाप्त च गृणन्तमंहसो सक्षरूप्य पाहि स्वम्प्पंहस: 
| 
| 





इथरलतव 5 ग्वयावमसुरव प्रात) प्रातप्रजारध्तएणए वधत्त स सलान 
जगम्पाहुश प्रान्‍्रयात्‌ ॥ ९ || 


। 
। 
| 
| 
भावाथ:-मरप्पेों विद्वास्थमेविनयानम्पां सथाः प्रजाः प्र- । 
शारप पालयेत्सएव ससादाध्यक्ष। रत्रीकारयः ।! ९ ॥ | 
आस्मिन्सूक्तेउग्निविद हुणबर्णनादेतद्थंस्थ पृर्वसूक्तार्थथ सह 
संगलिवोध्या ॥ 
हत्यच्टपंचादं सत्त चतुर्विद्ञो बगेश्य समाप्त: ॥ २४ ॥ ५८ ॥ | 
पदार्थ!--है ( मघवन्‌ ) उत्तम घन वाले ( अग्न ) विज्ञान आदि गण 
युक्त सभाध्यक्त विद्वद तू ( शणते ) गुणों के कीततन करने वाले ओर ( पघव- 
दृभ्य। ) विद्यादि धन युक्त विद्वानों के लिये ( बरूयम ) घर को ओर ( शप् ) | 
सख को ( विधाव ) प्राप्त कीजिये तथा आप भी घर ओर सख को ( भत्र ) 
प्राप्त हो ( गृणन्त ) स्तुति करते हुए मनुष्य को ( अहसः ) पाप से ( मच्ु ) 
शीघ्र ( उरूष्य ) रत्ता कीजिये आप भी पाप से अलग ( भत्र ) हूजिये ऐसा जो 
( धियावसः ) प्रज्ञा वा कम से वास कराने योग्य ( प्रात; ) पाति दिन प्रजा | 
की रत़ा करता है वह गखों को ( जगम्पात ) आतिशय करके भाप्त हाथे | ९॥ । 
भावार्थः-मलुष्यों को योग्य है कि जो विडान धर्म वा विनय से सब । 
प्रजा को शिक्षा देकर पालना करता है उसी को सभा आदि फा अध्यक्ष 
करें ॥ १ ॥ 


+ >ब७->-« 


अं कलमनन-न 
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ऋग्वेद; चं० ६ अ० ११ । सू७ प९०॥ १०८३ 
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इस सक्त में अग्ति वा विद्वानी के मेंण वणन करने से इस सक्तार्थ की एवं 
सक्ताय के साथ सझृति जानना चाहिये ॥ 
यह अठ्ठावनवां सृक्त ५८ आर चार्बासबा वग समाप्त हुआ ॥२४॥ 
अधथारप सप्रचंस्थफोनबष्टितमस्प सक्तस्थ गाोतमों नोधा 
ऋषि! | अग्निर्वेदवानरों देवता। ? निचुरत जिछुप 
२। ४ बिराट ज़िष्दुप ५७ जिहछपछन्द!। घेवत; 
स्वरः | ३ पद्िइछ नद! । पेचमः रघरः | 
| अधारनी इवरग॒णाउपादिइशयन्ते | 
अब उनसठवें सृक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मंत्र में अग्नि 
ओर इंश्वर के गुर्णो क। उपदेश किया है |! 


ब॒या इढेगने अग्नय॑स्ते अन्य ले विश्वें अ- 
मृतां मादयन्ते । वेशानर नाभिरासे जितीनां 
स्थणव जनां उपमिर्॑यन्ध॥१॥ 

व॒या;। इत्‌ | अग्ने । अग्नयः । ते । अन्‍्ये। त्वेइ- 
तिं। बिश्वें । अछृतां। मादयन्ते।| बड्वानिर। नामिं। 
असि । क्षितीनाम्‌ । स्थृगापहव । जनान । उप- 
प्रमित । ययन्ध ॥ १ ॥ 


पदाथ:-( बयाः ) शाखा; । दया। दाखा वेतलेबातापना भ- 
वल्ति निरु० ! | ४ ( इत्‌ ) हव (अग्ने ) सवाधारशबर ( अग्नयः ) 
सूथधादय हव ज्ञानप्रकाशकाः (ते ) तब ( अन्ये ) त्वत्तो भिन्नाः 

| (स्थे) स्वायि ( विश्वे ) रूजे ( अमसता। ) अविनाशिनो जावाः ( माद 
यन्‍्ते ) हृर्षयान्ति ( वैद्यानर ) थो विश्वान सवोनपदार्धथात नयाति 
» | लत्सग्बुछों ( नाभि: ) मध्यवार्स ( आसे ) ( क्षितीनाम ) मनुष्या- 
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| १०८ ऋषविद्‌ ० ? | जम० हे। ब० २४ ॥ 


(जज अऑि-ज+->- अन्‍आीजििअलअनओ- अऔन +४+- + -++++ 


अन्‍्ननाजनना क्‍नाक- -+ हे शान» 4 विजनगरफगन्फरगगना+ वजन ननननननननन+-न लत. अननवनम- कन 





। शाम ( स्थुणेव ) यथा घारकस्त॑भः ( जनान) मज॒ष्यादीन्‌ (उपसित) 


यडप सप्तीप भिनोति प्रक्षिपति सः (पथयन्थ ) पच्छात ॥ ९॥ 


लिन्ना विदवेष्सशता अग्मप्चण जीयास्टवें त्वयि वयाहनूमादयम्ते 


: चस्त्य॑ क्षितीनान्नाभिरासि जनानप मित्सन्‌ स्थूणेव ययन्थ यच्छ सो 


उस्मामिरुपासनीय! ॥ ? ॥ 


र्थ + ०. श्र 
भावाथ:-णया दक्ष! शारवाः स्थृणाश्च शहं घत्वा5प्मन्दयान्ति । 


हक ् 
/ तथव परसइवर। सर्वान्‌ घृत्वा5पनन्‍द्याति ॥ १ ॥ 


: गदीब्बर मिस्त ( ते ) आप के सकाश से जो ( भअन्ये ) भिन्न ( विश्वे ) सब | 
: ( झप्ृता! ) अविनाशी ( अग्नयः ) स़र्ये आदि ज्ञान प्रकाशक पदार्थों के तुल्य 
' जीव ( त्वे ) आप में ( बयाः ) शाखा के ( इत ) समान बढ़ के ( मादयस्‍्ते ) 


| 
अन्वय:-है वेशवारापनय जगदीशवर यस्प ते तब थे त्वत्तो5 
| 
| 
| 
! 
। 


पदार्थ:--हे ( वेश्वानर ) संपूर्ण को नियम में रखने हारे ( झग्ने )ज 


' आनन्दित होते हैं जो आप ( जितौनाम ) मनुष्यादिकों के (नाम ) मध्यवर्ति | 
( आसे ) हो ( जनान्‌ ) मनृष्यादिकों को ( उपकित ) धमे विद्या में स्थापित ! 


! करते हुए ( स्थुणब ) धारण करने बाल रख के समान ( ययन्थ ) सब को ; 


' नियम में रखते हो वही आप हमारे उपास्य देवता हो ॥ १ ॥ 


भावाथे।--जसे हक्त अपनी शाखा भोर खंभा शहों को पारण करके 
आनान्दित करता हैं वेसे ई परमेश्वर सब को घारण करके भानन्द देता है॥? ॥ 
पुनः स की दडा हत्छु ० ॥ | 
फिर वह केसा है इस वि? ॥ 


| 
मूद्धो दिवो नामिंरग्निः एथिव्या अ्थाम 
वदरतीरोदस्योः । ते त्वादिवासों5जनयन्त देव॑ क्‍ 
वेश्वांनर ज्योतिरिदायोय ॥२॥ क्‍ 
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ऋशष्वेदः भं० ९ | अ०9 ११। सू० ३९ ॥ ६०८५ | 


मडो | दिवः। नार्भिः। अग्नि। पथिव्या: । अथ । अम- 
ब्त्‌। अरतिः। रोद॑स्पोः | तम। त्वा। देवास:। अजन- 
युन्‍्त। देवम्‌ । बेइवॉनिर । ज्योति: । इत्‌ । आयोय॥ २॥ 


---++०००+.->7त73३8>औ7 वन का + 





पदार्थ:--(प्र्ड) उत्कृष्ट; (द्वः) सूर्यादिप्रकाशात्‌ (नामिः) | 


' मध्यवर्सि; ( अग्नि: ) नियन्त्री विद्युदिव ( प्रथिव्या। ) विस्तृताया | 


भूसे! ( अथ ) अनन्तरे (अमवत्‌ ) सवाति (अराति।; ) स्वव्यापत्या 
धत्ता ( रोदस्पोः ) मक्ताशाउप्रकाशपो सूमिसूथयो! ( तम्‌ ) उक्ताथम्‌ 


' (स्वा) त्वाम्‌ ( देवासः ) पिश्यांसः ( अजनयन्त ) प्रकटयन्ति (देवम) 


चोतकम्‌ ( वेशवानर ) सवप्रकाशाक (ज्योति; ) ज्ञानप्रकादम्‌ (इत) 
एव ( आयोय ) उत्तमंगुणस्वभायाय !! २॥ 





अन्वय;-ह वेशबानर यो भवानग्निरिव दिबः पृथिव्या मूडों 


५ 
७ 8 रु 


नाभिसखामसबादथ रोद्र्पोररतिरभवदायायेज्ज्योतिरिदेव ये देव दे 
वासो5जनयन्त तनत्वा वयसपासीसहि ॥ २ ॥ 


भावाथे:-चो जगदीदवर आस्योणां विज्ञानाथ सर्वविद्याप्र 
काशकान वेदान्‌ प्रकाशितवान्‌ या स्वतः उत्कृष्ठा सवाधारों जग 
दीश्यरोस्ति ते विद्त्वा सएवं सनुष्ये सर्वदीपासनीय! ॥ २ ॥ 


पदार्थ/--हे (वेश्वानर) सब संसार के नायक जो आप (अग्नि) बिजु 
ली के समान (दिव:) प्रकाश वा (पृथयिन्‍्या:) भमि के मध्य समान (मृद्धा) उत्कृष्ट 
ओर ( नाभि ) मध्यवर्तिव्यापक ( अभवत ) होते हो ( भ्रथ ) इन सब लोकों 
की रचना के अनन्तर जो (रोदस्यो)) प्रकाश ओर अप्रकाश रूप सय्यादि और 
भमि आदि लोकों के (अरतिः) आप व्यापक हो के भध्यक्ञ (अभवत) होते हो 
नो ( आयाय ) उत्तव गुण कपे स्व॒माव वाले मतृष्य के लिये (ज्योति) ज्ञान 


५-० 222० नक करन. >-+>ममब कम 3 «का नी लि लीक +-। >>++-++++वननक लक न न न ननन ++ *णल «पतन पल जिन “नमक नमन ७५० 3-७ कन+कक-- »8५)५७-9०नकान+»कक, जज 


बेन हम हा अजीनेलओ.. & +- कओ.. 2४3० वनगनरगनननन-- बन अनन्त हाल, 


| १८८६ ऋग्वेद! अ० १। भ० ४ | व० २५ || । 
। प्रकाश वा मूच्चे द्रव्यों के म्काश को ( इत्‌ ) ही करते हैं मिस (देवमू) प्रशाशमान 

। (ववा) आप को (देवासतः) विद्ाान लोग (अननयंत) प्रकाशित करते हैं वा जिसे | 
' बिनुन्नी रूप अग्नि को विद्वान लोग ( अभनपन्‍्त ) प्रकट करते ६ ( तम्‌ )डस 
| आपदी की उपासना हम लोग करें ॥ २ ॥ 





(न क 3०- *-नकमनकनानी तीन मी नीनाननमम>कन- ५ «++-एन कक. 


|. भावार्थ: -निस जगदीखर ने आये अथांद उत्तम मनुष्यों के विज्ञान के | 
! लिये सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले वेदों को पकाशित किया है तथा जो : 
| ५ के 5, कै" [५] 
| सब से उत्तम सव का आधार जगदीझ्वर है उत्त को जानकर मलृष्यों को उसी 


|] 
। 
। 
। 
। 


' की उपासना करना चाहिये ॥ २॥ 


पुनः स की हद हत्यु २ ॥ 


फिर वह केंसा है इस बि० ॥ 

आ प्रय्यें न रध्मयों धुवासों वेश्वानरे द- . 
घिरेछना वर्सोन । या परवतेष्वोष॑धीष्वप्सु या 
मानृपेष्वसि तस्य राजां ॥ ३॥ क्‍ 


ञा। सूप । न। रमय॑: । ध्रवास॑: | बेश्ानरे ।द- ; 
घिरे । अग्ना । बसूनि। या। पर्वतेषु। ओष॑धीपु । अ- 
प्मु ।या। मानुषेषु । असि | तस्य॑ । राजा ॥ ३॥ | 
। 

| 

। 


जलनअ नल +म नस नल बज % »+.. ०० ० 


पदार्थ/-( आ ) खमन्तात्‌ ( सूर्य ) सवितुमण्डले ( न ) इय 
( रहमय। ) किरणा ( धवासः ) निग्बछा; (बेइवानरे) जगदीरवबरे (दू- 
घिरे ) घरन्ति ( अरना ) विद्युत वर्समाने | अज् सुर्पांसुछमिति 
डादेशः ( बसूनि ) सवांणि द्रब्याणि (या) यानि ( पर्व॑लेष ) 
शैलेषु ( ओषधीश ) यवादिष ( अपरु) जलेधु (या) यानि 


है जज “पा नफननान नल कमा की बनना बरथक "७ ब्बबकानतीनान हा 


च्च्क 
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ऋग्वेद: सं० ९। अ० ११। सू० प८ ॥ १०:७५ 


-_०+० _७.०० -०>ल>कलकनलनन-िननिनाननात. >-बनीननगन गनननन अीफिनान+ "जिओ हनन अनिल अन्‍ली 3 अफिडजऑनननल * +» + “« न आओ अजओओत 








विनमनननननना> अमान म०न 


( सातुषेषु ) सानवेषु (अखि ) ( तस्थ ) द्रव्यससृहस्थ जगतः (राजा) 
अक्राशकः ॥ है !। 


अन्वसः.-...ह जगदीइवर धस्पास्प जगतस्त्व राजाइसि तस्थ 
सध्ये खा पवतेषु पोषधीषु या5प्छु यानि सानुषघु पसूनि वत्तेते तानि 
सवाणि सूर रइमयो नेव वेइवानरे5ए्ना_त्वायि सति धुवासः प्रजा 
सब देवास आदधिर धरम्ति ॥ २ ॥ 


भावारथ:-अज्नोपमालं ०-अन्न प्वस्मास्मंत्रादेवासइतलि पदम 
सवत्तते । मनुष्यै्यंथा प्रकाशमान सूर्य विद्यमाने सति कार्याणि नि- 
चेचेन्ते तथवोपासिते जगदीइवरे सर्वाणि का्योणि सिध्योति | एवं ऋु- 
वैन्षुणां नेंच कदाचित्‌ खुखधननाझा दुःग्वदारिद्रेय चोपजायेते ॥१॥* 


पदार्थ/।-- हे मगदीश्वर जिस इस द्रव्य समूह जगत के आप (राजा ) 
प्रकाशक ( श्रामि ) हैं ( तस्य ) उस के मध्य में (या ) जो ( पर्तेषु ) पर्मतों 
| #(या) जो ( ओपपीष ) ओपकियों में जो ( अप्पु ) जछों में और ( मानु- 
| चेष ) जो मनुष्यों में ( वसूनि ) द्रव्य हैं उन सब को ( सूर्य ) सबितुलोक में 
| ( शश्ययः ) किरणों के ( न) समान ( अग्ना ) (पैरानरे) आप में धुवासः) 
' निश्चल प्रगाओं को विदान्‌ लोग ( आदापरे ) धारण करते हैं ॥ १ ॥ 


। 

| 

भावाथे।--इस मंत्र में उपमाल२-तथा पते मन्त्र रो ( देवास; ) इस पद 
। की अनुहाते आती है। मनुष्यों को योग्य है के नते प्राणी लोग प्रकाशमान 
। सूयये के विद्यमान होने में सब कार्यो को सिद्ध करते हैं वेसे मनुष्यों को उपास- 
; ला किये गुए जगदीश्वर में सब कार्यो को सिद्ध करना चाहिये | इसी भकार 
| करते हुए मनुष्यों को कभी सुख ओर धन का नाश होकर दुःख वा दरिद्रता 


च्छ 


उत्पन्न नहीं होते ॥ ३ ॥ 





अथ नरोसमगुणाउप० ॥ 


! 
। अब अगले मेष में पुरुषोत्तम के गुणों का उप० ॥ 
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| ९३८८ ऋग्वेद! भ० ९। ज० ४ | ब० २१॥ 


जन सलाम अत -+ अौी+ हल अन्न नी जज 3० न बढ 


बहती३व मनवे रोदंसी गिरों होता मनृष्योर 
न दक्ष: । स्वैव॑ते सत्यशुष्माय पूर्वोविश्वानराय 
ततमाय यहीः ॥ ४ ॥ 





कै 


बहतीडइवेतिं बृहतीड्डेव । सूनवें । रोदसीइतिं । 
गिर: । होता । मनुष्य: । न । दक्ष: । स्तरैंउबते | स- 
त्यईशुप्माय | पूर्वी: वेइबा न राय । ल5तमाय! यही: ॥४॥ 


| 

। ९ 

पदाथ:-- ( बरहतीइव ) पा महारणपक्ता प्रज्या माता (स्‌ 
। 

। 

| 

। 

| 

। 


जन ज+ नखजनओ का कनिनरसक नि >न-->-++म “न फनननाकन. अंबिका विन ंस्‍ घन. ---नम- #-+-५७-+++>.#ाममयाधनानइकमकिनन, 


नवे ) पुन्नाप ( रोदसी ) छावापृथिव्यी (गिरः ) वाणी; ( होता ) 
दाता ग्रहीता ( मनृष्यः )स्ानबः ( न ) हव( दक्षः ) चतुरः (स्वले) | 
प्रशस्त स्व: सुखद वत्तते यस्सिस्तस्म ( सत्यशुष्माथ ) सत्य शुष्से ये ; 
स्प तस्मे ( पूर्वी: ) पुरातनीः ( वेहबानराय ) परब्रह्मोपासकाय (नु- ' 
तमाय ) अतिशयेन ना तस्मे ( यही: ) सहतीः | पहहाति महतन्ञा० । 
नि्घधं० १। हे अस्माद्वह्ादिभ्यश्वान्तगेत्वान्‌डीष ॥ ४ ॥ 


अन्चयः-धधा सूनवे बहतीहव रोदसी दच्ची मनष्य! पिता : 

न विड्ान्‌ पुरुष हव होलेशबर समाध्यक्षे वा प्रीतो भवाति थथा | 
विद्यांसो सम स्ववंते सत्यशुष्माय नुतमाथ चैइबानराय पूर्वा्यहीगि- ' 
रो वेदवाणीद्धिर तथथंव तस्मिन सर्वमनष्यंवलितव्यम्‌ )) ४ ॥ । 
भावाथ:- अग्ोपभमावायकरूु ०- यथा मूमिसूयप्रकाशों घू- | 
धध्यापको वा पुश्नदिष्ययोहशिताय प्रचतेते ' 
| यधेदवरः प्रजासुतवाय प्रचतत तथ्रेव समाध्यक्ष) प्रयलेसेति सर्था ये- 
दधाण यः प्रतिपादयनिति ॥ ४ ॥ । 


पदार्थः-- मेसे ( घूनवे ) पृत्र के लिये ( वृदतीहय ) मझागुणयुक्त माता | 
वत्तती है जसे ( रोदसी ) मकाश भूमि ओर ( दक्तः) चतुर ( मनुष्यः ) पढ़ाने | 


है बन ली लल--क+ल लिन ननी-न-ऊब फल न ननन अल्‍मन ते नमन के 3 3अिमनभान तल. >3जन अं ऑज>ज जन आदि “पतन ४ 
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ऋग्वेद्‌ः सम 0 १। अ० ११ | सू० ४८ ॥ १५८९ 


शर विद्वान मलुष्य पिता के (न ) समान ( होता ) देन लेने बाज़ा ।वैद्गाम 
इंबबर था सभापति विद्वान में मसदा होता हे नैसे विहान लोग इस ( स्वजेत ) 
प्रशंसनीय सुख वर्तगान ( सत्यशष्पाय ) सत्यवलयृक्त ( तृतधाय ) पुरुषों यें 
उत्तम ( बेइदानराय ) परमेत्वर के लिये ( पूर्वी; ) सनातन ( यहाँ; ) महागुण 
लक्षण युक्त ( गिरः ) बेदबाएियों को ( दाभिरे ) धारण करते हैं बेस ही उप्त 
परप्रेश्वर के उपामक सभाध्यक्ष में सब मनुष्यों को बतेना चाहिये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ।--हस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु ०-मैसे भूमि वा सये मकाश 
सब को धारण करके सुखी करते है जैसे पिता वा अध्यापक पृत्र के हित के 
लिये परहतत होता है नेसे परमेश्वर प्रजा सुख के वास्‍्ते बता है बसे सभापति , 
, पन्ा के अर्थ परे इस प्रकार सब देववाशियां प्रतिपारन करती हैं ॥ ४ ॥ | 


पुत्र। से कीटशा इला० || 

फिर वह कैसा हो इस वि० ॥ 
.... बििशित्ते छतो जांतवेद़ों वेश्वानर प्र रिं 
| रच महिलम । राजां हर्शनामंसि मालुपीणां 
| गधा देवेम्यों वरिवश्चकथ ॥ « ॥ 
दिवः । चित्‌ । ते । बहतः | जात5पयेड: । ६ नर । 


प्र । रिरिचे । महिउत्वम्म । राजा | कृष्टीनाम। असि। ', 
मानुर्पीणाम्‌ । युधा। देवेफ्य:। वरिवः। चक्थ॥ ७५॥ ' 


| 
। पदार्थ:-( दि्वः) विज्ञानप्रकाशात्‌ ( चित्‌ ) अपि (ते) 


आातान्‌ पेदात वोसि जातान सबान पदाधान्‌ विदनति जातिपु प- | 
| दार्थषुं "विद्यते घा,तत्सम्वुडों ( वेइबानर ) सबनेतः ( भर ) गकुछा्थे ; 
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हे 
कि 





जग 
| 

। 

| 

। 
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| (रिरिचे ) रिणान्दे ( माहित्वम ) महागुणस्वनावम््‌ ( राजा) प्रका 


हापानों पधीश। ( क्ृष्ठीनास ) सनुष्याणास ( असि ) ( सानषीणा' 


' म्‌ ) मनष्यसम्धन्धिनीनां प्रजानाम ( युधा ) एृष्यम्ते घस्मिन सेप्रा- 


में तेन | अन्न कृतो बहुलभित्यधिकरणे किप ( देवम्यः ) विद्वदभ्यः 
( बरिवः ) परियरणम ( चकर्थ ) करोषि ॥ ५।॥ 

अन्ययः--है जातवेदों बेइबानर जगदीदवर घस्प ले तब भ 
हित्व धुहतों दिवाश्वित सथादेधदतः प्रकाशादप प्रारिरिय प्रकषत 


। अप पक नन- “जनकनिनाम- 2नचनन असनिररीनी- "०-3 नाना ननम«कव नह 3५९५ न न -%+४ ०3५५ बन ०० 


| 


पाइथिकमसित यरत्वं कृछीनां मानुपीणां प्रजानाँ राजाले यथरत्वे ' 
देवेम्पो युवा वरिवश्चकर्थ समवानस्माकं न्यायार्धाओस्त्विति॥ ५॥ 


भाषाथ+-अ्रन्न इलेपालं + ससासडिमसरनष्मे। परसेशवरोंनन्त- 
सामथ्यवस्वात्‌ सर्वाधीशस्वेनोपासनायः | समाध्यक्षों महाणुभग 
णान्वितत्वात्‌ सर्वाधिपातित्वेन समाश्ित्य प्ऊन दृष्टान्विाजित्य था- 
भिंकान्‌ प्रसाथ प्रजापालन॑ विधाय विदुर्षा सबासड्रों सदेव क- 
सब्यो ॥ ५ |! 


पदार्थ;- है ( जातबदः ) भिस से वेद उत्पन्न हुए बेढों को जानने वा उन 
दो प्राप्त कराने तथा उत्पन्त हुए पदाथा में विद्यमान ( बेजानर ) सब को प्राप्त 


' होने बाले ( प्रजापते ) नगरदश्वर मिस ( ने ) आप का ( महित्वस ) महागुण 
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करा 


त्सा को सदा करना चाहिये ॥ ५ | 


गृसा ग्याव ( बुहत। ) वेद ( दिर। ) संथ्योदि प्रकाश से ( चित्‌ ) भी ( भरि 
) अधिक ह जो आप ( छृष्टीनाम ) मनृष्यादे ( मानुपीणाम ) मतृष्य स- 
« थी प्रजाओं के ( राजा ) प्रकाशमान अ्रधीश ( आते ) हो भोर नो आप 
( दक्ष भय! ) विद्वानों के लिये ( यूपा ) लेत्राम से ( वरिव। ) सेवा को (चक्रथे) 
प्राप्त कराते हो सों आप ही हम लोगों के न्पायाबीश हूजिये ॥ ५ 
भावाथे।-इस मंत्र में श्लेष अलं०--सभा में रहने वाले मनुष्यों को 
अनन्त साप्रथ्पेबान होने से परमेश्वर की सब के अधिष्ठाता होने से धपासना 
वा महाशभ गए युक्त होगे से सभाआझादे के अध्यक्ष के अपीश का सेगन 
ओर बुद्ध से हुए को जीत के प्रभा का पातन करके विद्वानों की सेवा तथा से 
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| ऋग्वेद! मं० १ | अ० १६ । सू$ १९॥ १०९९ 


पत्र; स कीटचाहत्यु ० ॥ 





। 
फिर वह केसा है इस वि० ॥ ; 
|. प्रन मंहिल हंपमस्थ वोच ये पूरवों उम्त- 
' हंग्नो सच॑न्ते । वेश्वानरों दस्युंमगग्निजेधन्वोँ | 
अधृनोत्काष्ठा अब शम्बर भेत्‌ ॥ ६ 

प्र । नु । महिधत्वम | वृषभस्य॑ । वोचम्‌ । यम्र । 
। पुरव॑ः । वृच्नहन॑म । सर्चन्ते | तेउठानरः । दस्सुम । 
अग्निः | जघन्बा सन्‌ । आपूनोतू । का्ठा; । अब । 
शम्बंरस । भेत्‌ ॥ ६ 


| 
! 
| 
ै 


| 
) 
। 
। 


पदाथ:-( | ) शहूछाप॑ (न) शीषघम्‌ ( सहित्यम ) मह्त्वस्‌ | 

( वधभस्य ) सवात्‌कूष्टस्य ( वोचम ) कष्यथम्‌ ( यम ) वध्यसाणद्र | 

| ( पूरष। ) महृष्या; | प्रथइलि सनुष्यना० निर्ध० २। ३ ( दृत्नहणम्र)' | 
' थो तृत्र मेघे शरजु घा हाते तप्त्‌ ( सचन्ते ) समवपल्ति ( वेश्वानरः) | 
सवनियन्‍्ता ( दस्वम ) दष्थस्वसावप्क्कम्‌ ( आपर्नि। ) स्वसप्रक्रादा। ! 
( जघन्वान ) हतवानू ( अउतात ) कपयांत ( काष्ठा; ) दिशस्तत्र | 
सथा; प्रजा; ( ब्रव ) विनिश्रह ( छास्घरम ) भघम । दाम्बरासेति से- ; 
| 

। 

| 

| 

| 

| 

|| 


अन्वय।-व परमेइवरं प्रव! सचन्तेटग्निदेश्नहर्ण सितार 
/ मिव सथान्‌ पदा्थान्‌ दशेयाति पथा पश्वानरों दृस्युं शम्बरं जब 
स्वानधृनोदव सेतू यहथ सथ्य काछा! सानति तस्थ उृषमसस्प सहित्व 
महं नु प्रवोच तथा सर्वे विद्वांस! कुय ॥ ६ ॥ 


बन नननननकनन-क धन +न नल. अनहनीी "नशअनानिननओन + अलत 


। 
! 
! 
ना८ निधघ० १। १० ( भत्त ) भनदाल्‌ | ६॥ 
| 
। 
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न न] के क्‍नन मेल +«+> के नी |े का टरममता>>3- 


१४९२ ऋशग्ेइ; अ7 १! अ० ४। ष०.२३ |! 


भावाथ:-अत्र बाचकलु०--पस्थायं सब संसारों भाहिसा- 
सिति सएवानन्तदासक्तिसान परसेदवरः) सर्व रूपास्थों मन्‍लव्य! ॥ है ॥ 


पदार्थ/:--( तप ) जिस परमेश्वर को ( प्रव! ) विद्वान लोग अपने आ- 
त्मा के साथ ( सचन्ते ) युक्त करते हैं जसे ( अग्निः ) स्वेत्र व्यापक विद्युत 
( हहशम ) मेघ के नाश कती सूर्य को दिखलाती है जैसे ( वेश्वानरः 
सम्पूएण प्रजा को नियम में रखने वाला सब्य ( दस्युम ) टांकू के तुल्य ( श- 
म्वर्म ) मेष को ( नपन्वाव्‌ ) हनन ( अधृनात्‌ ) कंपाता ( अरभेद ) विदीरण 
करता है मित्त के बीच में ( काग्रा। ) दिशा भी व्याप्य हैं उस (हृपभस्थ) सब 


बाज अत नल » ग के पक 


पे उत्तम से के ( माहित्वस ) महिण्ण को में ( त ) शीघ्र ( प्रयोचम ) प्रकाशित ' 
' करू बसे सव निदान लोग किया करे ॥ ६ 


सावाध/--हस मंत्र में बाचकलु०-मिस को महिमा को सत्र संसार प्र- 
काशित करता है वही अनन्त शाक्तिमान परमेश्वर सत्र को उपसना के याग्य 


है ॥*$॥ 


; श्णा 


पुनरीइबरशणा उप० ।! 
पर अगले मंत्र मे ई$बर के गुणों का उप० ॥ 
वेश्वानरों मंधहिम्ना विश्वक्ृ्टिभरद्राजिपु 
यजतों विभावा । शातवनेये शतिनींभिर- 
गिनिः पुरुणीथ जरत सदतावान॥ ७ ॥ २५॥ 


हे) अन्‍य 


बेड्यानरः । सहिम्ना । विश्व5कृष्टि! । भरत्‌५वा- 
जप | यज़तः | विभाउवां ) शातचनेये । शतिनींभिः । 


आग्नः । पुरुषनीथ । जरते । सून्तांध्वान ॥ ७ ॥ 


' ( यजतः ) यहुँ सगेतुमह। ( विभाता ) यो विद्येषेण भाति प्रकादा- 
' धति सः ( शातवनंये ) हतान्यसंख्यातानि वनयः सेभक्तयों ग्रेषा- 


, निर्ध० ३। १४ ( सुमृतावान ) सुन्ृता अज्नादीनि प्रशस्तानि विद्य 
' न्‍ले यस्मिन्सः ॥ ७ ॥ 


 झतिनीसिः सह वर्तमानः सन्‌ पुरुमीध शातबनेथे वतते ले यो ज- 


| 


| 


किननननननीनन थे यनाण अनट. 5». #»« ह#« ना जज +१ ५ -++-++-+ «*+«++> 


कनन मे मन #. ऋआ+। +»+ हू सं 


ऋग्वेद: मं० ९१। अ० ११ | सू० ४७ ॥ १५०३ 


पदाथ:-( बश्बानरः ) सबनेता ( माहेल्ला ) सूप्रभावण 
( विश्वक्राष्टि! ) विद्वा। सवा; कृछी मनुष्यादिकाः प्रजा। ( भरहा- 
जेषु ) थे मरन्ति ते भरतः | वज्यन्ते झ्ञायन्ते येस्ते बाजा भरतश्ष 
ते बाजाम तेष प्रधिष्यादिष । भरणाद्ारद्ाज।। निरू० ३१। १७ 


[३ जी. 3 


से इालवनयेंसतनिएसे जगाति ( शातिनोासि! ) शतसंख्याताः प्रश 
सता शतयों यासु किपासु तामि। सह वलेमानः ( अग्नि: ) सुण्य 
इख स्वप्रकादा। ( पशनीथ ) यत्पर्शाभिवर्श़ाभ! प्राणास; परदा्धवा 
भीयत सलस्मिन ( ऊरत ) सत्करोात | जरलइत्यसातकमस पॉठ्तम | 


अन्चय;-पा विश्ववकृष्टी रत्पादितवान्‌ यजतो विभाषा सूनृता- 
वान पैश्वानरोटग्नि; सर्वद्योतकः परमात्मा स्वभहिन्ता भरदाजेष 


रतेड्नेति स सत्कार प्राशाति ॥ ७॥ 


भावाथः:-या संख्यातेष॒ पदार्थेष्वसंख्यातक्रियाहतर्विश्युदि- 
वेइबरों चर्तत सए्य सर्य जगडराति यो मनुष्पस्तदविद्यां जानाति 
स सतत महीयथते ॥ ७ | 
अजञ्न वेदवानरदाब्दाथवणनादेतत्सुक्ता्थस्य पूब्रसृक्तार्थन सह 
संगतिरस्तीति वेद्तिव्यम्‌ ॥ 
हाते पंचविंशों वगः २५ एकोनपशष्टितमं सृक्ते च समाप्तम ॥ 


पदार्थ।-मो ( विश्वक्ृष्टी: ) सब को उत्पन्न कत्तो ( यमन; ) पजन के 

गये ( विभावा ) विशेष करके प्रकाशमान ( सूनृतावान्‌ ) प्शेघनीय अन्नादि 
का आधार ( वंदवानरः ) सब को प्राप्त कराने वाला ( आग्नि। ) सर्य्य के स- 
मान जगदीश्वर अपने जगव्‌ रूप ( महिस्ता ) महिमा के साथ ( भरदाजष ) था 


+े 
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जन... ल्‍ऑडिजन असपरन नमीकननसफकिननान, 
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| 
। 


५ 
२ 


! 


| 
| 
| 
। 
! 
। 
| 
[२ 
। 
| 


के + न जलन निज नऑििलििनजतिखणडणण ४ जल जज सन फललननानर > भर क न्‍क-जहट 


१०८३ ऋग्वेद; अ० १९ | भ० ४ | ब० २६ ॥ 


'पकलनमो.... 





ने जजिल्‍लनत>+ “>नजनब रकम नजर कक पनेबन जननी-ननाननज ककया नल. 


रण करने वा जानने योग्य पृथथत्री आदे पदार्थों म ( शतिनीभि। ) असंख्या 
ते गाते यक्त क्रियाओं से सहि। ( पुरूणीथे ) बहुत प्राणियों में झऋप्त ( शांत 
बनेये ) अधंख्यात विभाग युक्त क्रिपाओं से सिद्ध दुए संप्तार में वर्तता है 
घस का सनुष्प ( जरत ) अचेन पूमन करता ६ वह निरन्तर सत्कार को प्राप्त 
होता है । ७ ॥ 
ऐे रु + 6 अक + # 

भाषाधे-जो असख्यात पदार्थों में असंख्यात क्रियाओं का हेतु बि 

जली रूप अग्नि के समान ईश्वर है वही सब जगत को धारण करता है उस 


्क् 


का पजन जो मलप्य करता है वह सदा महिमा को आप्त होता हैं ॥ ७ ॥ 


«कं 7-38 पकरन७+क००३०० ०००० अर-० न. 29००-०० सन: बीत 2 


इस यक्त में बेश्यानर शब्दाये बन से इस के अर्थ की पत्र सक्तार्थ के ! 


साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पद्चाशवों वगे २५ शीर उनपठ्यां पृक्त सप्राप्त हुआ ॥ ५९ ॥ 
अधास्प पंचर्चहय पाछितमस्थ सचृस्य गोदतसा नोथा कापि। । 
आग्निदेवता १ बिराद त्रिष्टठप ३। ५ जिछप्‌ च छनन्‍्दः । 
घेवतः स्वर: | ६। ४ | मुश्कि पक्तिश्छन्दः । 
पैचस! स्वरः )। 
पुन! स परदाः कीहदडा इत्यु० ॥ 


च्ञ 


फिर बह ईश्वर कैसा हैं यह ।बें० ॥ 
न्हिं यृशर्मं विदर्थस्य केतु हुंप्राव्यँ दतं स- 
द्योअंर्थम | छिजन्मानं गयिमिंव प्रशस्तं राति 
मंरदभगंवे मातरिश्वां॥ १॥ 


शी र 


3०)2 
वान्हेंम्‌ । यश्सम्र । विदर्थस्थ | केतम्‌ ! स॒प्र5- 


ज़्ल 


अव्यम | दतम्‌ । सद्यःउअथम । हिजन्मानस । र- 


4” यिम्ूईव । प्रशशस्तम । रातिम्‌। भरत । भूग॑वे । 


रख रे +के 222 


मातरिश्वा ॥ १ ॥ 


7४०७-२३ कल >> 3 बन अनिल न न सनिनानन+ क्‍िलिलन-+ >रिकनन ल्‍नकप चले 





0 ५.>>>जज ली घ धरने जननजन अत + अ ४ 


धर 
| 
| 


आऋवेद! सं? १ | ऊ० ११ | सू० ६० ॥ १०९५ 


2 -+रर«-«्क४न- न स्‍कन्‍ननोकनदाल्‍क)३००९०८१ ३ 5 नमन न पिन. पल भनन 33 अग ने 3 जनरी> न नन>नग्िननान जनक जानती जन ननननीभगरगरगग नमी + ना. अन्‍ननररननननारन नमन 3..+५ अआण. अजा- क:- 3 9५ के +गेनरगके। 


पदार्थ “(बल्निस्न) पदाथानां बोढारम (यदारूम) कीसिकरम ' 


|; 
4 
। 
। 


( विदृथस्य ) विज्ञातव्य जगतो5शथ पध्ये (केतुम) ध्वजघद त्तेमानम््‌ 
| ( स्रपाव्यम्‌ ) सुष्ठप्ाविसे चालितुमहम ( दूनतम ) दशान्तरप्रापकम्‌ 
( सच्योअधंम ) शी घगामि पृथिव्यादि द्रव्य (द्विजन्सानम) द्वाभ्पां 
' बागुकारणाभ्यां जन्म पस्‍त्प तम्‌ ( रघित्तिव ) योत्ततां अपम (प्र 
शस्तम ) अछलसमम ( रातिय ) दातारम ( भरत ) घरति ( भुगबे ) 
_ अद्जनाथ परिषाचनाय ( मातरिश्वा ) आकाहे हायिता वायु: ॥ १॥ 


अन्वयः - है मनुष्या यथा माततरिहवा सुगवे विद्धस्प केतु थ- 
शस सप्राव्य ठल रातें प्रशारत द्िजन्मान वन्हि रधिमिव सब्यो अधथे 
भसरझरॉति तथा प्यम्रप्याचरत ॥ १ ॥ 


रे 
भात्राथ:---अ््रो पप्रावाचकलछु ०--यथा बाघ) पावकादिवस्त 


बल्बवां सदाद्वराप्यराद्धाकार्घधरात तथा राजपुरुषरावद्याघ्रधारण 
| पुर/सर प्रज्ञा नधाथ घत्तज्धा। ॥ १॥ 


ध्थ्् 


( भृगवे ) भूजने वा पकाने के लिये ( विदथस्य ) युद्ध के ( केतुम ) ध्वज्ञा के 
सपान ( यशुसम््‌ ) कीरति कारक ( सुप्राव्यप्त ) उत्तपता से चलाने के योग्य 
( दूतम ) देशान्तर को प्राप्त दरने ( रातिम ) दान का निमित्त ( प्रशश्तम ) 
अत्पन्त अभष्ठ ( द्विनन्‍्मानप ) वायु वा कारण से जन्म सहित ( वन्हिम ) सब 
को बहनेद्ारे आग्त को ( रायिमिव ) उत्तम लक्ष्मी के समान ( सद्योअर्थम्‌ ) 


शीघ्र गामी पृथिव्यादे द्रव्य को ( भरत ) धरता है बसे तुम भी काम किया 
। करें। ॥ है ॥ 
| 


पदार्थे- है मनृष्यो जसे ( मातरिश्वा ) अन्तरित्षा में शयन करता वायु 
। 





/! 'सावाधे।-इस मंत्र में उपभा और वाचकलु ०--जैसे वायु बिजली आई 


। बसतु का धारण करके सब चरा5चर लोकों.का धारण करता है बसे राजपुरुष 
* विद्या धमं धारण पूर्वक प्रजाओं को न्याय में रक्खें || १ ॥ 


उतनी जन के. जमे लीन न-कन- अल पर>सीनन+-3>.29+_ाजसलननक- क्‍नन अंफेकमनाओन कबननीनन १०. अनन अजन। |“... ओननन 2तज>नजनीन-न बनी ननमकमनमनन. “2 पबनन जजननओथम+ जान >> जे 


जन «४ -ह+नलीकनना पतन अननरगर2भगभ2रसरगगकम-+न 


कर (०००2० + बने गरम नेक *+> (5 कगसफम5 कर भर 3८०० के २०+क+ फे अमन रमन. ंत करन सनी *पोकन २ +१ वन टन भ कम +++ कर यान लव 


जज ् कल अंकेड कं 2>- मर जा पान केक मेक २: >अ«ेम : >नोनरोपजनं 9 बक “; मत पके, ज साथ वककअ॑ननकर ; 


| (6७६ ऋ!चेद! अ० २ | अ० ४। ब० २६ ॥ 


ज्ड बह डा पर अैनुब्१ डक ०८: ने 'पबभा; जब थे ।फ ! उलके: न हे जन “-3++लससल>+-ब नस +न०>-नन भर >«»+क७>+०ज-3->न० लक जपमन»>न, 


| 
| 
| 
पुनः स की हद श हत्यु० ॥ ' 
| 


फिर वह केसा है हस पि० ॥ ; 
|] 


अस्प शासुरभभयासः सचन्ते हविष्म॑न्त उ- 
| शिजों ये च मत्तोंः । दिवश्चित्पवीन्यंसादि हो- 
तापच्छयों विश्प्तिदिश्वु वेधाः ॥ २॥ 

अस्प । शासुं)। उमयासः। सचन्ते | हविष्म॑न्तः । 
उशिज॑: । ये। च । मताः । दिवः । बित्‌ । पृषः । नि। 
असादि । होतां। आ5एच्छ्यंः । जिग्प्तिं: । विश्ष । 
बेधा:॥ २॥ 
। 
| 


पदा्थ: ( ऋत्प ) वन्‍्यसाणस्प ( शासः ) न्‍्यायन प्रजाया; , 
प्रशासित! ( उसम्रयासः ) राजप्रजाजना। ( सचन्ते ) समवपन्ति 
(हिविष्पन्त। ) प्रशस्तसाम्ग्रीसन्‍्तः ( उछिजः) ) कामधितार! (ये) 
धमाबद चिकीषंवः ( च ) ससबये ( मर्साः ) मनुष्याः ( दिवः.) प्र- , 
काशादुत्पन्न: ( चित्‌ ) अपि (पृथ)) अवाग्वलंभान। ( नि ) नितराम : 
| ( असादि ) साथते होता ग्रहीता ( आप्रच्छय। ) समंतान्निश्याथे 

प्रष्द योग्य! (विद्वपति;) प्रजाया। पालायता (बविक्ष) प्रजाल (चेधा;) 
विविधश्ञारत्न जन्यसंघायक्तः | विधाश्ञोवेंघ च 3२४ | २१२५। अनेना- 
सुनूपत्ययों वेधादेशम्व ॥ २ ॥ ह 





| 


अन्चय:.- ये हृविष्मन्त उशिज्ष उसयासा सत्ता थस्पास्थ) 
! शासूर्विक्षु सचन्ते यो होता55प्रच्छचो बेघा विद्पतिदिवः पूथजाश्ि- | 
| दिव घार्मके राज्याय न्पसादि नियोज्यते सर्वे: स च समाअधितव्यः २ | * 


ने ऑन+-++>-- ने नल -+ ओन ल्‍कनल+ की + + ह अजीज नऋिन्‍न्‍त से 6 + कम ० नम न्‍ |. #४  “"»जलननरक० ३७७3० 


........>त>>-ब०० अब, 





++ ++ 





५++--+े्ेेन्‍०औतवनसन -3-33+--.>+->म+मक “>क» ७ ००». 


भावाथे:-अक्ोपसालं० -- मन॒ष्यैविद क्षिघा सिकैन्या याधीदी: 


की # 


प्रदास्थते थेषां च विनयात्सवाः प्रजा: सन्तृष्यन्ते ते सर्वे:पितृवत्से 
बितव्या। ॥ २॥ 
पदाथ/--( ये ) जो ( इविष्मन्तः ) उत्तम साम्ग्रयक्त ( उशिनः ) शुभ 


गए कर्मों की कामना करने हारे ( उभयासः ) राजा ओर प्रजा के ( पर्त्ता: ) 
मनृष्य जिस ( अस्यथ ) इस ( शासुः ) सत्पन्याय के शासन करने वाले (वित्ठ) 


! प्रज्ञाओं में ( सचन्ते ) संयुक्त होते हैं जो ( होता ) शुभ कर्मों का ग्रहण करने 


हारा ( आपूच्छवथः ) सब भकार के शशों के पूंछने योग्य (नेधा;) विषध विद्या 
का धारण करने वाला ( बिश्पतिः ) प्रशाओं का स्त्रामी ( दिवः ) प्रकाश के 
पृष॒ स्थित सूप के ( चित्‌ ) समान धार्मिक नर्नों ने जो राज्य पालन के लिये 


' नियुक्त किया हो (च) वही सब मनुष्यों को आश्रय करने के योग्य है ॥ २ ॥ 


र् ० 0] + बकाप 
सावार्थ:-- इस मंत्र में उपमाल०-मनुष्यो को योग्य है कि जो विद्वान 


धर्मात्मा और न्यायार्धाशों से प्रशुपा को प्राप्त हों निन के शील से सद प्रजा 


कक 


सन्तुष्ट हो उनसे को सवा पता के सथधान सब लाग कर ॥ २ ॥ 
पृन! स कीटदा हृत्यु ८ ॥ 
फिर वह कैसा हो श्स बि० ॥ 
त॑ नव्यसी हृद आ जाय॑मानूमस्मत्स॑कीरत्ति- 
मंधजिहमरयाः । यमृलिजों हुजने मान॑पासः 
प्रयंस्वन्‍्त आयवो जीज॑नन्त ॥ ३ ॥ 


तम्‌ । नव्यंसी | हदः । आ । जायय॑मानम्‌ | अ- 
स्मत्‌ | सु$कीर्तिः । मधुंजजिहम । अश्याः । यम । 


० ५-+-ननकननन-नननान लगनियानी-3 न --3+-++-4.-+ +५+ की >नकन नम++ ५ यान ७० कौन ५ पकककनक-काी मत अगर जा हे. >++>+० -. १+-+*---्यरकाओका»-कनममकाकमाओअ+गकनन जा 


न क-.-९०->->न ० 2ननेन >+हे>8३:० ८३४६०, « अपोआाब)३०) 


ऋग्वेद: मं० १५। भ० ११ | चू० ६० ॥ १७९७ 
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हा 


। १०७८८ ऋणष्वेदुः झ० १। ज०४। व० २६॥ 
| 





बडे: ७ कक +कन-ज>-ल टनिरन०32०+ रब र»ं«»तैरनक 3 “>लकमकल>«ऊनन 4५७3 ५+++००७-4पनकसक 3 #व३3 ७५० >आ, 


। ऋष्तिज:। वृजने। मानुपासः । प्रय॑स्वन्तः। आयब॑ः । 








जीज॑नन्त ॥ ३ ॥ 


| 

| पदार्थ:--( तमर ) विनपादिशु भगुणादयभ््‌ ( नज्यसी ) बबतरा 
! प्रजा ( हद ) सहृद; ( आ ) समंतात्‌ ( जायमानग ) उत्पय्यममानम्‌ 
| ( अस्मत्‌ ) अस्मार्क सकाशात्प्राप्या शिक्षया ( खुकीधि! ) अति- 
| प्रशांसनीय: ( मधुजिहम्‌ ) मधरजिह्मम्‌ ( अह्या; ) भोगं छुयाः 
। ( थम्‌ ) उक्तम्‌ ( ऋात्विज:ः ) थ ऋतुषु यजन्ते ते विद्वांसः ( इजन ) 
| त्यक्ताधर्म मार्ग । अन्न कृपदाजिस० २। ७९ अनन दजधातो। क्‍्य: 
। ध्त्ययः ( सातुषासः ) मननझ्ीला मानवाः ( प्रथस्वन्तः ) प्रदास्तानि 
! प्रयांसि प्रश्ञानानि विचन्ते येषान्ते ( आयब; ) प्राप्सत्यासस्यविध- 

घना; ( जीजनन्त ) जनयन्ति ! अन्न लडर्थे छुडडमावशद्थ ॥ ३ ॥ 





अन्वयः-. हे प्नुष्य यथा कल्बिजः प्रयस्वन्त आयबों हुदो 
सानषासों जिज्ञामून्‌ हजने जीजनन्त जनयन्ति थे जायमाने मधु- 
जिह नव्यसी प्रजाभीत्या सबते तमस्मत्खकीसिस्त्थमाइथा: ॥ ३ ॥ 


रे 
भावाथ:-मरुष्येय5्पम त्याजयित्वा धर्म ग्राहयन्ति ले सर्वथा 
सरकत्तेव्या! सन्ति ॥ ३ ॥ 


उन > कल नने फेक «बन ४ल्‍ ०५: 6: 


पदायेः--हे मनुष्य जैसे ( ऋत्विजः ) ऋतुओं के योग्य कम कृत्ती ( प- 
यछन्त; ) उत्तम विद्वान युक्त ( आयवबः ) सत्याउसत्य का विदेक करने हारे 
( हद ) सब के मित्र ( मानुपा हु ) विदान्मनुप्य जानने की ह८छा करने बालों 
को ( हनने ) अधमे रहित प्रभाग में ( जीमनन्त ) विद्याओं से मकट कर देते 
हैं निस ( जायमानम्‌ ) असिद्ध हुए ( मधूानिहम ) स्वादिष्ठ भोग को (नव्यसी) 
झाति नूतन मजा सेवन करती है ( तम्‌ ) उस का ( अस्मत्‌ ) इम से माप्त हुई 
शिक्षा से यक्त ( मुकोत्तिः ) झति प्रशंसा के योग्यत्‌ ( आश्या; ) अच्छे प्रकार 
| भाग कर ॥ है ॥ 


क>-पनक बनाम हातीका 32 नीफक  + जल कल ऑअजिओा 3कनन नाथ 3 अमन 2 अरनरनरन्‍फनननल ता भ + कमनीन अर मे वजणन- न नर मनन 





| ऋश्वेद्‌ः सं० ९: । भ० ११। सू# ६० ॥ या ०३९ 
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आवार्थ:-मनुष्पों को उसित है कि जो अधर्म को छुट्टा के धपे का प्रह- 
| ज॑ कराते हैं घन का सब प्रकार से सन्‍्मान किया करें ॥ २ ॥ 


। पुनः स कौटद्ाइत्य? ॥ 
फिर वह केंसा हों इस पि० ॥ , 


| 
६१%... ॥ किक वसुमोनु॑षे वरेंण्यो के $ | 
उशिक पावको वसुमोलुषैषु वरेण्यो होतो- | 
धाये विश्वु । दमना गृहप॑तिदेमओँ अग्नि्मुव- 
द्रथिपतीरयीगाम्‌ ॥ ४ ॥. 
उशिक्‌ । परावकः । वसुः। मानुषेषु । वरेंएपः । 
होता | अधायिे । विश्लु । दमृनाः। गह5पंतिः-। दमें। 
! 


।+।००० आव वत्‌ शा, १४५ 2 
आ | आग्नः: । भृवत्‌ , रायं5पररति! । रयाणाम्‌ 
है४॥४ 
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पदार्थ:-६ उाशिक ) सत्य कासयसान! ( पावकः ) पविन्नः 

( बसु! ) वासयिता ( सानुषेष ) सक्तघाहारबिह।रकसंषु ( बेरेण्यः ) 
मय मम स्वीकत्तेमह! ( होता ) सुखानां दाता ( अधारयि ) धीयते 
( विक्षु ) प्रजासु ( दसनाः ) दाम्पाति येन सः। अन्न दुसेरुनसि० 

_ छ० ४। २४० हत्युनस्पत्ययो5स्थेषामपीति दीधः ( गृहपति! ) ग्ृहस्प 
पालायिेता ( दूसे ) गृहे ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( आग्निः ) भोतिको इग्नि- 
 रिव ( कछषत्‌ ) मवेत्‌ | आये सेट प्रयोगः ( रायेपति! ) धनानां पाल- 
यिता ( रथीणाप ) राज्यादिधनानाम ॥ ४ ॥ 











| ९७७... ऋ्देदु: झ० १। ऊ० ४। ब० २६॥ 
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हु अन्वयः-- मनुष्य डविरू पाबकों वसुवरण्यो दसना गह- 
! पतीरयिपतिराग्निरिव सानवेष विल्षु दमे च रथीणां होता दाता 
' सुबद्धवेत स प्रजापालनक्षम अधायि 0 ४॥ 
(९ समधच्यरन शा 
भावाथ:ः- भनृष्यर्नेव कदाचिदर्विद्ञानधामिकों राज्परक्षा- 
पाप्रधिकत्तव्य! ॥ ४ ॥ 
| पदार्धः--मलुध्यों को उचित है कि जो ( डाशेक ) सत्य की काना यू- 
पा ( पाबक! ) अग्नि के तुल्य पत्रित्र करते ( बसु! ) बास कराने ( वरेण्यः ) 
| स्वीकार करने योग्य ( दमुरा; ) दम अर्थात्‌ शांतियुक्त ( शहपाते; ) गृह का 
| पालन करने तथा ( रगिपतिः ) घनों को पालने ( आग्न! ) आग्नि के सधान 
| ( मानुषेष ) यूक्ति पू्वेक आहार विहार करने वाले मनुष्य ( विक्ठ ) प्रभा ओर 
| ( दूध ) शह में ( रथीणां ) राज्य आदि घन और (होता ) सो का देंने 
| बाला ( भुतव्‌ ) होने वही मत में राजा ( अपथायि ) धारण करने यंग्य है 
। ॥ ४ ॥ 
|. भावाथः--मनुष्यों को उचित है कि अपर्मी पृर्वभन को राज्य की रक्ता 
. का अधिकार कपाएे न देवे ॥ ४ ॥ 
| पुन। स कोहरा इत्य० ॥ 
। फिर बड़ केंसा हो यह वि० ॥ 
के है] तिं ग्ने ४5 ९. को धर 
| तंलां वर्य पतिमग्ने रयीणां प्र शँसामो 
| ०. हर ञ $ है + +| १४ न 
। मतिभिगोंतमासः। आश न वांजे भरे मजय॑न्तः 
(६ की 8 श 
। प्रातमक्ष धियाव॑सुजगम्यात्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ 
तम्‌ । खा । वयम्‌ । पतिम्‌ । अग्ने। रयीणा- 
+. 45 काशड व गो 
मं । प्र | शस्ताम: । मतिषईमिं: । गोत॑मासः । आशु- 


साया. फीइकयलन'.. वऑकन्‍ाल 


| 
ई 
! म्‌। न । वाज़म्‌8भरम । मजेय॑न्तः। प्रातः । सक्ष । 
| घिया।तैसु: । जगम्यात्‌ ॥ ५॥ २६ ॥ 


अचानक..." +... +3अ+- 0३+4 ०-५२, 3५ काम 3० +>क-आ न, >मनिननजनन उन कट-विलन-ाओ-- 3०७ अर फअमननक+-न कक सनक + ५-० 
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। 
| 
। 
' 
| 
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ऋगीेदः नं" १ भ० ११ । यू० ६० | ११०१ 


पदार्थ+- लगन ) विज्वांसम्‌ ( त्वा) त्वार ( घथम्‌ )( पतिस्र ) 
पालायितारम ( अग्ने ) विद्वददर्समान ( रयीश्ञायप ) चऋवर्सिरा 
ज्यञियादिधनानाम्‌ ( प्र) प्रकृष्ठारथ ( शसलामः ) स्तुमः ( मातीनेः) 
, सेघाविमिः सह | मतपइति सेघाविना? निघं० ३ | १५९ ( गोतसा- 
सः ) येडलिकायेन गायो वेदा थाना स्तोतारस्ते | गौरिति स्वोतना० 
निध० ३। १६ ( आदाम ) शीघगसनहेतुमदबम्‌ (न) हज ( घाज- 
म्भरम ) पो बाज बेगे विभात्ति तम्‌ (मजपन्तः) शोधघयन्तः (प्रातः ) 
प्राताकाले ( सक्षु ) शीध्रम ( घियावसुः ) धियां ब॒ुदीनां वासायिता 
( जगम्पात्‌ ) पुनः पुनमभुद्ा ज्ञानाने गमयेत्‌ ॥ ५॥ 
अन्वय:-ह ऊने पावक-+त्प्रकाशसान घियावसमंतिमि! सह 
घाजम्मरं प्रातराद्ममश्व न मश्ष रपीणां पति जगम्पातथा त्वा हे 
समजपनतो गोतमासों बये प॒ररेसासः ।५॥ 





4 
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भावाथ:-अन्लोपमावाचक छु ० यथा सनुष्या यानेःशवान्पों- 


जयित्वा तर गच्छन्ति तथव विद्ृद्धै! सह सद्जत्य विद्यापारावार 
प्राप्नवन्ति ॥ ५ ॥ 


अन्न च्ारीरधानादिषु सप्रयाज्यस्पा ग्ने्ंडान्तेन विदह्ुणबवर्णना- . 


देतत्सृक्ताथस्थ प्रवंसक्ताथन सह सड़ालिरस्तीति वेद्तिब्धम्त ॥ 
इति पड़विद्यों बगेंः २६ बष्ितमं सूृक्तत्च समाप्तम ॥ 
पदार्थ।--हे ( अग्ते ) पावकव॒त्पपित्र स्वरूप विदन लैस ( पियावससः ) 
बुद्धियो में बसाने वाह्मा ( मतिमिः ) बुद्धियानों के साथ ( बाजमरण्‌ ) बेग 
को धारण करने वाले को ( प्रातः ) प्रति दिन (आशमश्वं न) जैसे शीध्र च 


लने वाले घोड़े की जोड़ के स्था नासार को तुरम्त जाते आते हैं वैसे (म्क्त ) 


शी्र ( श्यीणाय्‌ ) चक्र्गत्ति राज्य लक्ष्मी आदि धनों के ( पत्िम ) पालम 
करने वाले को ( जगम्यात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त डोवे | बसे ( तय ) उस (त्वा) 
तुक को ( मगयन्तः ) शुद्ध कराते हुए ( गोतमासः ) आतिशय करंक स्तुति क- 
ने वाले ( वयम ) हम लाग ( पशंप्ताप$ ) स्तुति से प्रशंसित करते हैं ॥५॥ 


बे मजा नाश निधन नननननिनली ला जन 








| 
! 
! 
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११०२ कआर्देद: झज० १ | अआ० है| बाक शप | 
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मआावार्थ:--इस मन्त्र में उपमाओर बाचकलु० लेसे मनुष्य लोग उत्तम 
यान अर्थात्‌ सवारियों में घोड़ों. को जोड़ कर शीघ्र देशास्तर को जाते हैं दैसे 
ही विद्वानों के सह से विद्या के पाराडार को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
इस यक्त में शरीर ओर यान आदि में संयुक्त करने योग्य अग्ति के ह 
श्टान्त से दिद्वानें। के गण वणन से इस सक्तार्थ की पवे सक्तारे के साथ सम्धति 
जाननी चाहिये ।॥ 
यह छब्बीसपां वगे २६ ओर साठवां ६० सकत समाप्त हुआ ॥ 
फाथास्थ पोडशचस्पेकवाशितसस्थ सूक्तरय गोतमों नोथा 
ऋषिः | हन्डो देवता ? | १४। १६ विराद जिछुप 
।२। ७। ९ । निचृत श्रिद्लुप छन्‍्दे: । घेवतः 
स्वरः। १।४ ।६।८।१०। १२। पाक्तिः ५ । 
१५ । घिराद परक्ति; | ११ सुरिक्‌ 
पंक्ति।। ११ निश्वत्‌ पड्डि- 
इछन्दः! | पेंचमः स्वरः ॥ 
अधथ समाद्यध्यक्षः कीटश हत्यु ० ।।' 
अब इकसठवें ६१ सक्त का आरम्भ है | उस के पहिले मन्त्र मे 
सभा आदि का भध्यक् केसा हो इस वि० ॥| 


अस्माइदु प्र तबसें तराय प्रणे न ही स्तो- 
| 


बीज अ मन कक कक मम कफ ह”> कक अब की जज की कील कक 
प्ः त-अमणण>>मन 


में माहिनाय। ऋचींपमायापरिंगव्नोह्मिन्द्रांय 
ब्रह्मांणि राततमा ॥ १ ॥ 
. अस्में | इत्‌ | ऊम्रइति । प्र । तबसें। तुरा्य । प्र 
य॑ः । न। हाम । स्तोम॑म । माहिनाय । ऋचीपषमा- 


य। अधौिंपगगवे । ओहंम । इन्द्रौय । ब्रह्मांणि । रात- ; 
प्रमा ॥ १॥ | 
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अजेदः जे ० २ । अ० ११ । यू० ६१॥ ११०३ 


पदाथ:-( असम ) समाथध्यक्षाय ( इत ) एव (ड ) वितर्के 
( भर ) प्रकृष्ट (वचसे) बलबते (तुराय) काय्येसिडये तर प्रवतेमानाय 
धाज्ुणां हिंसकाय वा ( भ्रयः ) तृप्तिकारकमन्नम्‌ (न ) हव (हार्म ) 
हरासिे | अश्न दापो रुक ( स्तोमम ) स्तुतिम ( साहिनाय ) उत्कृ- 
छयोगानमहते ( ऋचीषसाय ) ऋच्यंते स्तृयंते ये लत. फचीषास्तान- 
तिसान्यान्‌ करोति तस्तरे। अन्न ऋच घातोबहुलकादौण।दिकः कर्म- 
णीषन प्रत्ययः | ऋचाषमस्तृयत एव ऋचासमः निरु० ६१। २१ ( अ- 
धिगवे ) हाश्नुभिरधयो5सहसाना वीरास्तान्‌ गचछति प्रामोति तस्मे 
( ओहम्‌ ) ओहति प्राप्ति येन तम्‌ ( इन्द्राथ ) परमैशवर्यकारकाय 
(म्रध्माणि) खुसंस्कृतानि घृहत्सुखकारकाशन्नानि वा | ज्ह्मेत्यक्षना ० 
निधे* २।७ घनना० निघं० २ । १० ( राततमा ) अतिशायेन 
दालव्यानि ॥ ? ॥ 


अन्वस:-. पधाहसृप्रयो न प्रीतिकारकमन्नसिव तबसे तराय ऋ- 
भोषमसाया प्रिगये साहिनायास्भा इन्द्राय समादध्यक्षायेदेवोहं स्तो- 
म राततमा ज्ह्माण्यनज्नानि वा प्रह्ि प्रकूषछलया ददास तथा यय- 
म्षि कुरुत ॥ १॥ । 


भावाथ:--सरुष्णै: स्तो तुमहान्‌राज्याधिका रिणः रत्वा तेम्पो 
यथायोग्पानि करप्रझ्क्तानि घनानि दक्योत्तमैरक्षादेभिः सदा स- 
स्कत्तव्याः राजपुरुषैः प्रजास्था मनुष्याश्व ॥ १॥ 


पदाथेः-हे विद्ञन लोगो जैसे में (5) बितरक पूर्वक ( भगः ) ठष्ति 
करने वाले कृम्म के (न) समान (तवसे) बलवान (तुराय) कार्येसिद्धि के लिये 
शीघ्र करता (ऋचोषमाय ) स्तुति करने को भराप्त होने तथा (झिगबे) शत्रओं 
से असश्न वीरों को माप्त होने हारे (पाहिनाय) उत्तम २ गुणों से बढ़े (भस्मे) 
इस (इल्‍द्राय) सभाध्यक्ष के लिये (शव) हो (झोहप) भराप्त करने वाले (स्तोमश) 
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| १२०४ अग्बेद! 6 १। छ० ४। ब० ११ || 


। न यम पर अल कप कप 
| हतुति को ( राततहम्ा ) अतिशय करने के योग्य ( ब्रह्माणि ) संस्कार किये हुए 

| झल्न वा धर्नो को (हर्म ) देता हूं बसे तुप भी किया करो ॥ १ ॥ 

,_ आावार्थ:-प्रनष्पों को चाहिये कि रदति के योग्य पुरुषों को राज्य का 
अधिकार दे कर उन के लिये यथायोग्य हायों से मयुक्त किये हुए धनों को 

दे कर उत्तम २ अन्नादिक्रों स सदा सत्कार करें ओर राजपृरुषों को भी भा 
हिंये कि मजा के पुरुषों का सत्कार करें ॥ १ ॥ ! 


पुनः से कीद्श हृत्यू२ ॥ 


फिर वह कैसा है इस वि० ॥ | 


अस्माइइ प्रग॑इव प्र यो भराम्पांगषं बाघें ' 

. सृवक्ति। इन्द्रांय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय 
। पत्ये धियों मजयन्त ॥ २॥ 

असम । इत्‌ । ऊमइतिं । प्रय॑:इव । प्र । येसि । म- 

रांमि | आंगपम्‌ । बाघें । सुवक्ति । इन्द्रांप । हदा । 


। मनंसा । मनीषा । प्रत्नाय। पत्यें। धिय॑ः । मजेय॑- 
न्तत२॥ 


.... >> नली “न आना... >> >+7. ++-.. -- 


पदाथ “( असम ) समाद्ध्यक्षाय (हल) एवं (3) वितर्क (प 
यहव ) यथाप्रीतमन्नम्‌ ( प्र ) प्रक्ृृष्टार्थे ( येसि ) यच्छलि अन्न शोपो 
छुक (मरामि) धरामि पृष्णामि ( आडूषम ) युरुं प्राप्तंदाजुम (बाघे) | 
| ताडयामि ( सुदृक्ति ) सुष्ठु अजति ब्रेन यानेन शल्‌ ( इन्द्राथ ) झा | 
। इु'खविदारकाय ( हदा ) आत्मना ( सनलसा.) मननात्मकेन (समीषा) 

बुड्या ( अत्राय ) भाचीनाय ( पत्ये ) स्वाभिते ( धिथ। ) क्माणि | 
धज्ञा वा ( सजेयन्त ) ह्ोषयन्ति ॥ १॥ 





न्ाफि 


। 
| 
। 
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अग्वेद्‌! मं०९ «ऋू० १९ सू० ६९१ ॥ ११०५ 
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अन्वय:-...ह विज्वेस्त्वमत्ती प्रत्नाय सहदे पत्यहन्द्राथ प्रयह्ठप 
घथा प्रौतसन्न धन था दत्वाउजिप्रीसमनज्न धन था प्रधासि यस्मा इन्द्रा- 
थाई स्वोभिः सामग्रीभिह्दा मनीषा मनसा सद॒क्ति भरास्पांगुषं 
बाघ यसर्म सर्चे वीराः प्रजास्थाश्ष मनुष्या घियो मजयन्त शोाधघयन्ति 


तस्माइन्द्राथेश ह मप्येता माजपे ॥ २ ॥ 


भावाथः-अश्नोपमालं *- मनुष्यनव परीक्षितपर्व पूर्णविच् 
घार्मिकं सवोपकार कं प्राचीन समाध्यधिपाति विहायतादिस दर! स्वीक- 
सेब्पः सर्वस्तस्प प्रियमाचरणीपम्‌ ॥ 


पदा्थ:-- हैं विद्वान पनुष्य तुम ( भ्रस्मे ) इस ( प्रत्ताय ) प्राचीन सब 
के पित्र ( पत्य ) स्वामी ( इन्द्राय ) शत्रुओं को विदारण करने वाले के लिये 
( प्रयशय् ) जस भीति कारक अन्न बा धन बंसे ( प्रयाति ) सुख देते हो जिस 
परमेह्वर्य युक्त धार्मिक के लिये में सब सामग्री अथात्‌ ( हुदा ) हृदय (मनीषा) 


| बद्धि (धनसा) विज्ञान एयक मन स (सहाक्त) उत्तमता से गमन कराने वाले यान 


की (भरामि) धारण करता वा पुष्ठ करत्ता हू जस (आहगुपप्‌) युद्ध मे प्राप्त हुए 
शत्रु को (वाध ) ताडना देना जिस बार के वास्ते सब भा के मनुष्य (घियः ) 


वृद्धि वा कम को ( मनयन्त ) शद्ध करते ६ उस पुरुष के लिये (इ4 ) ही 
(उ ) तक के साथ में भी इद्धि शद्ध करू ॥ २॥ 


।वार्थ:-- इस भत्र में उपप्तालंकार है- मनुष्यों को उचित है कि प 
हिले परीक्षा किये पुणे विद्या युक्त धार्पिक सब के उपकार करने वाले प्राचीन 
एरुष को सभा का अपिपति करें तथा इस से विरुद्ध मनृष्य को स्वीकार नहीं 
करें भर सब मतृष्प उस के प्रिय आचरण करें ॥ २ ॥ 


पुन स कीट्श इत्सु० ॥ 
फिर वह कैसा हो इस बि० ॥ 


>+>-+-ननओनी बन 


ऋ. १३९ 
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११०५६ ऋषणेंद! झ० १। श० ४। घ० २३ ॥ 
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अस्माइद्त्यम॒पमं स्वर्पी मराम्यांगृषमास्ये 
| 
। 





न मंहिष्रमच्छोक्तिभिमतीनां संवृक्तिमिं: सूररिं 
वांवधध्यँ ॥ ३ ॥ 

असम । इत , ऊमइतिं । त्पप्त | उप । स्व:- 
पपाम्‌ । भरांमि । आंगषम्‌ । आस्पेन | मेहिंहस । 


अच्छोक्ति*मिः । मतीनाम । सुवृक्तिमिं: | सरिभ । 
बवधध्यें ॥ ३ ॥ | ' 


पदार्थ:-... असम ) समाध्यक्षाय ( इत्‌ ) अपि ( उ ) बिसर्क 
( व्यम्‌ ) तम ( उपमम ) दृश्टन्तस्थरूपम्‌ ( स्वरा ) सम्बप्रापकस 
( भराध्ति ) धरामि ( आंगषम ) स्तलिप्राप्म ( आस्पन ) सरबन (में ' 
हिछ्टम ) अतिद्ायन सहिला वृद्धस्तम ( अच्छोक्ताभः ) अच्छ श्र- 
छा उक्तयों वधनानि यासु स्ततिसु लासि! / मतीनाम ) सननहझी- * 
लाना सन॒ष्पाणाम्‌ ( सुवाक्तामः ) सफछन्नजन्ति राच्छान्‍्ति यामिस्ता 
भ; ( स्ारम ) शास्त्रविदम ( वावधध्य ) पुनः पुनवाधिलम ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-है मनष्पया पथा5ह मस्माआस्थन मतीनां वाबधध्य सु 
क्तिभिरच्छाक्तिमि!ः स्तुति मारदुत्यमुपमं स्ववासांगूषं सरहि््ठ सर 
मरामि तथंब घयर्साप सरल ॥ ३ ॥ 


भावाथः-.अन्न चाचकदछु० यथा विद्शीद्धिमनुष्पाणां साय 
सर्वधात्कूटोउनुपम्मो घत्ः क्रियते तयैतेथां सत्काराय मसुष्यरपि प्र- 
यातितव्यम्त | ६ ॥ । 
पदाध:-हें मनृप्य। गले मे ( अस्मे ) इस सभाध्यक्ष के लिये (मतीनाम) | 
मनुष्यों के ( वाहघध्य ) अत्यन्त बढ़ान को ( श्रास्येन ) मुख से ( सहृक्तिभि: ! 
जिन में अच्छे मकार अधम आर आविश। को छोड़ सर्के (अच्छोक्तिमि।) भेष्ठ | 
वचन स्तुतिया भ (इतू) भी /३) (त्वघम) उसी (उपमंस) उपमा करने योग्य (रब- 
पाप) सुखा का प्राप्त कराने (आइगूपम) स्ताते की पाप्त किय हुए (मंहित्रप) अतिशय 
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! ऋग्वेद! भं० १| अ० ११ सू० ६१॥ ११७७ | 
| 33223 300८22.-3 35 2,242 ते पपथअ ने 


४ - >रंमल्‍्कम-“क “नकेल नर को. इ++रमनंभ >>» फेक > कम कक ० चक “पक 


करके बिदच्चा से हृद्ध ( सरिमि ) शास्त्रों को मानने वाले बिद्न को ( भरामि ) 
घारण करता हूँ। बसे तृम लाग भी किया करो ॥ १ ॥ 


मावाथ!--हस मंत्र मे वाचकलु ०-मभेसे विद्वानों से मनुष्यों के लिये सब्र 
, ! से उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है वेसे इन के सन्‍्कार के वास्ते सब 
; मरुष्य भी प्रयत्न किया करें ॥ ३ ॥ 


! 
पुनः स कीहशाइत्युथ 
फिर बह केसा है यह बि० | 
 अस्माइद स्तोम से हिनोमि रथ न तष्टेंव | 
. तत्मिनाय । गिरंइच गिवाहिसे सुदृक्तीन्द्रांय 
विश्वामिन्च मेधिराव ॥ 2 ॥ 

अस्मे । इत्‌ । उम्रइतिं। स्तोम॑म््‌ । सम्‌ | हिनो- |! 
मिं। रथंम्‌ । न । तट5इव | तत्‌5सिनाय । गिर: । 
च्‌। गिउहसे | सुधृक्ति। इन्द्रॉय । विश्वम्‌5इन्वम्‌। 
मेधिंराप ॥ ४॥ 
पदाथे “( असम ) सभ्याथ ( इत ) अधि ( उ ) बितर्क ( स्तो- ; 


मम) स्वतिम्‌ ( सम्‌) सम्यगध ( हिनोमि ) व्धधामसि ( रथम ) पानस | 
सहम्‌ ( न) हव ( लव ) यथा तनकसा शिल्पा( तात्सनाथ ) तस्थ | 
घानसमहस्यथ बंधनाय ( गिर। ) वाचः (च) सपम्रचये ( गिर्वाहसे ) | 
। गिरो विद्यावाचों वहलति तस्मते ( सुवाक्ते ) स॒ष्ठ बजते त्यजन्ति 
दोषान यस्‍्मासत्‌ ( इन्द्राय ) विधावाष्टिकारकाय ( विध्वमिन्धम ) 
थो विद॒व सर्वे विज्ञानमिन्वति व्यास्‍ोति तत्‌ । अत्र विमकतयलुऊ 


( मेधिराय ) धीमते ॥ ४ ॥ 
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के न्न आम अलकलन-मकननत >+ $ >«० >ब्न्य्क -+। औ+>-+>->ल बज बन लए ता, 3 न 
९... सन णलललन »++ 3- डक जमाओ कल «5 तन व्यक्कक -++>3ल- ,०१७०“ -०२००++- “++जक० कन्‍ननन >> “मक, 


११०८ ऋगण्चेद्‌; आ0 ९। ज० ४ | ब७ २७ || 
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अत नालनन+ ह “ीिलओ-- जौ >न्‍े अदनकं पीके 


| अन्वय;- है प्नुष्या यथा5ह भेधिराय गिवाह से पस्माइनद्रा 
येदु रथं न पानसस्हमिव सत्सिनायथ लफ्टेव विश्वमिन्‍्त्र सुदाकक 
| स्तोमं गिरश् संहिनोमि तथा सृषसांप प्रघतध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 





| 
! 
| भावार्थ:-अश्नोपमालं ०-धथा रधकारी हहे रथं चालनाथ पन्ध- 
! है; सह घंच्रकलाः सम्यग्रचायित्वा स्वप्रथोजनानि साप्नोति सुखेन 
| गमनागमने कृत्वा मोदते तथेब मनृथ्पो विद्ांसमाणित्य तत्सक्षि- 
| योगेन विद्या गशहीत्वा सुस्बेन धर्माथेकाममोखान साधपित्वा 
| सततमानन्देलू ॥ ४ | 

॥ 


पदार्थ:--हे मनुप्या असे में / मधिराय ) अच्छे प्रदार जानने ( गिरा 
इसे ) विद्या युक्त बाशियें को प्राप्त कराने बाले ( अस्त ) इस ( इन्द्राय ) त्रि 
या की दृष्टि करने बाले विद्वान ( हत्‌ ) ही के लिये ( उ ) तऊ पूलक ( रथम्‌ 
यान समह के ( ने) समान ( तत्सिनाय ) यान समूह के बन्चन के लिय ( त 
शव ) तीक्ष्ण करने वाले कारीगर के तेल्य ( जिश्वभिन्वम ) सब विज्ञान को पा 
प्त कराने ( सहक्ति ) जिस से सब दोपों को छोड़ते हैं उस ( स्तोमस ) शा 
सकरों के भ्रभ्यास युक्त स्तुति (च ) भोर ( गिर) ) कद वाणियों को ( सेहिनों- 
मिं) सम्पक्‌ बढ़ाता हूँ वैसे तुम भी प्रयस्न किया करो ॥ ४ ।। 


भावाथं।-हस पम्ज में वाचझल ०-जमे रथ के बनाने बाला रह रथ के 
बनाने के वास्‍्ते उत्तम बन्पनों के सहित यंत्रकलाओ को अच्छे प्रकार रच का 
अपने प्रयोजनों को सिद्ध करताओर सूख पूरक ज;ना आना करके आनन्दित 
; होता है बसे ही मनप्य विद्वान का आश्रय लकर उस के सम्बन्ध से परम अर्थ 
काम ओर मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनन्द में रहें ॥ ८॥ 


आ-+3>बज जज जज ब---००० ०- लिन >>००->-०-+स3>+- --. ००० ,उ+ बहार के जकज-कके..ज०8  3ज>: नर, कफ 


पुनः से कीदशहत्यु ० ॥ 


अस्माइदु सप्तिमिव श्रवस्पेन्द्रांयार्क 


+3>ल>>क+नक+. ७ 2 अओन्‍न>ममन.. 2, +नट कीट न -ती जन कनमम««पानकॉक जन --फी नरक कमननन >+ताओिकमाक+ 2५० ०क कप नबकी>+१+++०न५ ००५. +तरअसकमाभ ७-० नक, 


| 
| 
| 
| 
। फिर बह कैसा है इस वि० | 
| 
| 
। 
।] 


फिपन्‍मकननमीप पी किजननन-* लता एए खा _ 


उक्त 
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ऋग्वेदु: सं० ६१। अ० ११। सू० ६१ ॥ ११०९ । 





हर 
। जुह्याश्ममंज्जे। वीर दानौक॑सं वन्दर््य पुरा गू- 
. त्तश्रंव्स दर्माण॑म्‌ ॥ ५ ॥ २७॥ । 


अस्मे । इत्‌ । ऊम्रइतिं । सप्तिम5दव । श्रव॒स्पा । 
इन्द्रांय । अर्कम्‌ । जुहां। सम | अज्ज़े । वीरम्‌ । 
| द्ानइऑकसम्‌ । वन्दध्यें । पुराम्‌ । गूत्तेउ्रेवसम्‌ । | 
! दमोर्णम्‌ ॥ ५॥ २७ ॥ | 


पदार्थ “ भरमे ) सभ्याथ बिदुषे ( इत्‌ ) एबं (5 ) बितके 
( सप्तिभिष ) यथा बेगवानदवः ( अवस्था ) आत्मनः अ्रव्णच्छपा | 
( इन्द्राथ ) परमहवर्थप्रापकाय ( अकेस ) अच्पन्ते येन तम्‌ ( जुह्ा ) ! 
जहाति गह्माति ददालि वा यथा तथा ( सम््‌ ) सम्यगर्थे (अंजे ) । 
कामये | अन्न विकरणलुक व्यत्ययनात्मनेपदं च( वीरम ) विद्याश- 
थेग़णयुक्तम्‌ ( दानोकसम्‌ ) दानमोकश्थ यरथ तम्‌ ( बन्दध्य ) अ- 
भिषंदितु स्तोतुम्‌ ( पुराम्‌ ) हान्ननगराणाम्‌ ( शमत्तेअवसम ) गत्ते 
निगलितं श्रवः शाख्ँ्श्रवणं गन तम्‌ ( द्मोणम्‌ ) जिद्ारणिता- 
रस ॥ ५ ॥। 
अन्वय: -ह मनुष्या घथा5हई अवस्पा जुह्दास्माहनद्रायेदु वन्‍्द्ध्ये 


सप्तिमिव गूतेश्रवर्स प्रां दमोणं दानोकसमकी वीरमित्‌ समज्जे स 
म्पकक्‍्कासये तथा ले घूथमपि काम्रयध्यम्‌ ॥ ५ | 


५७५० ->- २ सम क ज७-क->---»न++न--+ ५ प4५७०२जर 
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पदाथ:-अज्नोपमालं०--घथा मन॒ष्या रधेडडवान पोजायि 
त्वा तदुपरि स्थित्वा गमना55गमनास्यां कार्याणि साध्नचन्ति तथा 
वत्तमानेविवद्धिवारै!ः सह सड्त्य सर्वाणि कार्याणि मनष्यें। साध- 
नीपानि ॥ ५ ॥ 


पदाधेः-दहे मनुष्यों जैसे में ( अवस्या ) अपने करने की इच्छा ( जुहा ) | 


के ८न-ननन-+ननम-कमननी पान नतक+»नकन गन पान मिगनननन « +--%६8--७ 





॥ 








०३३० .३७--नक+>कशकन->ज४मय 


हर >> नमन ननानीभीयातक+१कक+क >न>नकनीजकनन भा... ५5७ >> अल न ॥ व आन अडििओओल 


। १११९० ऋग्वेद: अ० ९ | भ० ४ । वब० २८ ।। 


कै. अलए _+ +++ नम न “नली नननन«++ननकल,. 2रि- निकलती 


५ ७»... २६ २०. 


विद्यार्ओं के लेने देने वाली क्रियाओं से ( असम ! इस ( इम्द्राय ) परमेश्वय 
श्राप्त करने वाले ( इत ) सभाध्यक्ष का है ( उ ) विशेष तक के साथ ( बे- 
दृश्य ) स्तुति कराने के लिये ( सप्तेभिव ) बेग वाले घे/ड़े के समान ( गत 


भ्रवसम्‌ ) जिसने सब शास्त्रों के श्रवणों को ग्रहण किया है ( पुराम ) शदुझों ' 


के नगरों के ( दर्मोणम ) विदारण करने वा ( दानौकसम ) दान वा स्थान 


जता रन अलकनकन वल>«क- «न. डी रतन वरिगन+वलपन++++कनयनीन ककलनन-नानी 2 (पलजमनमथा “मनन सका न+कन सपना 


। 
| 
| 


यृक्त ( अकंम्‌ ) सत्कार के हेतु ( वीरू ) विद्या शौयादि गुण युक्त बीर (व) , 
हो को ( समझज ) अच्छ प्रकार कामना करता है बता तम भी कामना किया 


करो | ५ ॥ 


भावाधं:-इस मन्त्र में उपमाले?- जसे मनुष्य लोग रथ में सोटों को 


बिक 


| जोड़ उस के ऊपर रिथ्त होकर जाने आने स कार्यों को सिद्ध करने हैं ब्रमबर्स- 


पुनः स कीहरडा हृत्यु० ॥ 
फिर वह कैसा हैं इस ० ॥ 
अस्माइदु लष्ट तश्नदज्ज॑ स्वप॑स्तम स्वर 
रणांय । वृत्रस्य॑ चिहिदयन मर्म तुजन्नीशांन- 
स्तुज्ञता किंयेधाः ॥ ६ ॥ 


अस्मे । इत्‌ | ऊमइतिं । त्वष्टा | तक्षत्‌ | वजम । 
स्वपउतमस्‌ । स्वयम्‌ । रणाय । ठुत्रस्थ॑। चित्‌ । 
विदत्‌ । येन॑ । मम । तुजन्‌ । ईशानः । तुज़ता | कि- 
येधाः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-; अस्मे ) पक्ताय ( इत्‌ ) एच (| ) वितके (स्व) 
प्रकाशधिता ( लक्षत्‌ ) तनुकरोंति ( वज्धव ) किरणसभ् भहदत्य 


अिलधिलनीनओ2न -+नममिलओननाण- ५ ५लनननन+ी +नकात+ ५००. ऑिनीजलिजननज के जलन. 3>+:++०++- 


पान विद्वान बीर १रुपों के सक् से सत्र कार्योंको मलृष्य लोग सिद्ध कर ॥७१ , 


(कर क 33 2-५3 ०+०+++»क+मन-ा+ ९५७०-०४ ००५७७३०७ ५५३७» -+०3०५क ८ >-पामकनक 4७७ ;-0०५३००पकीक-कमनपेन+ 3.» नतक ढन। मनन हे न्‍ 


4438२ --मनान+कनम-----+3 फीनन ५-० ५+-नककननन जि लनानान 2५» नमन नव नि नन न नन+ तन मीनीननन+-- न न लीन -मनपननन न पैलनन>कम+++»-े. 


ऋग्वेद: म०9 १) अ० ११ | सू० ६१।। ११११ 


है लीिजजलन+ अन्‍य आओआआओा “ऑल आननणा ७5 ++ 


| ( स्वपस्तमस्र) अतिदायेन शो भनान्यपांसि कर्माणे यस्मासम्‌ (स्व- 
| थम्‌ ) स्व! सुख साधम्तम्‌ ( रणाय ) घुद्धाध | रणइति संग्रासना० 
निधन २) १७ ( तृन्नस्य ) सेंघरप (चित्‌ ) इव ( पदत्‌ ) प्राप्तुवन 
येन ) वज्चेण ( मम ) जीवननिमित्तम्‌ ( तज॒न्‌ ) हिंसन्‌ । अन्न छा 
पो छुछ ( इच्यानः ) समथः ( तुजता ) छेदकन पक्ुण ( कियधा: 
यः छियतो धरात सा | अतन्र प्रधोदरा? हलि तस्थानइकारः ॥ ६ ॥ 

अन्वय:--सन्ष्ययस्त्व टरडानः कियधाः स्वय शाश्च॒न्‌ तजन व्‌ 
: अस्प भ्घस्थोपरि वबज्ञे स्व्रॉकरणान्‌ क्षिपन्‌ विद्त्‌ स्वय स्वपस्तस 
लक्षत्सयोश्वादिवास्म रणाथ मसे तुजता य्रेन वर्ज़ेण शज्ननू विजयते 
' सहद सभमाद्ध्यक्षत्व घोग्यह्टाति वच्चम्‌ ॥ 


भावषाथ+-अज्रोपम्ालं ० पथा सविता स्वप्रतापन भध छित्वा 
' 'लगो निपात्य जले विस्ताय सखयाते तथा समाचअ्रध्यक्षों विद्यावि- 
नया दिना शास्‍्त्रास्त्रशिक्षया युड़षु ऋशलां सेनां संपायय शत्रव जि- 
त्वा सवांन प्राशिन आनन्दयेत्‌ । ६ ॥ 
पदार्थ: मनुष्यों को उचित है कि जो ( लष्टा ) पक्राश करने ( इशान।) 
समर्थ ( कियया; ) कितनों को थारण करने वाला शत्रुओं को ( तुजन ) भा 
रता हआ ( हृत्रस्प ) भेघ के ऊपर अपने किरणा का छाहता (बदत ) प्राप्त 
होते हुए सूप के समान ( स्वृयंम ) सुख के हेतु ( स्वपस्तमप्त ) अतिशय कर- 
के उत्तम कर्मो के उत्पन् करन वाले ( वज्जम्‌ ) किरण सएह का (तक्तत्‌ ) छ 
दन करते हुए सूये के ( चित ) समान ( अर्प ) इस ( रणाय ) सहय्राम के 
बास्‍्ते जिस ( मप ) जीवन निमित्तस्थान को ( तुजता ) काटते इुए ( येन) जि- 
स॒ वद्ध से शत्ओं को जीतता हे ( इदु ) इसी को सभा आदे का अध्यक्ष क- 
;| रना चाहिये ॥ ६। 
भावार्थ;--इस मंत्र में उपमालंकार है । जग्े सये अपने प्रताप से मेष 
गे छिन्न भिन्न कर श्राप में जल को गिरा के सब को सुखी करता है वैसे ही 
सभा आदि का अध्यक्ष विधा विनय वा शस्त्र अस्त्रों के सीखने सिखाने से 
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जज डः कद 
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+ अ्करतलफू जर 


श्क् 


! युद्धों में कुशल सेना को [सिद्ध कर शह्झओं को भीत कर सब भराणियों को आ- 
ू नन्दित क्रिया कर ॥ ६ ॥ 





] 


। 
| 


“कन न जनाबननननाभज अर: िऑिषिननन अनाज जीतना अ्ननशचऑिल बन कल न च+ आज नल कल नलतन तन जलन >नत->०+>५-०००»..., 
(१० ०म >> ७५-3०» तक पाक, 








१११२ ऋष्वेद्‌ः म० १। म० ४ | व० २५ ॥ 


ने अज+ अनाज बनने ०3+->०++ हलभिनननभमनीननज+ज तन, 3५ आधार 3अनननननमीननीजगननपन-झाक भी... शिल्‍क+मप-ीनक ५ अमलिनीनत-ज-१>कमक, 


पन्र। स फीदश हइत्यु० ॥ 


वाज्चावेन्ना मुषायहिष्णु:। पचतं सहीयान वि- 
ध्येहराहं तिरो अद्विमस्तां ॥ ७ ॥ 

अस्प। इत्‌ | ऊम्इतिं | मातुः। सर्वनेपु । सद्यः 
महः | पितुम्‌ । पप्िवान्‌ । चारे। अन्ना | मूपायत्‌। : 
विष्णुं;। पचुतम्‌ | सहीयान्‌ । विध्यंत्‌ । वराहम । ' 
तिरः। अर्दिम्‌। अस्तां ॥ ७॥ | 


अस्यदं मातुः सेवनेषु स्यो महः पितुं पौपि- 
। 


फिर वह कैसा है इस वि ॥ 
| 
। 


| 
पदार्थ:- अस्य ) समाध्यक्षस्प ( इत्‌ ) अपि (उ ) वितर्क 
: ( मातुः ) परिमाणकर्फः ( सबवनषु ) ऐशवर्येषु ( सद्यः ) समाने5हनि 
' ( महः ) महत्‌ (पितम ) सुसस्कृतमज्नम ( पपियान ) रसान पीत- 
, वान्‌ (चारु ) सन्दरम्‌ ( अन्ना ) अज्नानि ( मुधायत्‌ ) आत्मन: स्ले- 
| पमिच्छत्‌ । अन्न घ्रथे कथिघानाधिति का प्रत्ययः | ततः सुप आ- 
| समन! कक्‍्यचूहति क्यच | न छन्‍्दस्थपुृत्रर्थ ७० ७।४ । १५ । हतली* 
| स्वनिवेधः ( विध्या! ) सर्वविद्यांगव्यापनदीलः ( पचतम्‌ ) परिप- 
कम ( वराह म्‌ ) ( सहीयान ) अतिशणेन खोढा ( विध्यत ) विध्य- 
| ति मेघम्‌ ( तिरः ) अधोगमने ( अटिम ) परवेलाकारम (अस्ता ) 
प्रक्षेध्षा ।। ५ ।| 


०० कक... >रकानननमकनन (० जन्‍ा ५ हा व >ह कान अनफन्‍कनैलकम+>मकक+ 
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आधेद!ः सम + ? | झ० है१ । सू० ६१ ॥ १११३ 


+ 2 जग मननगगनय पमनकनी पी ऑफ के 
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न्वयं; - घो5स्घ मातुः समाद्रध्यक्षर्थ सचनप्‌ृ सहः पचत | 


रू पिल से पपिवान सहीपान बवीरोएल्लास्ता सुपायांदिव विष्णः 
सूर्थो5ढ्िं बराहं तिरो विध्यदिष शत्ूनत्‌ सचो हन्यात्‌ सइ॒दु सेना- 
७, 


ध्यक्षा याग्या भचात । ७॥ 


सातवाथ:-अच् बाचकत्ठु०-घथा सर्मोउ्च्नजलरसान चार- 
यन गोपायन स्वाकेरणसंध संहत्य प्रकटपन्‌ कछित्ता निपात्य विज 


' थते तथेव सनाहक्षध्यस्थ सनायदबर्येषु स्थिताः शूरवीराः पुरुषा 
! कत्रनन बिजपेरन ॥ ७ ॥ 


पदा्थ/-जो ( अस्य ) इस ( मातुः ) शत्र और अपने बल का परिषाण 


' करने वाले समा«यक्ष के ( सबनेष ) ऐश्वर्या में ( महः ) बड़े ( पचतय ) परि- 
, पक ( चारु ) सुन्दर ( पितृम ) संस्कार किये हुए अन्न को ( पपिवान्‌ ) खाने 


22#७०मै>५०र>लंनेल>म94 ५००5 > रस मसन>म न त्क “कलम ++ रब न ७ ८ एक» ८42२० ३०१86 


पीने तथा ( सहीयान्‌ ) अतिशय करके सहन करने बाला वीर मतृष्य (अन्ना) 
रु कु ३ >> 7 

अन्नों को ( अरता ) प्रस्ेपण करने ( मुषायत्‌ ) आगने को चोर की इच्छा क- 

रते हुए के तुल्य ( विष्णु; ) सब विद्याओं के अड्डों में व्यापक ( अद्विम ) पर्व- 


बूल+०+->बम>र_>०न्‍_ न» वन नरम 7+ 


ताकार ( वराहम्‌ ) मेघ्र को ( तिरः ) नाच ( विध्यत ) मिराते हुए सूर्य के ' 


समान शत्रुओं को ( मद्यः ) शीघ्र नह करे ( इृद ) वही मनुष्य सनाध्यक्ष होने 
के याग्य होता है ॥ ७॥ 


भावार्थ:--इस मत्र में वाचकऋलु ०--जैसे सूर्य अन्न जल के रसों को ' 


चोर के समान हरता वा रक्षा करता हुआ अपने किरणों स भेघ का हनन कर 
प्रकट करता हुआ छिन्न भिज्ञ कर अपने विजय को प्राप्त होता है बस ही सना 
आदि के अध्यक्ष के सेना आई ऐव्वर्यों में स्थित हुए शूर वीर परुष शत्रुओं 
का पराजय करें ॥ ७ ॥ 


पुनः स कीट्श हत्यु० ॥ 
फिर वह कैसा है यह बिं० ॥ 


अस्मा इदु ग्नाथिदेषप॑तनीरिन्द्राणर्कर्माहि 


नल >ा+ असम म+वकफर मन ++-०बेट. कक ५>+ब>-.. 3-० न. हनन जलनमननीनकनननकनननककनमनननमापन नाना नली. ५.» ५... 0... >> » ५०७ की 334, 


हे चऋु, १७४० 





7 9७०००म०_->म्क, 


११९४ ऋण्वेदः अ० १ । भ० ४। ४० रू || 


आज 


हत्य॑ उबुः । परे द्यावांटथिवी जश्न उरी नास्य 
। ते मंहिमान॑ परिंष्ठः ॥ ८ ॥ 
अस्मे ! इत्‌ । उँमेइतिं । ग्ताः । खित । देव$- 
पत्ती: | इन्दांय । अर्कम ' अहि5हत्यें। ऊब॒रित्यूवु: । 
परें । द्यार्वएथिवीइतिं । जप्ने । उर्बीइतिं । 
' न । अस्य । तेइतिं । मडिमान॑म्‌। परिं। स्त- 
। इतिस्तः॥ ८ ॥ 


पदार्थ ( असम ) समाध्यक्षाय ( इदु ) पादपृर्ण (ग्नाः ) 
बाणी। | ग्नोलिवाइना० निघं० २१। ११ ( चित्‌ ) आप ( देवपत्नीः ) 
वैर्बिद्द्धि! पालनीया। ( हन्द्रापः ) परमैद्रर्थभापकाय ( अकंम ) 
यगणसम्पन्नमचेनायं वारम ( अश्हित्य') अहीनां मेघानां दृत्या 
पुस्मिस्तास्मिन्‌ ( ऊब॒ः ) तन्तुवदविस्तारयेय। ( परि ) सवतः ( दा 
धरति ( उर्वी ) बहुरूपे द्यावाएं 
धिव्यों | उर्वीति प्रथिवीना० निधघं? १ । १ (ने) निषेध ( अस्य ) 
सूर्यस्प ( ते ) ( महिमानम्‌ ) स्त॒त्यस्प पृज्यस्य व्यवहास्स्थ भावम्‌ 
(( परि ) आमित।ः ( स्त; ) भवत। ॥ < ॥ 
|. अन्वयः-ह सममेश यथा5ये द्यायापृथिवी जश्नेबस्थ वद्यो उर्बी 
! यर्ततले थस्पास्था हिहत्ये द्रावाप्थियीचित्‌ भूमिप्रकाशायापि भाहि 
| सरान ने परिस्तः परिछेत्तुं समथ न भवतस्तथा यस्मा अस्था हइन्द्रा 
| बेदु देवपत्नीग्नो अर्क पय्पृंव! परिलः स्वेतो विस्तारयन्ति स राज्य 
| करते थोरयः स्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


। 

| भावाथ-अजन्र वाचकरछु ०-यथा सूर्यस्‍्थ प्रतापमहत्वस्थाग्रे 
प्रथिव्यादीनां स्वल्पत्व॑ विद्यते तथेव पृर्णविद्यावतः पुरुषस्‍्यथ महिम्नो 

| ग्रे भग्बस्थ गणना लषच्छाउस्तीलि ॥ ८ ॥ 


ने वन्‍्लमेजनलत 39 परम नल अल नान व जाके अंकीिनकोगिमन न॑ा पम+ अब सासआ किन 
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ऋग्वेद; भं० १। भ० ११। सू० ६९ ॥ ११५ | 








पदार्धः-हे समापत्ति जैसे यह सूर्य ( धावापयित्री ) प्रकाश ओर भूमि 
को ( जले ) पारण करता वा जिस के वश थे (उर्बी) बहुधा रूप भकाश युक्त 
/ पृण्िदी हैं ( अस्य ) जिस इस समाध्यक्ष के ( अहिंहत्ये ) भेघों के हनन व्यव्‌- 
द्वार में, ( तित्‌ ) प्रकाश भूमि की ( महिपानम ) महिमा के ( न ) ( परिस्तः ) 
सक्र प्रकार छेदन को सपर्थ नहीं होसकते वेसे उस ( अस्मै ) इस (इन्द्राय ) ए- 
शव प्राप्त करने काले समाध्यक्ष के लिये ( इढु ) ही ( देवपत्ती; ) विद्वानों से 
पालनीय पतित्रता स्त्रियों के सहश ( ग्ना; ) वेदबाणी ( अप ) दिव्यगुण 
सम्पन्न अचेनीय बीर पुरुष को ( पशेवुः ) सब पक्कार तंतुओं के समान विस्तृत 
करती हैं वही राज्य करने के योग्य होता है ॥ ८ ॥ 


भआावार्थ:-इस मंत्र मे बाचकलु०--मैसे से के प्रताप और महत्व के 
भागे पृथित्री आदे लोकों की गणना रतल्प है बेसे ही पृ विद्या वाले पुरुष 
के महिमा के भागे भूले की गशाना तुच्छ है ॥ ८ ॥ 
छ् 
। 





अथ सूर्थसमाध्यचो कर्थ मूतावित्यु० ॥ 


झब म्र्य सभाध्यक्ष केसे हैं इस बि० ॥ 


अस्येढेव प्र रिर्चि महित्व॑ डिवस्पैथिव्याः 
पर्युन्तरिक्षात्‌ । ख॒राडिन्द्रो दम आ विश्वमृर्तत: 
सरिरमंत्रों ववन्षे रणांय ॥ ९ ॥ 
अस्य | इत्‌ | एवं | प्र । रिरिचे। महित्वम्‌ । दिवः। 
पृथिव्या: । परिं । अन्तरिक्षात्‌ । स्व॒षराट्‌ । इन्द: । 
दमें । आ। विश्वषगूत्त: । सु&अरिः। अमंत्र:। वबक्षे। 
रणांय ॥ ९॥ 


'फलनापकलक्लान++नन>क पक फना 
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| 
। 








| सब भोहज्य वस्त लिगलित येन सः ( स्वरिं! ) यः शोभनइचासाव 


, फित्तब्य। ॥ * ॥ 


' शुण! परिभाणमाउघिकरोडी स्त तथवोत्तमगु्ण समाद्धिपरति राजा 
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पदाथ:- अस्य ) समाध्यक्षस्प सुयेस्थ वां (इत्‌ ) अपि 
( एवं ) निद््रयार्थ (प्र) भरकृष्ठार्थ (रिरिच ) रिणस्ति आधिक 
बत्तले ( सहित्वर ) पृज्यत्वे महागुणविशिष्टत्ये पारेसाणेनाथिकत्वं 
सच ( द्वः ) प्रकाशात्‌ ( पृथिव्या। ) भूमे। ( परे ) सवतः ( अन्त- 
रिक्वात्‌ ) सुध्पादाह्राशात्‌ ( स्व॒राद ) यः स्वर्य राजते स। (इन्द्र; ) 
परमैद्वर्धदहे तमान हेतुवां ( दसे ) दाम्पंत्टपशास्थेलि जना यस्मित्‌ 
शहे सेसारे वा सलास्मनू (आ ) आमिप्तरये (विदवरगलः ) विद 


रिददज ( अमप्र। ) झानवान ज्ञानहतुबा ( बवक्ले ) बक्षति रोष सं 
घाते कराति ( रणाप ) सह्ग्रासाय ॥ १ ॥ 

अन्वग्र:--वा बिद्ृवगर्सः स्व्ररिरमन्र) स्व॒राडिन््रो दमे रणा- 
सावबधे यस्पेदपि दिव। प्ृरथिव्या अन्तरिक्षात्‌ परि माहित्व प्ररिरि 
चईस्ति रिक्त बचते तस्पास्पव समादिष्वधिकारः फार्य्यपृषयोगश्र 


भावाथ:- अन्न इलपाले०-मनुष्येयंधा सथ। प्रधिव्यादिभ्यो 


"बन >+ननान>+4+ग-+-+००-०००> न जज जटकलणना अिजनविना-जल न बन. + अजनड 3 >> | >3बननीन नीम न-ंन-+-न+ कम व-- 


नममाधकृत्य सवकादय/ सा काय्या ॥ ९ ॥ 


पदा थे: -- जो ( विश्वगत्त: ) सब भोज्य दस्तुओं को भक्गण करने (स्व- 


रिः ) उत्तम शन्रमे। वाज़ा (अमन; ) ज्ञानवान्‌ वा ह्रान का हेतु ( स्वराट ) 


अपने आप प्रकाश सहित ( इन्द्र; ) परमेशय युक्त सूर्य वा सभाध्यक्ष ( दसे ) 


| उत्तम घर वा गसार में / रणाय ) संग्राम के लिये ( आवबक्षे ) रोष वा अच्छे 


कार घात करता है या जिस की (दिवः ) काश ( प्रयिव्याः ) भूमि और 


। ( झजरतारे लू ने ) अन्तारतत से ( इ्लू ) भी (्‌ परि ) सब प्रकार ( महित्वम्‌ ) 


4 (० 


: पुड्च वा महा गुण विशिष्ठ महिमा ( भरिरिच ) विशेष हे उत ( अस्य ) इस 


| अर देया चाहिय ॥ ५ ॥ 


>> न्‍++5+ ने +.. हा जमा अजक कन बना धन के 2 न» » ह नी अअनलओ + “»७+ अडचकक सक० 3 % >जनलकककना- मकान 3 >न्‍ल्‍न्‍जन«्क तमाम 


सूय वा सपाध्यक्ष का ( एवं ) ही कार्यों में उपयोग वा सपा आदि में अधि- 
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ऋतणग्वेदु: मं० १| अ० ११ । सू० ६१ ॥ ११११५ 
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लावाथे/-- इस मंत्र मे श्लपालें०-मनष्या को जसे सये परथिव्यादिकों 
से गुण वा परिमाण के द्वारा आपिक है व ही उत्तम गुण यृक्त सभा आदि 
' के अभिषति राजा को आपकार देकर सब कार्यी की सिद्धि करनी चाहिये।।९॥ 


अस्पेढेव शवंसा शपन्तं वि रंश्चदरजण व्‌ 
। तमिन्‍द्र: | गा नव्राणा अवनीरमज्चद मे श्रवों 
ढावने सचेता ॥ १० ॥ २८॥ 


अस्य । इत्‌ । एबं । शव॑सा । शुपन्त॑म्‌ । वि। 
' बडचत्‌ | वर्जेण। वत्रम । इन्द्रं। गा; । न । व्राणाः । 
अवर्नीः | अमञ्चत्‌ । अभि । श्रव॑:। दावने । स$- 
| चैताः ॥ १० ॥ २८॥ 


' पदार्थ: ( अस्प ) समाइध्यक्षस्थ ( इत्‌ ) अपि ( एवं ) 

। अवधारणे ( दावसा ) बलन ( शुषन्तम ) देषण प्रतापन क्षीणम्‌ 

। (वि) विधिधार्थ ( हथ्वत्‌ ) छिनत्ति ( वज्चेण ) राखसमहेन तेजो- 

खेगन या ( दृश्रम ) सेघांसेव न्‍्थाथावरक॑ शात्ु ( हन्द्र:) सनाधिपति 

| स्‍तनयित्नुवा ( गा! ) पठान ( ने) इवे (ज्ाणा।) आहताः (अवनीः३) 

| पृथिवीं प्राति ( असंचत्‌ ) सुचाति ( आमने ) आभिमृुरुषे ( श्रवः ) | 

' अ्रवणमन्नं वा ( दावने ) दाजे ( सचेता; ) समाने चेतो विज्ञान सं- | 
| ज्ञापनं था यस्प सः ॥ १० ॥ 

अन्वयः--यः सचेता इन्द्रोपस्थैज ावसा वज़ेण शुघंतं दर्ज | 

। विवृश्चद्वेछ्चिनासि स गा न गोपालो' बन्धनोन्मोचयित्वा वन गस- | 
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3 कप पद कल -ज--++ेमा 
१११८ ऋग्वेद; ० १। भ० ४ | व० २८ ॥। 
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यतीवाधनीः आणा दावने अजहृदपि आाणा अपो बरभ्यसंचदामि- 
मरुषेन झंचलि स राज्य कतुंमहाति ॥ १० ॥ 
| 


भावाथे:- अमर इलेंषघोपमालं०--यथा विष्युत्सहायेन सह 
सूपयस्प सहायेन विद्युत प्रवृष्य विद प्रकाहय सेघं विच्छिव्य 
निपातयाति यथा गोपालों बन्धनाह्रा विप्तच्य खुखयाति तथैव सभा- 
सदः सेनासदश्व न्याये संरध्य शत्रु च छिन्न॑ कृत्वा धार्सिकान दुःख- 
धन्धनाडिसोच्य सुखयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:-- जो ( सचेताः ) तुल्य ज्ञानवान ( इन्द्र: ) सेनाविपानि (अरुय) 
इस सभाध्यक्ष ( एवं ) ही के (शवसा) बल तथा (वज्ेश ) तेज से (शुपतम ) 
उप से क्षीण हुए ( हत्रम्‌ ) प्रकाश के आवरण करने वाले मेघष के समान आ- 
बरण करने वाले शत्र को ( रिविथत्‌ ) छेदन करता है वह ( गाः ) पशुओं 
को पशुओं के पालन वाले बेधन से छुट्धाकर वन को प्राप्त करते हुए के (न) 


समान ( अवनी; ) शर्यरी को (व्राणा। ) आवरण किये हुए जल के तुस्य 


जज अत आज +++++ कक + बह 


( दावने ) देने वाले के लिये ( थवः ) अन्न को ( इत ) भी ( अभ्यमुंचत ) 


| सब प्रकार से छोड़ता है घह राज्य करने को समर्थ होता है ॥ १० ॥ 


लावार्थ/--इस पंत्र में श्लेप ओर उपमाले०-जेसे पिजली के सहाय से ' 


सरय वा सूथ्ये के सहाय स बिजुली बढ़ के बिद्त को मकाशित ओर मेघ को 

दिप्न॒ मिन्न कर भूमि में गर देती है जैसे गोशों का पालने बाला गाौओं को 
| बंधन से छेड़ कर सुखी करता है बेते ही सभा सेना के अध्यक्ष मनुष्य न्याय 
| की रक्षा ओर शत्रुओं को छिन्न भिन्न ओर क्र्मिकों को दुःखरूपी बंधनों से 
छडा कर सखी करें ॥ १० ॥ 


पूनः स कोहशहत्यु ॥ 
फिर वह केसा है यह बि० ॥ 
| 





अस्पेदु लेषसां रन्त सिंध॑वः परि यदजेण 
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ह ऋग्वेद! सं० ९ ज+ ६१ । सू० ६१ ॥ १११८ 


म्लोमय॑ंच्छत्‌ | ईशानकद्ाशुपें दशस्यन्तुर्वीतंये 
गाध॑ तुर्वाणें: कः ॥११ ॥ 

अस्प | इत्‌ | उम्रइतिं । ल्वेपस । रन्त । सिधंव:। 
परिं। यत्‌ | वर्जेग । सीम्‌ | असच्छत्‌ । डेशान5- 
कृत्‌ । दाशुषें । दशस्पन्‌ । तुवीतये । गाधम । तुबे- 
णिं: । करितिक:॥ ११॥ 


पदार्थे+-( अस्प ) समाद्यध्यक्षस्प सूय्येस्प था ( इतू ) अपि 

| (७ ) वितर्क ( त्वेषसा) विद्यान्यायवलप्रकाशेन कांत्या वा (रन्त) | 

| रसन्ते | अञ्न छाडि बहुलछन्द्सीति शपो छुक ( सिंघथः ) सलुद्रन- 

' दीवत्‌ कठिनावगाहाः हाजवः ( परि ) सबेतः ( यत्‌ ) पेन (वज्जेण ) | 

। शास्त्रसछृहेन छेदनाकपंणादिगणे! ( सीम्‌ ) सेनाम ( अयच्छत ) | 

| बच्छेत्‌ ( इंशानकृत्‌ ) इंशानानंश्वर्यंघतः करोलीति ( दाहुणे ) दा- 
| 
| 
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नया पान भदपयप+ौ+]:पपा ४+++5+ 5 


| नकरणजश्ञीलाथ ( दश्ास्पन्‌ ) दशाति थेन तद॒द्मास्तदिवायरतीति। 
अब देश घातोर सुन प्रत्यथ/ः स व चित्‌। लतउपमानादाचारहति 
क्यच ( तुर्बीतये ) तुराणां छीघकारिणां व्याप्तिस्तस्पै (गाधम ) वि. 
लोडनम ( तुपेणि! ) यस्‍्त॒रः शी प्रकरान वनति संभजाते सः (कः ) 
करोति | अयमसड सावेन रुख्प्रयोग! ॥ ११॥ 
अन्यय:-कस्प सभादध्यक्षस्प त्वेषला सह बत्तेसानाः शूरा- 
| स्तनयित्नवहव रन्‍्त रसन्ते यद्यः सिंघवश्व सीं बच्नेण शाश्रुसेनाः पर्य- 
अछत्सबतो निगह्वाति य इशानकृतर्वीतये दाशुषे दद्ास्पत् तुवेणिः 
ऋझजुब्र गार्ध कः करोति स सेनाध्यक्षस्यभहलि ।! ११॥ 
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११३० ऋष्वेद: अ० १ | आअ? ४ | थ० २८॥ 


भावार्थ:-अन्न याचकलु० यो मनुष्यों पस्य समादध्यक्षस्प 
सहायेन शत्रत विजित्य पृथिवीराज्य ससेच्य खुली प्रतापी भवाति 
स सर्वेषां शात्रणां विलोडन कत्तुमहति ॥ ११ ॥ 
पदाथे!ः--(अस्य) इस समाध्यक्ष के (्वेषत्ता) विद्या स्याय बल के प्रका- 





( सिन्धतः ) समुद्र के समान ( बन्‍्नेण ) शस्त्र से ( सीम ) सब पक्रार शत्रु की 
सेनाओं को ( पर्यच्छत्‌ ) निम्नह करता है वह ( दाशपे ) दानशील मनुष्य के 
( 

ये 





इशानकृत्‌ ) ऐश्दय युक्त करने वाला ( तुर्वीतिये ) शीघ्र करने बालों के लि' 


कि 


| 


ध् 
+ 
। 


ता है॥ ११॥ 
सावार्थ।--इस मन्त्र में श्लपाल२ जो पनुप्य सभाध्यक्ष वा सूर्य के स- 
हाय से शत्रु वा मेघादिकों को जीत कर पृथित्री राज्य का सवन कर सखी भार 
| अ्दापी होता है घह सब शत्रुओं के विलाडने को योग्य ६ ॥ ११ ॥ 
पुनः स कौ दश हत्यु० ॥ 


फिर बह कैसा है यह बि० ॥ 


| 

कक 
|. अस्मा हु प्र मंग ततुजानों वृत्राय वद्- 
| मीशानः क्यिधाः । गान पे वि रदा तिस्श्रे- 
| छमन्नगॉस्पापां चरध्यें ॥ १२॥ 

आस्मे। इत्‌ । उमइतिं। प। मर। तृतुंजानः। वृच्ा- 
। ये। व्जम्‌ | इशांनः । क्ियेधाः । गोः। न॒। पर्व । 
| वि। रढ | तिसश्वा। इष्पेन्‌ । अणासि | अपाम्‌ । 
_.बरूये ॥ १२॥ 
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नस+ ल्‍से >न+ 


रने वालों को सेवन करने वाला मतुप्प ( गाधम ) शत्रओों का बिलोहने कर 


( दशस्यन ) दशन के समान आचरण करता हुआ ( तुवीणेः ) शीघ्र के 
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कक 2 कमल लय कक नह बट लक कद पटक लिकेक जन 
। पदार्थ:- असम ) वष्यमाणाय ( इलू ) आपे (3) उरहार्थ 
(प्र) प्रकूष्लया ( भर ) घर ( तृतुजानः ) स्वरमाणः ( द॒श्षाय ) मे 
घायेष शाथ्व ( वज्म्‌ ) शल्रससहम्‌ ( हेशानः ) ऐश्व्येवानेश्वर्य- 
हेतुवां ( कियेधा! ) कियतो गुणान्‌ धरतीति (भा )बाचः (न) 
हवथ ( पर्च ) अद्रमड़म ( वि) विद्यषार्थ (रद ) संसथ ( तिरश्ा ) 
लियरगत्या ( हृष्यन ) जानन ( अगासिे ) जलानि ( अपाम्‌ ) जला- 
नाम ( चरध्ये ) चारिलु सक्षित गन्तम्‌ ॥ १२॥ 

अन्वयः-.ह समाद्यध्यक्ष कियिधा हं शानस्तत॒जानस्त्वे सर्यो- 
इपामणासि रचध्य निपालयन तृत्रायथवास्म दाजवे वास बच्चे प्रभर 
, लिरखा वज़ण गान वाया विभागमिव तस्प परयोगसंगं छक्तुमिष्य 
ज्िदू विरद विविधतया दिन्धि ॥ १९॥ 


नल + न 


भावार्थ:-अन्न वाचकछ ०--है सेनेदा त्वं धथा प्राणबाशना 
' ताल्यादिषु ताडने कृत्वा लिन्नान्य्तराणि पदानि विभज्यन्ते 
तथब शाज्रोचल छिन्न॑ भिन्न कृत्वांगानि विभक्तानि कृस्वेवं बिज- 
| यस्त्र ॥ १९ ॥ 

।... पदाध।-हे सभाश्यक्ष ( कियेपा; ) झितने गृगों को धारण करने वाला 
( ईशानः ) ऐश्वय युक्त ( तृतुभानः ) शीघ्र करन हार आप जैसे सूर्य ( अ- 
! पाम्‌ ) जलों के सम्बन्ध मे ( अर्शासि ) जलों के प्रवाहों को ( चरध्ये ) बहाने 
के भथे ( हृत्ाय ) मेष के वास्ते वच्तेना है बेस ( अस्मे ) इस शत्रु के वास्ते 
| शस्र को ( भ ) अच्छे प्रकार ( भर ) धारण कर ( विरश्वा ) ठेढ़ी गाते वाले 
बद्ध से ( गोने ) वाणियों के विभाग के समान ( पत्र ) उस के अंग २ को 
काटने को ( हृष्पत्‌ ) इच्छा करता हुआ ( इदु ) ऐसे ही ( विरद ) अनेक प्र 
कार हनन कीजिये ॥ १२ ॥ 


असर नकं-- न न 


मभाचधाथ। -इस भत्र मे वाचकेल ? -है सनापत आप जैसे भाण बाय सर 

। ताल आदि स्थानों में नोम का ताड़न कर मिशन २ अत्तर वा पदों के विभाग 

प्रसिद्ध होते हैं वेसे ही समाध्यक्ष शत्व के बल को छिन्न मिन्न और अझ्को को 
विभाग युक्त कर के इसी प्रकार शत्रुओं को जीता करे ॥ १२॥ 


ना र->ककमन«ता “ीन-कमणत-मनवजन- 


की जी+.35ै3 5 3: ,--4-+ २ ..३३७७०७--०२००६३७-००--०३क+कनु)+-)७५७)))०+--+० ० ०+६००४० ३ न ननन+-++-पनक- +-नाननिनानकन- नमन +नन न "मनी सनक नीम» +प५०>नन- पीने +- पममकनवावामन नाम मकीनकनकाक नन--ननन- न नमी मन -नीनशनमीन-+कन+ +-3५++-3५+ "-मकृा+++पना-++५3++-2333>+ “>> पन-मपनननन-म का +++जकनन+ीय मन नीयान+न निनवानेन नल +-नानीतनणीपयणतप तन न लान)+>भआ++3«3. 
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श्ध्स्र ऋग्वेदः स० १। भ० ४ | ध० २४ | 


पुनः स समाध्यक्षः कि कुयांदित्यु 
फिर वह समभाध्य क्‍या कर इस बि० ॥ 


हू जमे 
“जन किनानिलप नाप 
४०५० 
२ पक 
ह 4 


कु 


अस्येहु प्र ब्रृहि पूज्याणिं तुरस्थ कम्मोंणि 
नव्य॑ उकयेः । युधे यदिष्णान आयुधान्यघाय- 
। मांणों निरिणाति शरतरंन ॥ १३॥ 
आस्य | इत्‌ | ऊमइतिं । प्र । बृहि । पृव्योणिं । 
तुरत्य। कमोंणि । नव्यः | उक्थे: । युधे । यत्‌ । 
| इईष्णानः। आयुधानि। ऋघायमांणः । निरिणातिं । 
शरत्नेनू ॥ १३॥ 
| 


पदार्थ “-( अस्य ) समाथध्यक्षस्थ ( इल ) आपि (3 ) आ- | 

कांक्षापाम्‌ ( प्र ) पत्यक्षे ( ख्हि ) कथप ( पृथ्याण ) पूर्वें! कृतानि 
( तरस्य ) स्वरसाणस्प ' कर्माणे ) कर्तु योग्यानि कर्तुरीप्सिततमा- 
नि ( नज्यः ) नवान्धेव नव्यानि नूतनानि ( उक्धे! ) वक्तुं घोग्ये! व 

चने ( घृधे ) मृध्यान्ति यस्मिन्‌ संग्राम तस्मे ( यत्‌ ) था (हृष्णानः) 

| अभीक्ष्ण निष्पादयन्‌ शोधयन ( आयुधानि ) शातघ्नी सुर्शुब्धस्था- 

| दीनि छझाज्ाणि, आउनपादीन्पस्त्रणि वा ( ऋधायमाण। ) ऋधो हहैं 
सितहथाचरति । अन्न रद्घातोबाहुलका दो णादिको उन प्रत्यथः संप्र 
सारण च तत आचारे क्यक ( निरिणाति ) नित्य हिमसिति (दाजून) 
बरिणों दृष्ठान्‌ ॥ १३ ॥ 


-नतनतलक>9+ «3 कप पननन- का -#--8०े ०... .+मीनमिक-कन०+-+- »०+> 


अन्चयः-ह विदन पथ) समाचध्यक्षो पध्रघोयमाणथ आश्वपा 
नीष्थानोनव्यों गधे शाजून्‌ निरिणाति तस्प तुरस्पेदुक्थे; पृथ्कोखि 
नव्यानि च कमाणि करोलि तथा स्थे प्रजुहि ॥ ११ ॥ 


न 





अिननलननन 





कै 


् 


अर भ०9१ | ० ११ | सू० ६१ || ११५३ 


पेन न ७५५ आम का 3-3 ५+-ओ- ? +क+4७ न ९>+का- +जक५५. न “अ७++५०+०७ कस 





भावा वाचकलु० -भनुष्ये! समाधव्यध्यक्षादीनां विद्या 
विनयदशासुपरशाजयकरणादीनि कमाोणे प्रशास्पोत्साओते सदा सत्क- 
सैब्धा। | एतेराजपुरुष: झास्रास्रशिक्षाशिल्पकुशालान सेनास्थान 
वीरान सगझ दात्रव पराजित्य प्रजा; खनते सरध्या। ॥ ११ ॥ 

पदा्थे।-है विदन मनुष्य ( यत्‌ ) जो समा आदि का पति जैसे ( ऋ- 
घयमाणः ) मरें हुए के समान आधरणा करने बाले ( आयुधानि ) तोप, ध- 
न्दूक, तलवार आदि शस्त्र श्रस्रों को ( इष्सानः ) नित्य २ सम्हालते और 
शोभ॑त हुए ( नव्य; ) ननीन शस्त्रास्त्र विधा को पढ़े हुए आप ( युधे ) संग्रा- 
| मं में € शत्रून ) दृष्ट शत्ञओं को ( निरिणाति ) मारते हो उस ( तुरस्य ) शी- 
| घ्ता युक्त ( अस्प ) सभापति आदि के ( इत ) ही ( उक्से। ) कहने बोग्य 
| बचनों से ( पृष्याणि ) प्राचीन सत्पुरुषों ने किये ( कमाणि) करने योग्य और 
| करने वाले को भत्यम्त इष्टठ कमी को करता दे वेंसे ( प्रन्नहि ) भच्छे मकार 
| कहो ॥ १३ ॥ 
भावार्थ :--मनुष्यों को चाहिये कि सभाध्यत्त जादि के बिया, विनय, 
| 





न्पाय ओर शत्रुओं को जीतना आदि कर्मों की प्रशंसा करके ओर उत्साह दे 
कर इन का सदा सत्कार करे ! तथा इन सभाध्यक्ष आदे राज पुरुषों से श- 
स्त्राउस्त्र चलाने की शिक्षा ओर शिल्प विद्या की चतुराई को माप्त हुए सेना 
में रहने बाल वीर पुरुषों के साथ शत्रुओं को जीत कर प्रजा की निरन्तर ₹- 
जा करें ॥ १४ ॥ 

पुनः स कीटश इत्यु० ॥ 

फ़िर वह कैसा हो यह वि० ॥ 


अस्पदु भिया गिरयश्च हृढा बावां च भू- 
मां जनुप॑स्तजेते । उपों वेनस्थ जोशंवान शो- 
णिं सो सुवर्हाय्योय नोधाः ॥ १४ ॥ 
अस्य । इत्‌ । ऊम्‌$इतिं । भिया ।गिरय: । चु । हू- | 
ढाः। दावा । च। भूम॑ । जनुपः। तुजेतेइतिं। उपोइ- 





हे. अननन जरिनननभ>त। बनीं मनिगान 3 अनबन बननीननानिनाना -े वर अऑलक अनल तन तन न ४४ 


५१४ ऋग्वेद्‌: अ6 १५१ भ० पे | बा २९ ॥ |; 


'पफकनीननजननननन3.अअ>न आज के के >+ -++ ७०3 २७०० 32 2०४० ववनननक. 


कनजन -०अजत+जनत नानी ननननान। कद दि आए 
५ 
त 


ति। बेनस्थ । जोगुवानः | ओशिम्‌ | स्॒यः। मुबत्‌। (, 
वीय्याय। नोधाः ॥ १७ ॥ 


पदार्थः- अस्प ) समाथध्यक्षस्प (इत) (उ) पादपृर्णा्थी 
( जिया ) सथेन ( गिरयः ) भेधा। | गिरिरिति सेघना* निघं० १। 
१० ( थ ) छान्नणां ससुश्षय ( हृढाः ) स्थिरा; कृताः ( यावा ) दो 
प्रकाशः | अन्न सर्पांसुछगित्याकारादेशः ( व ) समघये ( भूम ) भ- 
वेम (जनुषः) जनाः ( तुजत ) हिस्तः ( उपो ) सभीपे ( बनस्प ) से- 
घधाविनः | वेनहति सधाविना« निधं० ३। १५ ( जोगवानः ) पनः 
पुनरव्यक्तदाब्दे कुबनू ( आणिम ) दुःश्वान्धकार स्थापनयनम्‌ (सद्यः) 
शीघ्रम ( स्वत ) भवति ( वीयाय ) पराकऋ्रमसंपादनाय ( नोधाः ) 
नायकान्‌ प्राप्तिकरान्‌ धरन्तीति अत्र शीक्षपातोबाहुलकादो खादिको' ' 
डो प्रत्ययस्तदुपपदाइड्घाशधातोश्य क्लिप ॥ १४ ॥ । 





०. सन 2 “के >७>पनम-ककाभणनक 


अन्वंय/--वनो जोगुवानों नोधा। समाध्यक्षः सच्ा वीश्ांथ 
सुवबद्यथा सर्थाद्ददा गिरया मेघाहबाउस्प वेनस्पेदु सिथा चक्षात्रवः 
केपन्ते यथा घावा च तुजतेहब जन॒षों भय प्राुबन्ति नोपो भूस | 
स आशिमाप्माति ॥ १४ ॥ | 


लिन अं जज हू -ि-िंं+जज--++नव++>++-++>०---००...-०-..५००-००-+.3--०००००-५०००००००००५०-०५०-७-क०»»>+न-नननलताज-ल की: चेन कल किनिननलम कम न +नन++ तन नल ट 7 
नाक । 


रे 
| भावाथः-अजन्न बाचकऋलहु ०--न किल विश्यादिसदगणरीदव 
 रेण जगदत्पादितेन बिना समाद्ध्यक्षादयः प्रजा; पालयिनुं यथा 
| सर्थ/ सबाल्‍छोकान प्रकाशपितुं पते व शक्तीति तस्माविद्याद्यु- : 
' क्षप्तगणग्रहणं परेशस्तवनं च कायम ॥ १४ ॥ | 


... पदाथः-नों (जागुवानः) अव्यक्त शब्द करते ( नोथा! ) सना का नायक 
! सभा आदि का अध्यक्ष (सद्यः) शौघर (वीय्यायों पराक्रप् के सिद्ध करने के लिये 
। (भ्रवव) हो जैसे स्ये से ( हृढ़ाः ) पृष्ठ (गिरयः) मस के समान (अस्प) इस (वेनस्प) 

भ्ेघाबी के (इ4) (3) ही ( भिया) भय स ( च )शत्रुनन केपायमान होते हैं मैसे 


-७3सन--नमी नमन मनन मीन न नमन न न नन-नन मन + ५ ममिननी-+ननकन++ «3 हक नल ++०++क 


वी यम 
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करता 


[2 अिकलरक.--वनातीक नानममम-+++ जनम ++न 2 ननन-न केक + +५ 3«--;मजननननक सन विपलनकन “»-जी-+ले से ---मिरनन-न-++०+ल-+ जमाने, 





"केले क ५ नर+नरी-क मनन .2न-टीननीनानन। &०-003+> नस ०३3० ममतनञन+ कावञतानयन िकललत्ज 


ऋश्वेद! भं० ९| अ० ९१। चू० ६१॥ श्श्श्प 


०म वन पल पिगनभभ- “कक 2. जन+मननन अरे नीनथ->म लणकर2न--न- नमन 


( धावा ) प्रकाश ( व ) ओर मूत्र ( तुमेते ) कांपते हैं वैसे ( जनुषः ) मनुष्य 











को प्राप्त न ( भूम ) हों ओर वह सभाध्यक्ष भी ( ओणशिम ) दुःख को दूरकर 
को प्राप्त घोशा है! १४ ॥ 

सावाथः-- इस मेत्र भें वाचक ०- पह सब को निश्चय समभना चारये 

| कि विद्या आदे उत्तम गण तथा इंधवर से जगत के उत्पन्न होने बिना समाध्य 

| क्ष आदि प्रजा का एलन करने ओर जैसे सूर्य सब लोकों को प्रकाशित तथा 

धारण करने को मगर्थ नहीं होसकता | इस लिये विद्याआदि श्रष्ठयुणों आर 


| 
) भय को प्राप्त होते हैं वेसे हमलोग उस सभा5यत्त के ( उपा ) निकट भय 
| 
। 
| 


परमश्ब॒र है का मशसा आर स्ताते करना 3।चेत है ॥ १४ ॥ 


पुनः समाध्यक्षांबद्यता काद शावंत्यू ० ॥ 
फिर उक्त सभाध्यक्त और विद्यत कैसे हें इसवि० ॥ 


| 

। 

। , अस्माइड त्यदन दास्पेषामेको यहबने भूरे 

' रीशानः । प्रतंशं स॒र्य्यं पस्णधानं सोव॑हब्ये | 

। सुष्विमावदिन्द्रं: ॥ १५॥ 

अस्मे । इत । ऊम5इतिं। त्यत्‌ | अनु ! दायि। ' 

एपास । एक: । यत । बबने । प्रें: ।इशानः प्र । 

एतंशम । सर्य। पस्पृधानम । सोव॑झपे | सुखिस । | 

आवचत्‌ | इन्दं: ॥ १५७ 
| 
! 
| 


पदाथ+-- अस्मे ) उक्ताय ( इत ) अपि ( उ ) विलर्के (त्यत) 

धूम ( अलु ) पहचात ( दाधि ) दीयते ( एचाम ) मनुष्घाणां लो- 
कानां वा ( एकः ) अनत्तमों :सहाय! ( यत्‌ ) यम ( वबने ) याचत 
[९ हरे! ) बहुचिघस्पेदवयंस्थ ( इंशानः ) आधविपाति! (प्र) प्रकृष् 
( एसडाम ) अश्यम्‌। एतदाहत्यइबाना० लिघं० १। १४ ( सर्थ ) 
सावेदवृधकाहे ( परपृपामम्‌ ) पुनः पुनः स्पडेमानम ( सोचइव्ये ) 
झोसना अहवास्तरड़ा विद्यंते यासु सेनासु ते स्वद्ववास्लेपां भावे 


कल जन अन्न नननओ न 








११५६ ऋग्वेद: ज० ९। ण० ४। थ० २९ ॥| 


>> कपल +क>पन्‍>-जाक( कक 


|| 
| 
( खुष्विम ) शोभनैशययेप्रदण ( आजत ) रखेत ( इस्त्रः ) सजा- | 
धाध्यक्ष) ॥ १५ ॥ 'क्‍ 
। 

| 

| 

| 







अन्चय:-यथा पविशजक्लिरपों सुख दायि तथा व. एको ऋरेरी 
शान हन्द्रः सूर्यहूव यर्य सोबहव्ये पर्प्॒धाने सुच्चिमेतशभनवते 
याचते स्थसमस्मा ह॒दु समाद्यष्यक्षाय प्रावत्‌ ससमासहेति ॥ १५॥ 

भावाथ्थ:-अश्र वाचकछु ० --सनुष्यैर्यों बहुसुखदाता5इवांवे 

दाविद्नपमपुरुषार्थी विहान सनष्योडस्ति सएव रक्षश नियोजनी 
थे | विद्यद्विया व संग्राह्या ॥ १५ ॥ 

पदाथः-जेसे विद्वानों ने ( एपाम ) इन मनष्यादि प्राणियों को सुख 
( दायि ) दिया हो वैसे जो ( एक! ) उत्तम से उत्तम सहाय रहित ( भों; ) , 
अनेक प्रकार के ऐश्वय्पे का ( ईशान: ) स्त्रापी ( इन्द्र ) सभा आदि का पति 
( सूर्य ) सृथ्पे मंडल में है वेसे ( सोबश्ष्ये) उत्तम २ घोड़े से युक्त सेना मे 
( यव्‌ ) जिस ( पत्तृषानम्‌ ) परस्पर स्पद्धा करत हुए ( सुप्विश ) उत्तम ऐश्व- 
य्वे के देने वाले ( एंतशम्‌ ) घोड़े की ( अनुचब्न ) यथा योग्य याचना करता , 
है ( त्यत्‌ ) उस को ( अस्मे ) इस ( हु ) सभाध्यक्ष ही के लिये ( मावत ) 
अच्छे प्रकार रक्षा करता है वह सभा के योग्य होता है ॥ १५ ॥ 


मसावार्थ/-इस मन्त्र भें दावकलु*-मनुष्यों को उाचित है कि नो बहुत 

सख देने तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला ओर उपमा रहित पृरुषार्थी 
विद्वान मनुष्य है उसी को प्रणा की रक्षा करने में नियक्त करें भौर विजुली 
की विया का ग्रहण भी अबद्य करें ॥ १५ ॥ | 
पुन! स कीदहाहत्यु ० ॥ ह 


फिर वह समाष्यक्ष कैसा हो इस ि० ॥ 


ण्वा ते हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्मांणि गो 
त॑मासो अक्रन । ऐेपु विश्वपेशस धिये थाः प्रा 
तंमक्ष धियावसुजंगम्पात्‌ ॥ १६ ॥ २९॥ 
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एवं । ते | हारियोजन | सुपवाक्ति। इन्दें । बह्मा- 

जि गोत॑मासः । अक्रन। आ। एप | विश्व 
शसम्‌ । धिय॑म्‌ । धाः । प्रातः | मक्ष । धिया5व॑सुः 
| जगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ २९ ॥ 
| 











पदार्थ:- ( एवं ) अवधारणार्थ ( ले ) तभ्यम्‌ ( हारियो जन ) 
| हरीन तरंगानग्यादीन वा घनक्ति सएव तत्सम्घुदों ( सुदाक्क ) 
सुष्ठ वृक्तयों वार्जिता दोषा पेभ्यस्तानि ( इन्द्र ) परमइवय्थप्रापक 
| अ्रह्माणि ) बहत्सुम्वकारकाण्यन्नानि ( गोतमासः ) गच्छान्ति स्तु- 
| बरहित सर्वाविद्यास्तप्रतिशधिता। | गौरिलि स्तोलना० निधे० ३१। १५ 
' ( अक्न ) क॒य्प; ( आ ) समतात्‌ ( एव ) स्तोठष ( विश्वपेदा सम ) 
ल्‍त विदयानि सर्वाणि पेशांसि रूपाणि यसपां तामर (घियम) धारणा 
, बनीं प्र्ञाम्‌ ( था; ) घर ( प्रातः ) प्रतिदिनम ( सक्षु ) शीघम (वि 
'। यावसु; ) पः प्रक्ञाकमंन्यां सह वसति सः (जगम्पात्‌' भूर्श प्रा 
यात्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय।!.- है हारियोजनन्द्र समागध्यक्ष घिधावसुमंबान य 
ग्रेषु विद्याउध्येद्यु जनेष विद्वपेद्ा्स धियं प्रतसंध्वाधास्ताह सबो 
विद्या जगम्पात्मामतात्‌ | ये गोतमासस्तोतारस्ते तुब्पमब सुतृ॒क्ति 
सुष्ठबजितदोषाण्यमिसंस्कृतानि अश्याणि परहत्सुखकार काण्यन्नान्प- 
ऑॉस्तान्सुसेबताम्‌ ॥ १६ ॥ 


भावाथे!- परोपकारिसिबिशद्धिनेत्य॑ प्रयलेन सुशिक्षावि- 
आादानाभ्या सर्व समुष्याः सुशिक्षिता विद्धांसः संपादनीयाः | एते 
साध्यापकान विदुधो मनोवाकुकर्ममिः सत्कृत्य सुसंस्कृतरेज्ञादोमि 
मित्यं खेब्रन्ताम । नहि काश्चिदृपि विद्यादानग्रहणास्थाससमों धर्मोड 
ईहित तस्मास्सवैं: परस्पर प्रीत्या विद्योन्नतिः सदा कारपों ॥ १६॥ 


' अस्मिन्सूफे समाणध्यक्षाउस्निविद्यामरधारकरणायुकूमत एत 
' दर्घरुप पृर्थसुक्ताथन सह संगतिरस्तीत्यवगन्तब्यम ॥ 
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| (रू ऋण्वेदः भठ ९। ० ४। व० २६ || 
। 
| 


न अन्‍मन्‍्कम.. फसायोक ह+ सन्‍थ के मे. 


इति चतुर्थो ःघ्यापएकषष्टितस सुक्तम्कोनविंद्ां वर्गश्ध समाप्त ॥ | 


पदार्ध:--है ( शारियोजन ) यानों में घोड़े वा भग्नि आदि पदार्थ वृक्त | 
होने वालों को पतने वा जानन वाले ( इन्द्र ) परम एशक्य के प्राप्त केसे 
वाले ( धियावसुः ) बृद्धि और कम के निवास कराने वाले झाप जो (एप) | 
इन स्तुति तथा विद्या पहन बाल मनुष्यों में (विश्वपेशसद्ध) सब विद्यारूप मुख ; 
यक्त (.पियम ) धारणा बाली बाद्ध को ( भातः ) पति दिन ( मु ) शीघ्र 
( आधा; ) अच्छ प्रकार धारणा करते हों तो जिन को ये सब विद्या ( जग- 
म्वातू ) बार प्राप्त हावें ( गोतमास; । अत्यन्त सब विद्याओं की स्‍्तूति करने 
वाल ( ते) आप के लिये | एवं ) है ( सदृक्ति ) श्न्छे प्रकार टोषी का अ- 
लग करने वाल शुद्धि क्विंय टृए ' ब्रञझाणि ) बटर सख इसने बाल अन्नों को 
। देने के लिये (अक्रन! संपादन करते हैं उन की अच्छे प्रकार सेना की नये ॥१६ । 

भावार्थ/--परोपकारी विद्वानों को उचित है कि नित्य प्रय-्न परबेक आ ' 
च्छी शिक्षा ओर विद्या के दान स सब मनुष्यों को अच्छी [शिक्षा से युक्त वि- 
द्वान करें । तथा इनर मनृष्यों को, भ्षी चाहिये के पढ़ाने बाले विद्वानों को 
अपने निष्कपट मन, वाणी ओर के से अप्तन्न करके ठीकर पकाए हुए अश्न 
आदि पदार्थों से नित्य सवा करें क्‍योंकि पुन और पढ़ाने से प्रथकू दूसरा 
कोई उत्तम धमे नहीं ह इस लिये सद मनष्पों को परस्पर प्रीति एनेक विधा 
की हृद्धि करती चाहिय ॥ १६ ॥ 

इस सृक्त में सभाध्यन आदे का वन ओर अत विद्या का मचार क- 
रना भादि कहा है इस से इस सक्ताथ की पं सक्तार्थ के साथ सहूर्ति सम- 
मनी चाहिये ॥ 

यह उनतीशर्ना बर्ग २९ चौथा अध्याय ४ इकसठवाँ ९१ सक्त समाप्त हुआ 
इति अयुतपरिप्राजकाचार्य्पेण शीयुतमहाविदुर्षधावरजा- . ; 
नंद्सरस्वतीरवाधिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वती- 
[सिना विरणित संस्कूताय्यमाधाभ्यां विश्न- 
घिते सुप्रमाणयक्ते ऋग्वेद्माष्य चतुर्थों 5- 
ध्यायः समाधप्तिध्रमात ॥ 
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